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प्रस्तावना ` 


 आयुकैदमें वाग्मट का महत्वपूर्णं स्थानहै। वारभट नामके दो 
आचार्यं हुए हैँ । रथम वामट कदाचित्‌ परवर्वीं या छठी शताब्दी में 
हए थे । उनका अष्टाग-संरह आयुर्वेद के इतिहास मे विष गोरवपु्णं 
स्थान करा अधिकारी है। आयुकेद के आचायोने जीवन कोपणंखूपते 
देखने का प्रया भिया है,--उत्तके श्राणतत्व, मनस्तत्व ओर भात्मतस्व 
कोभीध्यानमेरखाहै। मनुष्य का शरीर केवल जड़ मौतिक पदाथ का 
पिण्ड मात्र नर्हीहै। वह उससे बड़ा है--बहुत बड़ा। यी कारणहै 
कफि आयुर्वेद मँ समग्र मनुष्य को चिकित्स्य माना गया है। उस्तक्री 
चिश्षित्सा मे उतत सामाजिक पररि को भी नहीं मुलायागयाहै जो 
मनुष्य को सुखी या दुखी बनने मरे योग देताहै। यही कारणहै कि 
आयुर्वेद के सरन्थो मे तां्ततिक अध्ययन कफे दिए जो सामी मिलती है 
वह केवल संयोगवशच पाईं जाने बाली सामपी से भित्र है । बह प्रयल-पर्वक 
सोच-समश्च कर यंथकार द्वारा नियोजित है। व्याकरण या दुर््न के 
भर्न्थो मँ जो सामयी मिलती है उससे यहं प्रत्या भिन है¶ व्याकरण मे 
शर्ब्दो या वाक्यो के उदाहरण के रूप मे रेसी सामयी मिलती ह जिससे 
हम तात्कालिक सामाजिक पद्मो ओर वस्तुस्थितियों का अनुमान कर 
सकते है । वे वैयाकरण की प्रधान अभिप्रेत वस्तु नही है । परन्तु भादुकेद 
मर्थो मे बहुत-सी देती सामी है जो परन्थकारां द्वारा सयलन अभिप्रेत है । 
इत दष्ट से चरक, सुश्वुत ओर उनसे भी पूवं के आकचायौ के ग्रन्थ बहुत 
ही महत्वपुर्ण है । वे हमे मानव-जीवन के तषद इतिहास के पुनर्निमाण 
के लिए विशसनीय सामी देते है । परन्तु साधारणतः प्राचीन हतिहात 
के जध्येताओं शी दष्टि इषर नर्ही गहं है। उनपरया तो आधुनिक 
शोधकर्ता मे से उनलोगों की दष्टिगरहै जो चिकित्सां के इतिहात 
मे रचि रलते है या पुरानी पद्धति के उन नूर की दषटि गरहहै 
जो चिकित्साके लिए. इन पर्थ को अपना शरक मानते है । 
इर शाल्ञ की अपनी शओाज्ञीय भाष्रा होती है जो उत्तमे निष्णात विद्वानों 
के लिए तो तह होती है पर दूसरे श्राज्ञीयं यनुद्ासनो के लिए अभ्यस्त 
विद्वानों के लिए कठिन होतीहि। इन पन्थो की सास्छतिक सामधी के 
अध्ययन के लिए इनकी माषा ओर न्चैली पर एणं अधिकार की 
अवस्यकता होती है । इत भ्रकरार के विद्वान्‌ जिनमे एेतिहातिक द्टिभी 
डो भर चिकित्साशान्न के निष्णात विद्वान मी होविरठशीदढोतेहै। 
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इसीलिए सस्कितिक अध्ययन के लिए हन मन्थो का बहुत कम उपयोग 
किया गया है । | 

रने यह देखकर प्रसनता होती ह फि भायु्वेद श्चाज्ञके अधिकारी 
विद्वानों का ध्यान ङ्त ओर जाने ल्गाहै। डा० प्रियत्रत शर्मारेसेही 
अधिकारी विद्वान्‌ है । उन्होने वागमट के अष्टाग-संमह का ताकतिक 
दष्ट से विश्लेषण किया है । प्रस्तुत अन्थ मे उन्होने शाज्ञीय अध्ययन के 
साथ ष्टी साथ सांक्रतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है । उतत काल के यहस्थ 
जीवन के सामान्य उपक्षरणों से लेकर धार्मिक जीवन तक के विभिन्न 
पहट्यर्भो का संक्षिप्त किन्तु मार्मिक विश्छेषण करके उत्त काल के तामान्य 
ओर विशिष्ट जीवन को उरेहने का प्ररंतनीय श्रयासश्िया है। मेरी 
विषेष ठचि श्सी श्रमे है। इसी पक्ष को मैने बडे आनन्द के साथ 
पटा है। अनेक प्रकारके कायो मँ व्यस्त रहते हुए भी उ्हानि यह 
महसवपर्णं कार्यं संप किया है, यह देखकर बड प्रसक्रता होती है । 

सार्ततिक अध्ययन एक प्रकार क्री तमय दष्ट की अपेक्षा रखता है। 
जित कालविशेष का अध्ययन किया जा रहय है उसको समश्चने के टिर्‌ 
सामग्री केवल एक ही चन्थमें नर्हीहै ओर मी अनेक साषनहै। 
विभिन श्राज्नीय मर्थो के अतिरिक्त; चित्र, मूरति, वस्तु, विने, मुद्रा, 
शिलाले अमृति अन्य सामभथियां ह । विभित्र संप्रदार्यो के धार्मिक.मन्थ 
है। विदेशी विद्वानों की गवाहियां है। इन सबको मिलाकर देलने की 
आवश्यकता होती है । रनब जी की प्रसिद्ध वाणी "तब तांच मिसो 
सांव है, ना भिठेसोद्ट इस्षेत्र मे पूर्णतः लग्र होती है । डा० शर्मा 
ने अन्य समकाटीन मन्थां ओर स्ामभियों से यथासं मिलाकर पना 
मत निश्चय किया है । 

आग्चाहैकिडा० शर्मा के इत मह्पूर्ण अध्ययन का भारतवर्षं के 
साक्रतिक इतिहास के प्रेमी स्वागत करेगे। इस अकार के प्रयास अन्य 
महष्वपूर्णं भआयुकेदिक यर्थ के बारेमे भी होना चाहिए। भाश्रा करनी 
चाहिए कि डा० शर्मा अपरत व्यस्त जीवस में थोड़ा आर समय निक्राल 
कर अन्यान्य के विवेचन भी भ्रस्तुत करेगे भौर भारतीय सांस्कतिक 
इृतिङ्ात्त के पुनगंठन के किए इसी शक्र मूल्यवान सामग्री देते रहे । 


ईजारीग्रसाद द्विवेदी, 


उपक्रम 

आयुेद एक प्रचीनतम विज्ञान है । कुछ लोग इसे विभिन्न वेदो का उपवेद 
मानते हैँ किन्तु कृष्ट विद्वान इसकी धारा वेदों के समानान्तर मानते ह ।१ 
` संभवतः आदिमानव जब इस पृथ्वी पर अवतीणं हज तभी से इय जीवनः- 
विज्ञान की आवश्यकता हुई स्यात्‌ उससे भी पूर्वं इसकी योजना जगक्नियन्ता 
के मनमेंबनचुकीथी। इसदृष्टिसे आचाय सुश्रुत का यह कथन टीकही 
है कि आयुवेद का अवतरण सृष्टिके पूरवंही होशच्ुका थाः। यहु शब दख 
महत्वपूणं विज्ञान की चिरन्तनता एवं शाश्वतता का ही उद्घोष करते है । एसे 
प्राचीन शार का जिसका मूल काल-धरातल म इतना गहरा वैठा हमा हो 
इतिहास लिखना या एतिहासिक मूल्यांकन करना अतीव दुष्कर कायं है। 
उदाहरण के लिए, ऋग्वेद का काल कोई ६००० ई० पू० मानता है ओर कीर 

१०००> ई० पू० । आयवे दीय इतिहास के कषेत्रम भीरेसी ही कठिनाहर्या है । 
सच धृषछा जाय तो वस्तुतः आयुर्बेदीय इतिहास का काद्र अभी प्रारम्भ 
ही नहीं हा है। अबतकषश्स दिशामेजो कायंहूयेहैवे कुतो व्यक्तियों 
के जीवन-चरित हैँ ओर कुछ ग्रन्थों के विषय मे भूचनामात्र, किन्तु इतिहास 
इतना ही नहीं होता । इसमे व्यक्तियों के अतिरिक्त, विचारों के संघर्षं, उत्थान- 
पतन, क्रमिक विकास तथा परिणति का स्पष्ट चित्रणं होना चाहिए । यह्‌ 
तभी संभव होगा.जब साथही तत्कालीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थितियों 
का भी सूक्ष्म अध्ययन किया जाय जिससे मूल पृष्ठभूमि का स्वच्छ प्रतिबिम्ब 
उभर सके । इसके अतिरिक्त, सम-खामयिक व्यक्तियों एवं कतियों के साथ 
उसका तुल्ना्मकं अध्ययन भी होना चाहिए जिससे उसकी समानता भौर 
विेषता लक्षित हो सके । इस प्रकार एतिहासिक अध्ययन तथ्यों का आकस्मिक 
संकलन-मात्र न होकर एक व्यवस्थित वश्ञानिक प्रक्रिया है जिवमे एक 
निदिचत पद्धति पर तथा प्रामाणिक खामभ्री के आधार पर कायं किया जावा . 


१. 8600 इणो ऽशाः : ए0भ्० 08४0ाकणणद 9 प्फ 
9001010४, 

२. इह खट भायुरकेदो नाम यदुपांगमथववंवेद स्यानुत्पाचैव प्रजाः रोकशतः 
सहस्रमध्यायसहलं च कृतवान्‌ स्वर्य॑भुः ।- सु० सु० १।३ । 
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है । इस प्रक्रिया को अपनाने के किए व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है । 
कठिनाई यह है कि एक ओर आयुर्वेदज्ञ प्राचीन संहितां का अर्थतो कर 
लेते है किन्तु उनका समीक्षा-प्रधान तुलनातमक अध्ययन नहीं कर पाते गौर न 
देतिहासिक परिपरेश्य मे त्यों का सही आकलन ही कंर सक्ते हैँ तो दूसरी 
ओर आधुनिक विद्वान एतिहासिक हृष्टि तो रखते है किन्तु मायुर्वेद से अनभिज्ञ 
रहने के कारण उस विषय मेँ उनका प्रवेश नहींहो पाता फलतः वे उसके . 
अन्तरग अध्ययनमे असमर्थहो जति है ओर आभ्यन्तर साक्ष्यं का एक 
भहत्वपुणं पक्ष दुर्बल रह जाता है जिस कारण उनकी स्थापनाय प्रायः भ्रामक 
होतीहै। उदाहरणके किए, ड० हानङे ने प्राचीन शासन के अध्ययन में 
कठिन परिभम किया गौर आयुर्वेद के इतिहास पर भी विवेचन किया किन्तु 
विषय में मौलिक प्रवेद न होने के कारण अनेक स्थलों मे वह्‌ भ्रान्ति के हिकार 
अने । माधवकर को वह॒ वाग्भट द्वितीय के पूर्वं माननेके पक्षम है । आभ्यन्तर 
साक्ष्य पर यदि थोडाभी ध्यान दिया जाता तोणेया भ्रम नहीं होता क्यों 
कि माधवने रोगो के सम्बन्ध में अनेकं नवीन उद्‌भावनायेंकी टै ओर यदि 
वाग्भट द्वितीय < उसके बाद होता तो वह अवद्य इन विचारो का समावेश 
अपने श्रन्थ मे करता किन्तु उसमे इसका तनिक भी संकेत नहीं मिरुता । इसी 
प्रकार के अन्य उदाहरण भीै। कुछ दी हास्यास्पद विचार भी भिकलतेदटै। 
अयुरवेदीय इतिहास के एक आधुनिक अधिकारी विद्वान माधव-निदान के 
रचयिता को सायणाचार्य के भाई माधव केरूप में ग्रहण कर उनका काल 
१२ वीं शती निर्धारित करतेहै*। इससे स्पष्टहैकि आयुवंद का वेंज्ञानिक 
इतिहाय किखने का कायं अभी शेष है ओर प्रस्तुत प्रन्थ उसी दिशामें एक 
नवीन प्रयास है । इस कार्यंसे वाग्भट को समक्षे मे तो सहायता भिखेगी ही, 
अन्य समसामयिक कृतियो के कालनिर्णय मे भी नई दिद्या उपलब्धं हो सकेगी । 
उदाहरण के लिए, अष्टंगहूदय तथा शुक्रनीति के वणंनों मे साम्य से शुक्रनीति 
के कार पर भी प्रकाश पडेगा । 
, : उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार विषय-वस्तु को चार खण्डं मे व्यवस्थित 


किया गयादहै:ः- 
१- शासनीय अध्ययन २- सांस्कृतिक अध्ययन 
ह३--- साहित्यिक भध्ययन ४--एेविहाखिक अध्ययन 


रयम सष्ड मे अष्टागसंग्रह॒ की. विषयवस्तु का अध्ययन अन्य आयुर्वेदीय 
संहितावों की - लुलना मे किया गया है जिसे उखकी मौलिकता पर प्रकाह 
------*+------------ | 
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वडे.मौर खाथ्‌ ही आभ्यन्तर साक्ष्यके रूप मेतथ्योका संकलन क्षियाजा 
सके । अन्त मे अष्टागसंग्रह ओर अष्टांगहृदय का एकं तुलनात्मक अध्ययन भी 
स्तुत किया गया है जिससे उनके साधम्यं -वैधम्यं का टीक-टीकं परिज्ञान हो सके । 
दोनो के कर्ता वागभट एकह या भिन्न इस विवादास्पद प्रन का निणय बिना 
इनकी कृति्यो के तुलनात्मक अध्ययन के कैसे संभव है ? दितीय खण्ड में ग्रन्थ 
का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसमे भाषा एवं दरी, राजनीतिक 
एवं आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति वथा 
दिक्षापद्धति पर विस्तारसे विचार किया गया है जिससे कर्ता एवंकृतिकी 
पृष्ठभूमि का सच्चा प्रतिबिम्ब उपस्थित किया जा सके । देतिहासिक अध्ययन 
के लिए सांस्कृतिक अध्ययन एक अनिवार्यं साधन है। जब उपयुक्त दोनों 
अध्ययनों से एक सिद्धान्त की परिकल्पना होतीदहै तब उस काकी परिधि 
ने वाके ऊेखकों एवं उनकी कृतयो के साथ विवेच्य कर्ता एवं कृति का 
तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जिखसे उनके पौवापयं का कोर संकेत 
उपलब्ध हो सके । इसी आधार पर दूसरी शती से सातर्वीं-आठ्वीं शती तक 
के लेखकों के साथ वाग्भट का तुलनात्मक अध्ययन किया गयादहि। वाग्भट 
चिकित्सक होने के साथ-साथ एकं प्रौढ कवि भी हैँ ओर उनकी र्वना अष्टंगसंग्रह 
एक उत्तम काव्य का नमूना है अतः§ तत्कालीन प्रसिद्ध कवियों के साथ उनकी 
तुलना करना अधिक उचित समश्षा गया । इन कवियों मे है अदवघोष, कालिदास, 
विदाखदत, मृच्छकटिक, भट्टि, भारवि, सुबन्धु, बाणभदटर, दण्डी ओर माध । 
अन्तिम खण्ड एतिहासिक अध्ययन में पूर्वोक्त तीनों अध्यायो के आधार पर एकं 
युक्तिसंगत निष्कषं पर पषट॑वा गया है। इस क्रम में विभिन्न मतोंकी समीक्षा 
भी स्वभावतः आवश्यक थी । 


यह्‌ प्रश्न उठ सकता टै कि चरक, सुश्रत आदि प्रसिद्ध आचार्यो को छोडकर 
वाग्भट को इसका प्रथम आलम्बन क्यो बनाया गया ? इखके करई कारण है । 
एक कारण तो यह है किं चरक, सुश्रुत आदि संहितायं इतिहास के उस अन्धकार- 
युग मे जाती हैँ जिनका नििचत पता लगाना कठिन है जब कि वाग्भट का काल 
कु पकेडमे आ सकता है। ज्ानकेषेत्रमे स्थूल से सूकष्मकी ओर बढ्नाद्ी 
श्रेयस्कर माना गया है । दूसरी बात यह है कि वाग्भट प्राचीन ओर मध्ययुग के 
बीच का एक सेतु दहै, एक सा प्रकाशस्तम्भ है जिखका आलोक पीले मीर आगे 
१.05 प्म 18 70 फनौ्ीण्ठयऽ श्ला866 70160 कल्ला 
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दोनों ओर पडता है । इय प्रकार यदि वाग्भटके काल का निर्णय हमं करलं 
तो उससे पहले की संहितां तथा बाद की रचनां के एतिहासिक अध्ययन एवं 
कालनिणंय मे सुविधा होगी । इयके अतिरिक्त, वाग्भट भारतीय इतिहास के 
स्वणं-युग गुप्त-काल की प्रतिनिधिं रचनाहोने के कारणं इससे तत्कालीन 
आयुकंदीय परम्परा एवं सांस्कृतिक दशा का अच्छा परिचय मिलता है। यह 
इसीसे सिद्ध होता है करि अपेक्षाकृत नवीन होते हृए भी इसे चरक, सुश्रुत जेसी 
प्राचीन आषं संहिताओं के समकक्ष ब्रहत्त्रयी में स्थान पने; का घौभाग्य प्राप्त 
हृआ* । न केवल व्यावहारिक कोत्र में बल्कि संद्धान्तिक क्षेत्र मे भी दका महत्वं 


स्वीकार किया गया? । 


वाग्भट प्राचीन युग का अन्तिम संहिताकार तथा नवीन युग का प्रथमः 
संग्रहकार है । ज्योतिषके क्षेत्रमे जो स्थान वराहमिहिरका है, साहित्य के 
क्षेत्र मे जो स्थान कालिदास का है वही युगान्तरकारी स्थान आयुर्वेद के कषेत्रे 
वाग्भटकाटहै। डाण हानंङेने लिला है कि पाश्चात्य चिकित्साके क्षेत्रमेजो 
स्थान गेलन का है वही भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट का है ।* पाटचात्य 
चिकित्या की श््रवृत्तियां भारतीय चिकित्सा की प्रवृत्तियों से नितान्त भिन्न दहै 
तथापि इस अंश में यह उक्ति अवश्य सत्य, है कि गेलन के १४०० वषं बाद तक 
कोई तत्वमकक्ष विद्भान न हुभा ओौर वाग्भट के बाद तो कोई संहिताकार हुआ 
ही नही" | 

अष्टगसं ग्रह॒ आयुवेदीय आकरगरन्थों मे अत्यन्त महत्वपुणं स्थान रखता है । 
यद्यपि बृहत्यौ मेँ इसके स्थान पर आजकल अष्टगहदय का प्रचलन है तथापि 





१. अत्रिः कृतयुगे चैव द्वापरे सुश्रुतो मतः । कलौ वाग्भटनामा च-- 

२. निदाने माधवः शेष्ठः सूत्रस्थाने तु वागभटः! 

शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सिते ॥ 
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शास्त्रीय एवं एेतिहासिक दृष्टयो से यह एक महत्वपूणं श्रन्थ है इसमें सन्देह नहीं । 
यह आश्चयं का विषय अवदय है कि एेसी जीवन्त रचना इतिहाख के गभं में 
विलीन केसे हो गई । यह भारत के स्वर्णंयुग का प्रतिनिधित्व करता है ओर 
इससे तत्कालीन आयुर्वेदीय परम्परा तथा सांस्कृतिक दशा का अच्छा परिचय 
मिलता है । लेखक ने स्वयं कहा है कि उसने युगानुरूप सन्दभ' की रचना की 
है। अतः उखयुग को सखमक्षने के किए यह एक उनत्छृष् साभन हो सकता है । 
विशेषतः संप्रति उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं मे कोई एेसी नहीं है जिसका 
एेतिहासिक स्वरूप पूणंतः निश्चित हो ओौर विषय के एतिहासिक मूल्यांकन या 
सांस्कृतिक अध्ययन के लिए उपयोगी हों । 


अग्निवेदा आदि संहिताओं की रनौ पर्याप्त पहटेहो चुकीथी। ईस्वी 
, सन्‌ की पहली दुखरी शताब्दी तकं इनमे अधिकांश प्रतिसंख्कृत भी हो चुकी थीं 
किन्तु इसके बाद अचानक एक मोड़ आया गौर इनकी लोकप्रियतामे कमी 
आने लगी । प्रारम्भ मे आयुर्वेद समग्र था किन्तु कालान्तर मे अध्येताभों की 
सुविधाके किए वह आठ अंगोंमे विभाजित कर दिया गया ओर पृथक्‌-पृथक्‌ 
अंगो पर अनेक संहितायं प्रचलित हु । इस क्रम मे विशिष्ट विषद्रो का पर्याप्त 
विस्तार हुभ भौर अनेक शास्रीय मतवाद स्थापित हये जिसके कारण शाख के 
अध्ययन में बहुत समय लगने लगा अरैर एक व्यक्ति के किए यह्‌ प्रायः असंभव- 
साहो गयाकि वह्‌ सभीअंगोमे कुदालता प्राप्त करे जबकि राजकीय 
नियंत्रण मे लोकसेवा के आधार पर चिकित्साच्चाख्र का प्रसार होने पर यह्‌ 
आवश्यक हो गया किं गौषधाल्य का एक चिकित्सक रोगीके सब प्रकारके 
कष्टो के निवारणमें समथंहो। इसके अतिरिक्त, इन मतवादाों के चक्कर में 
शालीय अथं भी उलक्ष गया भौर किसी निणेय पर पटंचना कठिन हो गया 
परिणामतः दीधेकालीन अध्ययन के बाद भी अध्येताके मन में संशय बढ़ृतादही 
गया ओर चिकित्या के कारणं कायं मे प्रवृत्ति कुण्ठित हो गई । अतः इतिहासं 
की पुनरावृत्ति हुई ओर विषयो को समेट कर एकत्रित करे को आवदयकता 
प्रतीत हई जिसके कारण विभाग के स्थान पर संयोग, विग्रह के स्थान पर संग्रह 
तथा विस्तार के स्थान पर संक्षेप का आगमन हगा । अष्टांगसंग्रह॒ इसी संग्रह- 
प्रवृत्ति का उदूवाटक ग्रन्थ है जिसमें सभी तन्वो. के अंगभरूत विषयों का खमावेश्च 
किया गया तथा संक्षिप्त एवं स्पष्ट दकी मे उनका प्रतिपादन किया गया ।* 





१. युगानुरूपसन्दर्भो विभागेन करिष्यते । मु° १।२० 
२. सर्ब॑तन्त्रारायतः श्रायः संहृत्याष्टगिसंग्रहः । 
-अस्थानविस्तराकेपधुनरुकतोदिवजितः ॥ भु०.१।१८ ` 
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` “-दरसरी बात यह है कि प्राचीन संहितां मे मौलिक सिद्धान्त एवं दानिक 
पृष्ठभूमि पर अभिक विचार किया गयाथा जिससे कारण कालक्रम से अनेक 
मतवाद ऊपर उभरकरबआ गये ओौर अथं को आच्छन्न कर लिया। अगि 
चलकर आयुर्वेद की प्रवृत्ति दाशंनिक पक्ष से हट कर क्रियात्मक पक्षकी 
ओर मृडी । इसका कारण यह था कि मौयकाल से लेकर गुप्तकाल तकं देश में 
ओषधालयों की एक श्बृद्धला स्थापित हो गई जिनका मुख्य कार्यक्रम रोगियो की 
सेवा करना धा ओर इसके लिए क्रियाकुशल -चिकित्सकों की आवश्यकता थी । 
इसके किए यह्‌ आवश्यक हो गया किं इन मतवादों मे समन्वय स्थापित किया 
जाय ओर आच्छन्न अथंतत्वोँ को प्रकाशमें लाया जाय जिससे व्यावहारिकं 
चिकित्सकों को सही दिशानिर्दश प्राप्त हो । विरेषतः कायचिकित्सा-सम्बन्धी 
विषयों को जो नित्य उपयोगमें अने वाङ दहै, स्पष्ठ करना आवश्यक था 
( इससे प्रतीत होता है कि शत्य आदि अन्य अंगोंका उस समय तक पर्याप्त 
हासहोचुकाथा)। उस समय जो आयुर्वेदिक संहितायं उपलब्ध थीं उनमें 
अस्थान, अतिविस्तर, अतिसंक्षेप, पुनरुक्त आदि दोषों के कारण अथं की प्रतीति 
मे कठिनाई होती थी । विषय व्यवस्थित एवं ्रमबद्ध नहीं था तथा प्रतिपादन 
की शैली वैज्ञानिक न होने से विषय का ग्रहण भी सम्यक्‌ रूपसे नहींहो पाता 
था । इसके अतिरिक्त, अनेक स्थलों पर उनमें अन्तविरोध तथा अन्य संहिताओं 
से भी विरोध दृष्टिगोचर होता था जिससे पाठकों को इतिकत्तव्यता के सम्बन्ध 
मे भ्रम होना स्वाभाविक था । इन्हीं शरुटियो को देखते हुये चिकित्सकों के लिए 
नित्य उपयोग मे आने वाले एक एसे सुगम ग्रन्थ की आवश्यकता थी जो मित्र के 
समान कायक्षत्र मे उनका. सहायक हो । वाग्भट ने अष्टागसंग्रह की रचना कर इस 
आवश्यकता की पुत्ति की । 
इतना होते हए भी आयुर्वेदीय इतिहास के क्षेत्र मे वाग्भट एक कठिन ` 
समस्याकेखूपमेरहादहै। यहश्सीसे प्रक्टहोताहै कि इस ओर न केवल 
देश के अनेक विद्धानों का बल्कि विदेहा के भी अनेक समीक्षकों का ध्यान आकृष्ट 
हआ । वाग्भटनामभारी अनेक आचाय भारतीय इतिहास मेहो चुके है इनमें 





१. हितुकिगौषधस्कन्धव्रयमात्रनिबन्धनः । 
 विनिगूढय्थतत्वानां प्रदेशानां प्रकाशकः ॥ 
स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिष्ठं विनिवत्तंकः । 
" ॥ 


नित्यप्रयोगेऽदु्बधिं सर्वागव्यापि भावतः । 
; श्गृहीतं विशेषेण यत्र कायविक्ित्सिवम्‌ ॥ --सं० सु» १।१९-२१ 


( १३ ). 


अष्ागसंग्रह कौ रचयिता कौन था अष्टांगसंग्रह ओौर अष्ागहदय का रचयिता 
एकहीथाया भिन्न-ये मुख्य समस्यायं है । इतिहा में एसे अनेक उदाहरण 
है कि एक रचयिता की काय्य, धमशा, आयुर्वेद आदि विभिन्न विषयों पर 
रचनायं हैँ इयका कारण तत्कारीन शिक्षापद्धति, करेखकों का व्यापक्ज्ान एवं 
उनकी बहुमुखी प्रतिभा रही है । उदाहरण के रूप मे शाङ्जधर, हेमाद्रि, बोपदेव 
महेर्वर, हषंकीति आदि के नाम लियि जा सकते हैँ । 

१. शाङ्गधर की रचनायें साहित्य ओर आयुर्वेद में क्रमद्यः शाङ्गधर पदति 
तथा शाङ्कधर संहिता है। 

२. हेमाद्रि एकं उच्व प्रशासनिक अधिकारी होते हृए धमशा ( चतुवंग- 
चिन्तामणि ) आदि तथा आयुर्वेद ( अष्टागहूदय की आयुर्वेद-रखायन व्याख्या ) 
का रचयिता है। 

३. केशव का पूत्र बोपदेव मुग्धबोध-व्याकरण का प्रणेता तथा शतदलोकी, 
हृदयदीपक आदि वैक पन्थो का रचयिता है । साहित्य गौर ध्म॑शाल के क्षेत्र 
मे भी इसकी अनेक रचनायें है जेसा कि निभ्नांकित श्लोक से पता चलता है :~ 

यस्य व्याकरणे वरेष्यघटनास्फीताः प्रबन्धाः दश 
प्रख्याता नव वद्यकेऽ्थ तिथिनिर्धाराथंकमेकोऽद्रुतः । = 
साहित्ये त्रय एव भागवततुत्वोक्तो यस्तस्य भु 


व्यन्तर्वाणिशिरोमणेरिह गुणाः के के न लोकोत्तराः ॥ 
हरिलीला 


महेरवर एक - प्रसिद्ध कोशकार-विदवप्रकादा का रचयिता ओर आयुवेद 
का धुरन्धर विद्धान्‌ था । विश्वप्रकाश की पुष्पिका मे लिला है :-इति श्रीषखकल- 
वेदधराजचक्रमुक्तारेखरस्य . गद्यपद्यविद्यानिभेः श्रीमहेदवरस्य कृतौ विष्वप्रकादे 
द्वितीयः । इसी प्रकार प्न्य के प्रारंभ में उघने परिचय दिया है :-- . 
यः श्राहसांकचरितादिमहाप्रबन्धनिर्माणनेपुणगुणागवगौरवत्रीः । 
यो बेधकत्रयसरोजसरोजबन्धुर्न्धुः सतां सुकविकेरवकाननेन्दुः ॥ 
विष्वप्रकारश में आयुर्वेद की अनेक भौषधियों का वणन है । परवर्ती निषष्टुकायो 
ने इयका उपयोग किया है । राजनिषष्टुकार ने भी इसका निर्देश किया है :- 
धन्वन्तरीयमदनादिहलायुधा दीनूविश्वभ्रकाश्यमरकोशसरशेषराजी । | 
आलोक्य लोकवबिदितांइ्च विचिन्त्य शब्दान्‌ द्रव्यामिधानगणसंग्रह एष पष्टः ।, 
`. -‰. हषकीति एक प्रसिद कोशकार तथा क्षारदीयाद्यनाममाला का रचयिता 
` है । इने . मनेक जायुरवेदीम अन्यो .. यथा -.योगचिन्तामणि, -वैथकयरोदार कि 
` रना की । ८ 4 ऋ 


( ४ ) 


इसके अतिरिक्त एक यह भी प्रन उठाया जाता है कि वाग्भट वेदिकधर्मा- 
बलम्बी था या बौद ? उनकी रचनायें भी सन्देहम्रस्त है । सबसे कठिन तो काल- 
निर्णय की घमस्या है । वाग्भट के काल के सम्बन्ध में जितना मतभेद है उतना 
क्षायद ही किसीके सम्बन्धमेहो। यह दइसीसे समक्षाजा सक्तादहै कि काल 
की ऊपरी ओर निचली शचीमा मे १४०० वर्षो" का अन्तर है । इतनी बडी खाई 
को पाटना एक अत्यन्त दुरु काय है । | 


 -किंबदन्ती के आधार पर इन्दु ओौर जेज्जट वाग्भट के शिष्य कहे. जाते है । 
यदि यह सत्य हो तो इनके काल-निर्णेय से वाग्भट के काल-नि्णंय मे भी सहायता 
मिलेगी । अत एव इनके सम्बन्ध में भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिससे यह्‌ 
स्प होता है किदोनोंमे कोई भी वाग्भट का शिष्य नहीं है। संभवतः उनका 
महत्व बढाने के लिए बाद के किसी लेखक ने यह श्लोक बना दिया हो जैसा किं 
स्वभावतः होता है । इन सभी समस्याओं पर एतिहासिक खण्ड मे विचार किया ` 
गया है । 
जहां तक प्रस्तुत रचना की मौलिकता का प्रहन दै, यह नम्रतापुवंक कहा 
जा सकता है कि वाग्भट के सम्बन्ध में इतने व्यापक परिपरेकषयमें पहली बार अध्ययन 
का प्रया किया गया है। बाह्य गौर आभ्यन्तर सार्ध्यो को यथासंभव एकत्रित 
कर उनके आधार पर एक तकसंगत पदति से सिद्धान्त की स्थापना की गई है। 
बाह्य घाक्यों मे निम्नांकित मुख्य ह :-- ` 


१. जेज्जट ( ९ वीं दती ) ठार वागभट द्ितीयका उदरण्‌। 
वाग्भट की कृतियों का तिब्बती भीर अरबी अनुवाद ( = वीं शती ) । 
३. माधवकर (८ वीं शती ) द्वारा वाग्भट द्वितीय का उद्धरण । 
४. चीनी यात्री इत्सिग ( ६७५ ई० ) का यात्रा-विवरण । 
बराहमिहिर (५०५-५८० ई ०) ठारा वाग्भट का उद्धरण एवं अनुकरण । 
६. भटार हरिचन्द्र ( ५४५० ई ० ) दारा वाग्भट का संकेत न भिंलना । 


, वास्स्यायन कामसूत्र (५ वींशती) का बाग्भट द्वारा उददरण । जेज्जट 
के आधार पर चक्रपाणि ( १०५० ई० ) नेश्वरककी टीका की रचनाकीहै 
ओर बसरी ओर जेज्जट ने वाग्भट द्वितीय को अनेक स्थलों पर उदूधृत किया है । 
अतः उनका कालं दोनो के मध्य में देहरीदीपकनत्यायसे ९ वीं शती निर्धारित 
किया गया है । वराहमिहिर तथा भष्टार ` हरिबन्द्र के साक्ष्य अत्यन्त महत्वपुण 
ह 1 भहार हरिकनः का चरकन्यास ( चरक-व्याख्या ) भरकरसंहिता की प्रथम 
यास्या. माना जाता है । इसकी एक हस्तकिखित प्रति राजकीय हस्वलिख्ित 


 ( १५ ). 


ग्रन्थागार, मद्रास्‌ में है । : बहुत पहले षं° हरिदतत शाली के प्रयाख से पंजाब के 
१० मस्तराम शाली ने हसे प्रकाशित किया था जो सम्प्रति उपलन्ध नहीं है । 
मद्रास वाली प्रतिका मैने अध्ययन कर उसका एक विवरण सचित्र आयुर्वेद 
( मई, जून ६७ ) में प्रकाशित कराया था । उसमें वाग्भट का कहीं कोई संकेत 
उपलन्ध नहीं होता । भटरार एक सिद्धहस्त ` गधकवि भी ये जिसका निर्देश 
नाणभट ने हृषंचरित की प्रस्तावना में किया है। मेरा विचारहैकि वैद्य ओर 
कवि भटरार एक ही हँ । यह साहसांक के राजवेश्च यथे एसी जनभ्रुति-परम्परा है 
जिसका आधार महेश्वरकृत विषवप्रकादकोश् का एक बचन है । यदि साहसांक 
से मारवा के यशोधर्मा को लिया जाय, जिसने ५३५ ई० मे हूणराज्‌ मिहिरकुक 
को परास्त कर देश का उद्धार किया ओर विक्रमादित्य की उपाधि धभारणकी,तो 
भहारका काल कगभग छटीं शती का पूर्वाधं ठहरता दहै। बराहमिहिर भी 
विकमादित्य के दरबार मं राज-ज्योतिषी थे। यह विक्रमादित्य सम्भवत 
"यद्ोधर्मा ही था । वराहमिहिर ने वाग्भट के अनेक योगों को अपनी बृहत्‌ 
संहिता मे उद्धूत क्ियाहै तथा ओर भी समानतायें है। उधर वागभटभी 
ज्योतिष के वातावरण से पुणं प्रभावित प्रतीत होते है। अतः ेवी संभावना 
हैकि ये दोनों समकालीन हों । वाग्भट जन्मतः सिन्धुं प्रदेशा के निवासीये 
किन्तु एसा लगता है कि हृणों की पराजयके बाद तथा भटर हरिचन्द्रकी 
मृत्यु के बाद यशोधर्मा ने वाग्भट को अघ्ननी सभा मेँ राजवे्य के रूप में प्रतिष्ठित 
किया ओर इव प्रकार लगभग ५५० ई० के वराहमिहिर तथा वागभट दोनों 
परस्पर धंपकं में आये । यह श्ातव्य है कि वराहमिहिर इसके बाद भी ३५ 
वर्षो तक जीवित ` रहे ओर अन्तिम काल मेही अपने समस्त ज्ञानकोदाकी 
अन्तिम रचन श्रृहंत्‌ संहिता मेँ भर दिया जिसमें वीगभट कीदेन.काभी 


उपयोग किया गया । 
` अन्तःसा््यो के अध्ययनं के प्रसंम म अनेक महत्वपूणं नवीन तथ्य प्रका 


मे अयिः है यथा :- 

१- देषो के प्रकरण में वाग्भट ने भवन्ति प्रदेश का उत्सेख कियादहै। ` 
इसते स्यष्ठ है कि अवन्ति से उनका सम्बन्धहो जबकि वहु एक प्रसिद्ध प्रदेश 
रहा हो । कांजी करे लिए 'अवन्तिखोम' शब्द का प्रयोग हमा है जो उख काल 
मेँ वहां का प्रसिद्ध पेयः रहा होगा । 

२- राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन से कौटल्य एवं कामन्दकीय ` 
नीति का प्रभाक. स्पष्ट मादटुम शता है। एकं आच्वयजनक तथ्य यह सामने 
आया कि अर्टाग-हदय के . सद्वृत्त के लगभग पचास दछोक अविकल रूपमे 
शुक्रनीति मेँ उपलब्ध होते है । पि 0 


( -९& .) 


इ३-- सामाजिक स्थिति के अध्ययन में अनेकं ` महर्वपणं तथ्य उपलब्ध 
हृये दै । विवाह-वय, बहूपत्नीप्रथा, दिनचर्या, आमोद -प्रमोद, खान-पान, यौनं 
जीवन आदि पर विष्ेष रूप से विचार किया गयादहै। यह देखा गयाकि 
विवाह-वय क्रमशः घटता गया है ओर वाग्भट द्वारा जो निर्धारित विधान दै 
बही बाणभट की स्वनाओों में मिलता है। इसी प्रकार दिनचर्या भी हषचरित 
तथा कादम्बरी के नायकोंकी वैसीही है। दैनिक जीवन पर स्मृतियों तथा 
नीतिग्रन्थो का विशेष प्रभाव था। स्मृतियों मे भी याज्ञवत्क्य-स्मृति तथा 
विष्णुस्मृति जैवी परवर्ती स्मृतियों की छाया विशेष रूप से वाग्भट पर मिकती 
है । दन्तधावन के प्रकरणं विष्णुस्मृति के वचन अविकल ङ्प मे वाग्भट इरा 
उषधृत हुये है । याज्ञवल्क्यस्मृति का काल तीखरी शती माना जाता है, विष्णु- 
स्मरति थोडा गौर बादका है। इसी प्रकार यौन जीवन पर वात्स्यायन कामसूत्र 
का स्पष्ट प्रभाव भिर्ताहै। वाग्भट के अनेकं स्थलों पर उसका उपयोग है । 
कामसूत्र ५ वींशतीकी रचना माना जाता है अतः अष्टंगसंग्रह उसके बादहीं 
काटो सकता है। इसी प्रकार गृप्तकालीन चतुर्भाणी से भी इसका सादृश्य देखा 
जा सक्ता है । 

४--धाभिक स्थिति भी महत्वपूणं है । अष्टांगसंग्रह मे बौद्ध ९वं वैदिक धमं 
दोनों का समन्वय मिलता है । शिव, सुय, कातिकेय, विनायक तथादेवीकी 
पूजा के साथ-घाथ बुद्ध, अवलोकितेशवर, अपराजिता, तारा आदि के पूजन का 
भी विधान है । मायुरी, महामायुरी आदि मंत्रोका भी प्रयोग है ओौर.मंत्रयान 
का विरोष प्रभाव मिलता है। वखयान का प्रारम्भ नहीं भा था । ( व्यान 
का प्रारम्भे इनद्रभरूति-८ धीं शती से मानते दह)। फिर भी समाजः पर श्रौत, 
धमं एवं गृह्यसूत्रो का विरोष प्रभाव लक्षित होता है। अथर्वेवेदोक्त विधान भी 
मिलते है । अथवंपरिशिष्टोक्त अनेक विधियां अष्टागसंग्रह मे मिलती है । संस्कारो 
मे भी षष्ठीपूजन, कणवेध आदि मिलते है जो परवर्ती स्मृतियों. डारा 
प्रतिपादितं है। 

५--शिक्षणपद्ति तथा साहित्य-रचना में -गुप्तकालीन मौलिकं प्रवृति का 
स्पष्ट आभा भिलता है । कथक-चारण्‌ की परम्परा भी प्रचलित हो चलीथी 
जिखका विकास हम बाणभटु की रचनाओं मेँ पाते ह । भयुर्वेदीय ररास का 
भी भ्र॑रम्भटहोशुकाथा। 

इय प्रकार वाग्भट का काल ` कौटल्य - अ्थंलालन, याञ्जवत्क्यस्मृति, विष्णु 
सृति तथां “वात्स्यायन कामसूत्र के बाद का सिदध होता है। निषली सीमामें 
बाणम की रचनायं मिलती है । 


( -१« ) 
 ६--भाषा, शटी एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य रचनाओं . के शायः तुलना 
करने से भी अनेक तथ्य सामने अयि है । कालिदास ओर शद्रकं का स्पष्ट प्रभावं 
वाग्भट पर लक्षित - होता है) वाग्भटमें आखकारिक युग का प्रारम्भ देखा 
जाता है जो क्रमशः भारवि, बाणभट्ट ओर दण्डी मे विकसित होता हुआ माध 
मे प्रौडिको प्राप्त होतादहै1 छन्दोंका विकासभी कालिदाच, वाग्भट ओौर 
भारवि में क्रमशः मिलता है । 


७--अष्टांगसंग्रह. ओर अष्ागहदय के कर्ता एक हैँ या भिन्त इस प्रवन 
की समीक्षा के किए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है } अनेक स्थलों 
पर विरोध को दृष्टम रखते हये तथा अन्य तथ्यों का विचार. करते हुये दोनों 
भिन्त माने गये है । 


इस प्रकार सारे तथ्यों के पर्यायलोचन से वाग्भट का काल वात्स्यायन 
कामसूत्र (५ वींशती) जीर वराहमिहिर (६ ठी शती) के मध्यमे ठहरता 
है जिसकी . ऊपरी सीमा याज्ञवल्क्यस्मृति तथा निचली सीमा बाण्भट्टसे 
निर्धारित होती है । अष्टांगसंग्रह को अपनी स्थिति के लिए प्राचीन संहितागों 
के याथ निरन्तर संघर्षं करना षडा । इसका कारण रहा एकतो तथाकथित 
अनाषंत्व तथा दूखरा बौद धमं की छप । इस संघषं मे कभी तो यह सिर उठा 
लेताथा ओर कभीदबा हा सांस छेता रहता था । संग्रह की रचना के नाद 
लगातार चार श्च॑ताग्दियों तक इसका प्रभाव छाया रहा । .१०.बीं.श्तीसे १२ 
वीं शती तक यह दबा रहा ओौर चरक-सुश्रुत का बोलबाला रहा । १३ वीं शती 
से पुनः इसका प्रभुत्व जागा ओौर इस काल में इस पर अनेक टीकायं लिखी 
गई? । यह्‌ स्थिति लगभग १८ वीं चती के मध्य तक रही । इसके बाद लगभग 
दो शताब्दी तक पुनः प्राचीन संहिताओं पर व्याख्याओं की रचना हुई । वतंमान 
दताब्दीके मध्यसे पुनः वाग्भटकी ओर विद्वानों का ध्यान आङ्ृष्ट हुदै 
ओर इस कालमें इस पर अनेक टीकाये लिखी गई दहै । इसप्रकार प्राचीन 
संहिताओं के साथ इवकी आंखमिच्नौनी होती रही ओर यह्‌ उच्चावच गतिसे 
आगे बढता रहा । 


ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट भी दिये गये ह जनमे अनेक महत्वपूणं सुचनायें 
एकत्रित की गई है। 


१. मल्लिनाथ ( १४वींशती) ने काव्य ग्रन्थो की व्याख्या में सर्वत्र 
अष्टागहूदय को ही उद्धृत किया है। 
र बा० भू० 


( १५ ) 
भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के मूर्स्य मनीषी श० हंजारोप्रसाद द्विवेदी 
मे भपने ग्पस्त जीवन मे धे बहुमूल्य षमय निकाल कर दस भ्रन्थ की ब्रस्तावना 
किलने की कृपा की है, इसके लिए गै उनका अतीव उप्त ह । 


षय वि्ाल कायं मे समय-खमम पर अपने संस्थान के तथा अन्य विद्वानों 
से विचार-विमदा के क्रम मे महत्वपुणं सुक्ञाव प्राप्त हए हँ जिसके लिए मै उनका 
कृतज्ञ हं । अपने संस्थान के पुस्तकाल्याध्यक्ष धी विजयनारायण मिश्र एम° ए० 
को भन्यवाद देता हूं जिन्होने भवद्यकं पुस्तक जुटाने मे सहायता की तथा समय- 
समय पर विचार-विमशं मे आवरह्यक सूताय भी दीं । पुस्तकालयाध्यक्ष एेवा 
ही होना चाहिए जो पुस्तकों का तटस्थ संरदकमात्र न होकर अनुंधास-कर्ताों 
के कार्यो मे सक्रिय सहयोग प्रदान करे । पृस्तक की पाण्डुलिपि व्यवस्थित करने 
मे संस्थान के श्री संकंटाप्रसाद, श्रीदेवनन्दन मिश्र तथा श्री महाराजनारायण 
सिह ने सहायता की है, इसके किए वे धन्यवाद के पात्र हैं| 


चौखम्बा संस्कत सीरीज तथा चौखम्बा विथाभवन वाराणसी के व्यवस्थापक 
को भी धन्यवाद देता ह जिन्होने अनेक बाधाओं को पार करते हुये इते प्रकाशित 
किवाहै। 
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काग्मट-विवेचन 


प्रथम स्वण्ड्य 
वशशाखीय श्यनः 


अ 


वाग्भट ने जिन परिस्थितियों में अष्टांगसंग्रह की रचना की उनका स्पष्ट निर्वे 
प्रारम्भिक अध्याय में किया गया है । आयुवंद के आठ विभाग विभिन्नता प्राप्त कर 
के थे ओर प्रत्येक अंग पर पर्याप वाङ्मय एक्त्रहो ह्काथा। एक अंगषर 
विभिन्न आचार्यो दारा निमित संहिताभो में कुष स्थलों पर मतभेद तो रहतेथे 
किन्तु अधिकां विषय एक ही जंसा रहता था । इसका परिणाम आगे चलकर यह 
हुभा किं मतभेदों के कारण शास्त्रीय जञटिलतायें बह्ने लगीं ओर अधिकां विषय की 
पुन रावृत्ति के कारण पठन-पाठन में समय अधिक लगने लगा । इससे व्यावहारिक क्षेत 
मे कठिनाइयां बठने लगीं । इन्हीं कठिनाइषों को दूर करने के उदृष्यसे इस ग्रथकी 
रचना हई । विषय को व्यावहारिक रूप देने के लिए एक संक्षिप्त क्रम अपनाया गया 
तथा विषयवस्तु का विन्यास व्यवस्थित शूप मे किया गया । इन सबका लक्ष्य यह 
था कि इस ग्रन्थ का अध्येता एक अच्छा युगानुरूप व्यावहारिक चिकित्सक बन सके । 

गुप्रकार भारत के इतिहास का स्वणेयुग कहा जाता है। इस समय प्रत्येकं 
क्षेत्र में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रवृत्ति उशत हुई ओर यह धारा० अगे तक प्रवा- 
हित होती गई । ज्ञ(न-विज्ञान की प्रत्येक शाखा मेँ अनेक लेखक अवतीणं हुये गौर 
विलाल वाङ्मय का निर्माण हु । क्या^साहित्य, क्या ज्योतिष, क्या दशन सभी के्रौ 
मे युगाशुरूप रचनायें हृदं । महाकवि कालिदास, वराहमिहिर आदि महापुश्ष इसी 
युग मे हुये । एसी स्थिति में यह कंसे सम्भव थाकि आयुर्वेद का क्षेत्र अष्टुता रह 
जाता एेषा शाख जिसका लोक से धनिष्ठ संपकं हो ? हस महान्‌ कायं को वाग्भट नै 
पुरा किया अतः उनकी रचना अष्टांगसंग्रह आयुर्वेद के कोत्र मे एक युग-प्रति- 
निधि रचना है विशेषतः तत्काशटीन परिस्थितियों को हृदयंगम करनेकै लिये यह्‌ 
एक उत्तम साधन है । इसके लिये आवहयक है कि वाग्भट फी मौलिक विशेषतानौं 
का अध्ययनं किया जाय क्योकि यद्यपि उन्होने उस समय उपलन्ध अनेकं संहितां 
काआधारल्िया ओर यह भी कहा कि न मात्रामात्रमप्यत्र किचिदागमषै- 
जिंतम्‌* तथापि किसी लेखक की कृति पर तत्कारीनं समाज का प्रतिभिम्ब अवदय 
पताह गौर रचना को युगानुहूप व्यावहारिक श्पदेने फे लिय लोकभ्रषर्ति 
परम्परा का उपयोग उन्होने अव्य किया होगा । उपर्युक्त उडरण भं "आगम! शब्द 
भी दस दष्ट से सर्थकटै क्योकि यह शाख ओर परम्परां कां धोतक है। 
इससे यह समने मे भी सहायता मिक सकती है कि वतमान कलि में उषलग्ध 
आयु्ेदीय संहिता का रूप वाग्भट के कारु में कंसा था भौर इतते 3भके प्रति- 
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संस्कार तथ। प्रतिसंस्कर्ता आदि के संबन्ध मे भी आवश्यकं सूचनाय उपलन्ध होने की 
संभावना है। कुष्ठ विद्वानों का एसा मत है कि ब्टबलके द्वारा चरकं का प्रतिसंस्कार 
अष्टंगसंग्रह के आधार पर हुमा ।* एते मतो की समीक्षा वाग्भट के एसे विवेचनात्मक 
शध्ययनसे ही संभव दहै। जबतक अंतरग-परीक्षा न हो तबतक केवल बहिरग 
परीक्षाके आधारपर कोई निणेय लेना संभव गौर उचित नहीं है । अतः प्रस्तुत 
खण्ड मे वाग्भट की मौलिक विरोषत।ओं का अध्ययन किया जायगा । स्वभावतः 
यह कायं चरक, सुश्रत आदि उपलब्ध संहिताओं के पाथ अष्टांगसंग्रह के तुलनात्मक 
मध्ययन की पृष्ठभूभिमें हीहोगा। अन्तमे संग्रह ओौरहूदयका भी तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया जायगा 1 


विषय-विभाग 


ग्रन्थ की अवतारणा चरकनदोी पर की गर्दहै। कर्दवाक्य तो दोनोँमे एक 
हीह । अन्तरकेवल हतनाहीटै किं इसमें आयुवेद के आठ अंगों का उल्लेख ह 
तथा कायचिकित्सा के अतिरिक्त शत्य, रा।लाक्य आदि अगं के विशेषज्ञ आचार्यो 
का नामनि्देश है। चरकसंहिता मं केवल आत्रेयके शिष्य जो कायचिकित्साके 
आचायं थे उन्हीका निदंश है ओौर सुश्रुतसंहिता में केवल शल्यके आचार्यो का । चरक 
ने सूत्रस्थान के अन्तिम अध्याय में आयुर्वेद के आठ अंगों का उल्लेख किया है ओर 
सुश्रुत ने प्रारम्भिकं अध्यायमें ही इनका पिरदे कियाहै। सृशरुत ने अनेक स्थलों 
पर "अष्टाग' शब्द का प्रयोग किया है ओर एसा विचार कियाहै कि वंद्य अष्टांगुविद्‌ 
होना चाहिए ।* इससे स्पष्ट है कि वाग्भट ने अवतारणाकशेली तो चरक से ली किन्तु 
विषयवस्तु के लिए भुभ्रुतसंहिता से अधिक सहायता छी । प्रारम्भ में अघ्यायसंग्रह भी 
सुश्रुत कै आधार पर ही किया । 
` चरक ने सूत्रस्थान के विषयोंका विभाजन सात चतुष्कं ( ओौषध, स्वस्थ, 
निदेश, कल्पना, रोग, योजना तथा अन्नपान ) तथा दो संग्रहाध्यायों मे कियाहै।3 
गह कहना कठिन है कि यह चतुष्क-योजना स्वयं चरककौोटै या परवर्ती प्रति- 
संस्कर्ताजों शी फिर भी इस व्यवस्था में विषयों का विभाग पू्णरूप से स्पष्ट नहीं हो 
प्राता है । सुकषुत ने एेसा विभाग नहीं किया है ओर उसमें भी विविधं विषय यत्र-तत्र 
विकीणं. ह 1 वाग्भट ने यद्यपि . एसी किसी .ओपचारिक योजना का उत्लेख नहीं 
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किया है तथापि उसके प्रारम्भिक वक्तव्य" से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि वह्‌ प्राचीन 
संहिताभों का आधार श्री एवं विषयवस्तु की षष्टि सेलेतो रहा है किन्तु विषय 
को अधिक विशद एवं {प्रांज बनाने के लिए उसे एक व्यवस्थित क्रमं से उपत्थित 
कर रहा है जिससे पाठकों को भ्रान्तिन हो गौर समयभी कम लगे। इसके लि 
अध्यायो को तो क्रमबरद्धकियाही विषयोंको भीजो यत्रतत्र विकीणंथे यथास्थानं 
व्यवस्थित किया । एसे अनेक उदाहरण हँ जिनसे स्पष्ट होता है कि वाग्भट ने विषय- 
व्यवस्था में स्वतन्त्र बुद्धि का पूरा उपयोग किया है । श्चवच्छेद का उदाहरणे । यौ 
विषयवस्तु की दृष्टि से अष्टाङ्गसंग्रह चरक की अपेक्षा सुश्रुत के अधिकं निकट है 
किन्तु शवच्छेद-विधि का वणन सुश्रुत ने शारीरप्रकरणः में किया है जब कि वार्भट 
ने शल्यप्रकरण में ।3 अरिष्ट-लक्षणो का वणेन सूत्रस्थानमे न कर शारीरम किया। 
इसी प्रकार अन्नपानगत विष का वणेन चरकं ने चिकित्सा मे, सुश्रुत ने कल्पस्थनि 
म ओर वाग्भट ने सूत्रस्थान में स्वस्थवृत्त-प्रकरण के अन्तरगत किया । 
 व्याब्रहारिकंता की दृष्टि से एक अन्तर यह भी आया कि _दाहानिक विषयों का 
तनिक भी स्पशं वाग्भट ने नहीं किया । विभिन्न दादानिक ` वादों भौर वाग्जालं 
नित्त रहकर उन्होने केव त्रिस्कन्ध (हेतु, लिङ्ग, गौषध) का ही निरूपण किया ।* 


अध्यायो की संख्या एवंक्रम ° ` 
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८ ` वािध्विवेषैनं - 


`. अध्यायो की संख्या एवं क्रम मेँ वारभट ने सुध्रुत काही आघार किञ्चितु परिवतंनं 
कै साथ लिया है । यह्‌ तुलनात्मक तालिका से सिद्धं हो जाता है । सृश्रुतसंहिता के कुट 
अध्यायो की संख्या १८६ है ओर चरकसंहिता के अध्यायो की १२० किन्तु वाग्मट 
ने दोनों के बीच भे अपने अध्यायो की संख्या रक्ली है । इससे उसमे मध्यस्थ च्ष्टि- 
कोण करा भी पता चलतादहै ओर सुश्रुतकीओर भुकावका भी । यदि िलभाग 
मौर उ्तरतन्त्र को छोड दिया जाय तो इन सभी संहितां मे 'अध्यायो की कुल 
संख्या १२० होती है । इनके लिए यह संख्या कंसे नियत की गई यह्‌ रहस्यमय प्रतीतं 
होता है । एेसी सम्भावना है कि उस काल मेँ मनुष्य की परमायु १२० वषं की थी 
जौर कल्पना येह थी कि जिस प्रकार कोर व्यक्ति विभिन्न अवस्थां को पार करतां 
हृजा जीवन के चरम क्षण तकं पहुंचता है उसी प्रकार ग्रन्थभी विभिन्न स्थानौ 
होता हज १२० नें अध्याय में परिणति प्राप्त करता दहै। इस च्ष्टि से यदि देखे तो 
जध्याय वषं का तथा स्थान अवस्था का प्रतीक है।. इस विचारके पीछे ग्रन्थ कीं 
पूणता की कामना रही होगी । इस प्रकार यदि वाग्भट द्वारा रचित अष्टाङ्खसंग्रह 
के अध्यायो की संख्या देखें तो दभ्रकी सम्पुष्टि हो जाती है । इसमे उत्तर स्थान की 
छोडकर १०० अध्यायहुजो कि बाद में मनुष्य की परमाय्‌ मानी गईहै। 
अष्टाङ्गसंग्रह के प्रथम अध्याय में प्रारम्भिके अवतारणाके बाद के २६ श्लोकों 
मे ( २३-४९ } अ्रन्थ कै कुशल रचयिता ने आयुवेद के मौलिक सिद्धान्तो का बड़ा 
ही स्पष्ट गौर सूत्ररू्पमें वणन किया है। ठेखक की समास-शेी का यह अदृमुत 
नमूना है । उसके बाद अध्याय-संग्रहकेरूप में ग्रन्थ की विषय-वस्तुका संकेतं है। 
दसी प्रकार द्वितीय अध्याय में शिष्योपनयनीय का वणंन है जब शिष्य उपनीत होकर 
आयुर्वेद के अध्ययन मे प्रवृत्त होता है । इसके बाद सारा विषय व्यवस्थितं रूपमे 
निम्नांकित क्रम से आतादहै। 


अध्याय विषय 
सूत्रस्थान ३-११ स्वस्थवृत्त ( दिनचर्या, रात्रिचर्या, श्रीषु 
चर्या, सदुवृर्त, आहारविधिं } 
१२-१८ द्रव्यविज्ञानं | 
१९-२० दोषधातुमल-विश्नान 
;. ९०९ रोगविज्ञान | 
 २३-४० चिकित्सा-विधिर्यां ( पचकम, गण्डूष. 
| तपण, सिराग्यधं आदि) 
शारीरस्थान १-८ दारी रविज्ञान 
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हस प्रकार यहं स्पष्ट है किं वाग्भट ने विषय को व्॑ञानिक रीति से व्यवस्थित 
किया ओौर अनेक तथ्यो को स्वतन्त्र अष्यायौँ मँ रखकर उन प्रकाशं मे खड़ा किया । 
किन्तु इतना होने पर भी यह कमा पक्षपात होगा कि वाग्भट इस कायमें 
पूणं सफल हये क्योकि अमी भी जरहा-तहां विषय स्थानच्युत दृष्टिगोचर होत ह अत 
इतना ही कहा जा सकता है किं उसने एक नवीन प्रयास किया ओर यथासाध्य 


इसको अगे बढ़ाया । 
विषयवस्तु 
अब विषयवस्तु की दृष्टि से वाग्भट की मौकल्तिकता एवं विशेषता पर विचार 
- करना है । वाग्भट ने पुरानी बातों को ग्रहृण करते हये भी उनमें नवीनता का समा- 
वेदा किया है जो कि गु्कालीन सांस्कृतिक पनरत्थान का महत्त्वपूणं चिह्व है । भगे 
एक-एक कर क्रमद्यः इन पर विचार क्याजा रहादै। 
कारीर 
सुश्रुत में श्चवश्छेद-विधि का वणन है गौर उनका पदेशदहै कि शवेष्छेद के 
ढार। अद्खविनिश्वय का परस्यक्ष चान प्राप्त करना भहिए । इससे प्रतीते होता है कि 
सुश्रुत के काल में शवच्छंद प्रचल्ति भी धौर शारीर शान के लिए इतका महत्यै 
समभा जाता था। वाग्मटके कलमे क्यं स्थिति थी कटनी किनि है।. यपि 
शैवेज्छेद+विषिं का वणंन सुश्रत फे जाधार पर क्रियागयाहै किन्बु.वहशारीरमें 


१० वाममद-विवेषन 


न होकर शल्य के प्रसंग में है । शारीरस्थान मे करीं शवनच्छेद का महत्व भी नहीं 
बतलाया गया है । डा० हरनंरे ने वाग्मटके शारीर ज्ञान की कटु मालोना की है 
जो भी हो, एेसा अनुमान होता है कि उनके समय शवच्छेद प्रचित नहीं था ओौर 
ची र-फाड का अवसर शल्यकशाखी को ही उपरन्ध होताथा। अतः वाग्भट का 
वणेन प्रत्यक्ष प्र आधारित न होकर अन्य संहितागों विशेषतः सुश्रुत पर आधारित ह । 
वाग्भट ने शुक्र का स्वरूप स्निग्ध, शुक्ल, मधुगन्धि, मधुर, पिच्छिरु तेथा धृत 
तैल या मधुके वणं का बतलाया है।२ सुश्रुत ने तैलक्षौद्रवणं का केचित्‌" से उल्लेख 
किया हैः जिससे उनकी इसके प्रति अरुचि व्यक्त होती है । शुक्रस्लाव का काल १६ 
से ७० वषं की आयु तक बतलाया है ।* शुक्रदोषों मे वििष्ट योगों का उल्लेख 
वाग्भट ने किया है । पुरुष के साथ समागम के समयस््रीकोभी शुक्रका ल्लाव होता 
है किन्तु यह गभंकर नहीं होता^ अतः इसका कोई महत्त्व नहीं है । 
आतंव का ल्लाव १२ से ५०.वषंकी आयु तक सियो मे होता है । आतंवदोषों 
की चिकित्सा ग्य प्रतिषेध अध्याय मे बतलाई गई है। पुष्पदशंन के चौथे दिन सखी 
अपने पति को तन्मय होकर देखे क्योकि उस समय जते पुरुष को देखती या सोचती 
हैवैसेही पुत्रको जन्मदेतीदहै। सुश्रुतने चौथी रात से मासपयन्त समागम का 
विधान किया है्किन्तु वाग्भट.का कथन है कि गुणवान्‌ पुत्रकी इच्छा होने पर 
चार रातं ओर छोड दे अर्थात्‌ पृष्पदिन से सात रात ।* उसके बाद पुच्रकी कामना 
हो तो अष्टमी, दशमी या द्वादशी को गौर कन्या की कामना हो तो पच्चमी, सप्तमी 
या नवमी को सहवास करे । इन तिथियों मे उत्तरोत्तर आयु ओर सौभाग्य की वृदि 
होती है । इनके बाद उत्तरोत्तर इनका हस होता है। युग्म तिथियों में पृत्र भौर 
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अयुग्म म कन्या के जन्म में कारण यह दिया गया है किं उन-उन तिथियों मे क्रमशः 
शुक्र ओर आतव का प्राबल्य रहता है । यदि आहार कौ विशेषता से. कदाचित्‌ 
अयुरम तिथिथों में शुक्र कौ प्रबल्ता हौ जाय तो पुरुष सन्तान तो होती है किन्तु 
वह सरी की आकृति का, दुबल ओर हीनांग होता है । इसी प्रकार यदि युग्मतिथियों 
मे शुक्र की न्यूनता हो जाय तो खी सन्तान होत्रीहै जो पुरुषाकृति ओर दुबल 
होती है । एकादशी ओर त्रयोदशी को सहवास करने से नपुंसक सन्तान होती है ।! 

इसके बाद उपाध्याय पुत्रीय विधान करे । पुत्रीय विधान के मन्त्र जो चरकके 
है वही वाग्भटमें भी आये हँ केवल अन्तर इतनाहीदहै किं वाग्भट ने हसै अति- 
संक्षिप्त कर दिया है । सम्भवतः वाग्भटके काल में वैदिकं विधान इतना जटिल 
नहीं रहा होगा । उसके बाद खी-पुरुष का सहवास हो । परुष विपरीत रति 
न करावे क्योकि इससे सरीचेष्ट पुरुष या पृचेष्ट सखी सन्तान होती है ।२ विपरीतरति 
कए उल्लेख चरक ओर सुश्रत ने नहीं किया है । | 

गभं हो जाने पर पुष्य नक्षत्र में पुंसवन का विधानदहै। कु लोग कहते ह कि 
बारह दिनों तके करना चाहिए । उसमें मी कु लोगों का मत है कि विषम दिनं 
मेँ होना चाहिए भौर कुछ लोग कहते हैँ कि प्रतिदिन होना चाहिए । पसवन के 
अनेकं योग दिये गये है मौर न्त मे यह कहागयादहै किं ब्राह्मणभौर वृद्ध सिया 
इनके अतिरिक्त ओर जो कहँ किया जाय। ये योग. गृह्यसूतरों मे कथित योगों से 
बहुत मिलते-जुलते है । 3 चरक मे एक विधान है कि स्वर्णं, रजत याखौह का पुरुषक 
बनाकर आगमे तपाकर दहीया दषम बुक्षवे भौर पष्य में पीवे।* यह्‌ विधान 
अष्टांगसंग्रह्‌ मे नहीं है किन्तु बष्टाङ्खहूदयमें है ।५ 

सन्तान के वणं के सम्बन्ध मँ मी वाग्भट ने विषेष विचार किया है । सन्तान का 
वणं शृक्रके वणं, माता के आह्‌।र-विहार ओौर देश एवे कुल पर निभ॑र करता है। 
यों पाच्रमौतिक ष्टि ते तेजोधातु का जल भौर ञकार के सम्पकं से गौरता; पृथ्वी 
मौर वायु के सम्पकं से कृष्णता तथा सवं धातुसाम्य होने पर श्यामता होती है । 

पु सवन आदि विधियो की सफलता दव ओौर कमं के सामन्जस्य पर वतलाई गर्ई 
है । वाग्भट दोनों के समन्वय के समक है ॥ 

भरतहूत गम की धौरणा के सम्बन्ध में वार्मटे का कथन है कि राक्षसगण केवल 
ओज का अपहरण करते हैँ शरीर का नहीं अतः यह धारणा निराधार है। 
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गभं के व्यक्त होने पर कृक्षिगौरवं, अरुचिं, पादशोथ, अम्लाभिलाष आदि लक्षण 
बतलाये गये हैँ । गर्भ॑स्थापन होने पर आतंव अवरुद्ध हो जाता है भौर वही उपनीय- 
मान होकर अपरा" कहकाता है । कोई कोई इसे "जरायु" भी कहते हैँ । वाग्भट यहां 
पर अपरा" ओर "जरायु मे भ्रान्त हो गये हं यद्यपि दोनों दो पृथक्‌ वस्तुं है । यही 
अवरुद्ध रक्त रोमराजीः का प्रादुर्भाव करता है । जरायु से बचा रक्त ओौर ऊपर जाता 
है जिससे कपो गौर पयोधरो में स्थूलता आती है गौर गोष्ठ एवं चच्धुकों में 
कृष्णता आती है । यही रक्त स्तनो मेँ आगे चल कर स्तन्य का कारण बनता है ।, 

मासिकं गभं विकासक्रम मेँ वाग्भट ने चरक ओौर सुश्रुत का समन्वय कियादहै। 
कंलव्यादि खीकर तथा अन्य भाव गौर तृतीय मास में दौहद चरक के अनुतार लिखा 
है 1 अन्य विचार सृश्च॒त के अनुसार ह ।3 सुश्रुत चतुर्थं मास मेँ दौहद मानते 
ह । वाग्भटने एकीय मतके ह्पमें उद्धृत क्याटहैकि कष लोग तीन पक्ष से पांच 
मास तक दौहूद काल मानते ह ।* अष्टम मासमे ओज के अस्थिर होने से गभं"का 
का जन्म व्यापत्तिमान होता है ओर माता को ग्लानि होती है। चरक के इस कथन 
का अनुसरण वाग्भट ने किया दहै ओर सुश्रुत के मत का उल्लेख "अन्ये, से किया है 
जिससे अरुचि प्रकट होती है ।* ` 

गभकाल मे गर्भं के पोषण का बडा ही सुन्दर वर्णन वाग्भट ने किया है। नाभि- 
नाड़ी, अपरा ओर मातृहूदय इनका सम्बन्ध, माता के आहार रसका इस माध्यमसे 
गर्भशरीरमे संचरण तथा उसकी कायाग्नि से पक्व होकर धातुनिर्माण यह्‌ क्रम 
अत्यन्त विद रूप से उपस्थित किया गयादहै। यहमभीचलिखाटहै कि जैसे जसे गभं 
वृद्धि प्राप्त करता है वैसे-वैसे गभं-भार ओर आह्‌।ररस-भार कै कारण माता, का बल 
क्षीण होता जाता है ।९ 

प्रसव-कालमेजोदो मन्त्र वागभटने दिये हं उनमेएक तो चरक में मिलता 
है ओर दूसरा सुश्रुत के मूढ-गमंचिकित्सा-प्रकरण का है। 

प्रसव के बाद अपरा-पातनके अनेकं योग वाभ्मट ने दिये ह जिनमे चरक-सुभरुत 
के अतिरिक्त उनके अपने भी योग प्रतीत होते है। इसी प्रकार मक्कल्लशुलमेंभी 
है। वौर्भमट द्वारा निदिष्ट वत्सकादिगण का मद्य के साथे प्रयोग इन दोनों किया 
गया है। । | 

अंगविभागीय प्रकरणं का प्रसंग करते हये त्वचा का वर्णनं किया गया है। 
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चरक के अनुतार ६ त्वक्नानों `क वणन करने के-बाद (अन्ये सुश्रुतोक्त सात त्वां 
काभी वणन किया गयाहै।' दसी प्रकारं अन्य प्रसंगोमेभीहै। अधिकांश सुश्रुत 
काही अनुसरण किया गया है । शवच्छेद की व्यवस्था शारीरज्ञानके ल्एिन हीने 
से प्रत्यक्ष का आधार नहीं रहा ओौर ेसी स्थिति मे प्राचीन माचार्योँ का श्रनुप्रण दही 


एकमत्र शरण रह गया । 


अस्थियों की संख्या चरक के अनुसार तथा अस्थि के प्रकार सुश्रुत के अनुसार 
वशित है ।* अस्थियों कौ संख्यामे भी, कुल संख्या तो चरकं के समान है किन्तु 
विवरण सु्रुतके आधारपरदटै ओर चरक से कुछ चीजे लेकर संख्या पूरी की गई 
है ( देखे तालिका ) । इस प्रकार चरक ओौर सुश्रुत के समन्वय का प्रयत्न किया 
गया है किन्तु प्रत्यक्ष आधारन होने के कारण यह सद्धान्तिक एवं काल्पनिक ही रह 
गया ।उ 'स्नायु' कै लिए स्नाव" शब्द का प्रयोग किया गयाहै।* दोष धातुमलों 
काभरिमाण चरक के अनुसार अर्धाञ्जलि मानसे लिखकर सुश्रुत के मतका 
हस प्रकार उल्लेख किया किं शधान्वन्तरीय लोग कहते ह कि दोषधातुमल चल ह 
अतः उनका परिमाण-निदश अशक्य है, केवल स्वास्थ्य के द्वारा अनुमान से लक्षित 


हो सक्ता है। 
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स्रोर्तो के संबन्ध में वाण्भट ने चरक का अनुषरण किया है। स्रोतो के स्वरूपं 
के संबन्ध मे उसने मध्यम मागं निकाल कर चरक गौर सुभुत दोनों के मतो को 
“अन्ये' अपरे के दवारा एकीय मतके रूप में उद्धृत किया है । .वाग्भटक्नोतीकेही 
विशिष्ट रूप को सिरा.मौर धमनी मानते है" जब कि सुधूत दोनों मे भेद मानते है 
र गौर चरक अभेद मानते है।° दादनिक भाषामें यदिकह्‌ा जायतो न्नोतके 
सम्बन्ध मे चरक अद्वैत, सुश्रुत हैत तथा वाग्भट विशिष्टादैत मत के समथक है। 

त्रोतो की दृष्टि दोषों केद्वारा होती है ओौर दोष अग्निदोषसे दूषित होते दै। 
अतः अग्नि पर ही आयु, आरोग्य, बल आदि अधित ओौर उसी से रञ्जक 
आदि पित्त, भूताग्नियाँ तथा धात्वग्नियाँ संबद्ध ह । अग्नि के सम्बन्ध मे यह्‌ कहा 
गया कि पित्तविरशेष ही पाचक संज्ञकं अग्निहै। कुष आचायं कहते हँ कि दोष 
धातुमलों के संपकं से उत्पन्न आन्तरिक ऊष्मा ( ताप } ही जो विक्षिष्ट अधिष्ठान 
म°रहनेवाङी तथा निदिष्ट कमं करनेवाली है अग्नि कहकाती है ।* 

धातु-पाक क्रममें सार-मलका वणेन करते हुए वाग्भटने शक्र कासार ओज 
बतलाया है गौर यह कहा है कि अत्यन्त शुद्ध होने से उसमे मल नहीं होता । 
माभाव के कारण ही अन्य अचायं कहते हैँ किं शुक्रका पाकही नहीं होता ओर 
कृ लोग शुक्र का सार गरम को मानते ्ह। गोजदो प्रकारका मानाहै। पर ओज 
हृदयस्थ अष्टबिन्दुप्रमाण है गौर अपर ओज प्रसृति-प्रमाण, रसात्मकं भौर क्षयवृद्धि- 
शील है । पर ओज अपर भोज का आधार है । “धातुपाक के संबन्ध मे आचार्या के जो 
विभिन्न मत ह उनमें वाग्भट केदारकुल्यान्याय का समर्थकं है अतएव एकीय मत कै 
रूप्‌ मेँ खलेकपोतन्याय तथा क्षी रदधिन्याय का निदेश कियादहै। 

ममोँ के प्रकारका वणेन करते हुए वाग्भट ने सुश्रुत कै मत का ही अनुसरण 
किया है किन्तु अन्यके हारा यह र्खादहैकिस्वभावसे ही एसा होता दटै। जिस 
प्रकार चन्द्रकान्त, सूयकान्त तथा लौह छुम्बक का प्रतिनियत कम होता है उसी प्रक।र 
ममो का भी प्रभाव स्वमावजन्य होता दहै, कहीं आघातं लगने पर मृत्यु होतीदहै 
गौर कही नहीं होती । इस पर भी कुछ आचायं हेतु देते हं कि जहा ममच्छेद होने 
पर सिरासंकोच होने कै कारण रक्तस्नाव कम होता है वहा मृत्यु नहीं होती भौर 
जहाँ अतिरक्तज्लाव होता है वहाँ मत्युहो जाती है। | 

प्रकृति के संबन्ध मँ दोषो का संबन्धं बतलतते हुए वाग्भट ने कहा फं वातादि 
दोष दोप्रकारके है प्राकृत भौर वैकृत । प्राकृत दोष प्रकृति के कारण होतेह 
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ओौर वैकृत दीष आगे चलकर क्रयबृद्धि से युक्तः होकर.विभिन्न . लक्षण उत्पन्न करते 
ह ।१ प्रकृति दौषानुसार सात, गुणानरुसार सात तथा जात्यादि सात ब्रतखाई गद है ।* 
इसके अतिरिक्त, वरय, बल; सार, प्रमाण, निन्दितानिन्दिति शरीर तथा दीर्घायु के 
लक्षण चरकानरुसार बतलाये गये ह। | ४ 

चरक ने आठ प्रकारकेञ शौर सुश्रुतने सात प्रकारके नपूंसकः बताते है । 
वाग्मट ने संख्या तो चरक के अनुसार आठ रक्ली. है किन्तु प्रकारो में सृश्रुतोक्त 
भेदो का भी समावेश किया है । इसके अतिरिक्त, जब शुक्र या रज का बीज भाग 
दूषित हो जाता है. तब खी में वन्ध्या, पतिप्रजा ओर वार्ता तथा पुरूष मे वन्ध्य, 
पुतिप्रज ओर नृणप्छिग या तृणपुंलिक संज्ञक विकार उत्पन्न होते ह । 

इस प्रकार चरकके नरषण्डओौर नारीषण्डदइन दो प्रकांरोके स्थान पर 
सुश्रुत के आसेक्य ओर सौगन्धिक भेदो को रखकर वाग्भट ने इन दोनों का समन्वय 


कियाहै। | | 
नपुसकभेद 
चरक सुश्रत . वाग्भट 
१. द्विरेता आसेक्य द्विरेता 
२. पवनेन््रिय सुगन्धी वतेन्दरिय 
६. संस्कारवाही कुम्भीक ` संस्कारवाह्य 
४. नरषण्ड -- असेक्य 
५. नारीषण्ड ` स ` सौगन्धिक 
वक्री -- ` वक्री 
७. ई्ष्याभिरति ` ष्यक ` रई्ष्यालु 
८. वातिक षण्डक षण्ड ` वायुपिण्डक 
दोषाद्विविज्ञान 


आयुवेद में दोष, धातु मौर मल शरीर के मुल उपादान मने गये ओौर 
नहीं की विकृति से रीगों की उत्पत्ति कही गई है । अतः स्वाभाविक है कि आयु- 
वैदकाकोभ्रौ शारीरिक विचार इनके बिना पूणं नहीं होता। चरक, सृघ्रत 


क 
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शादि प्राचीन आयुर्ेदीय संहिताओं मेँ इनका प्रतिपादन सुधर रूप से किया गया है 
जिसमें संद्धान्तिक पक्ष अधिक प्रबल है। वाग्मट का दृष्टिकोण व्यावहारिकं हौनेसे 
उसने इसे व्यावहारिक रूप दिया है ओर इसके लिए उसे व्यास भौर समास दोनों 
दालियों का उपयोग करना षडाहै। कृछबातों कोतोषछोड दिया गयादहै गौर 
कृं बातों को नई रीति से विशद कर दिया गया है। 

प्रारभ मे दोष-धातु-मलो का प्राकृत कमंसूत्ररूप मे बतलाकर इनकी वृद्धि 
गौर क्षय का लक्षण दिया है। दोष-वृद्धि कै लक्षणों मे अनेक अन्य लक्षणोंका 
समावेश कर उसे स्पष्ट किया गया है यथा वातवृद्धि के लक्षणों में संज्ञानाय, प्रलाप 
आदि का उल्लेख किया गया जो सामान्यतः व्यवहार में मिलते हं।* धातुओं की 
वृद्धि के लक्षणों का उल्लेख करते हुये उनका सामञ्जस्य दोषों के लक्षणों के साथ 
स्थापित किया गयादहै यथा रसवृद्धि;में इलेष्मविकार, रक्तवृद्धि में पित्तविकार, 
मासवृद्धि मे इलेष्मरक्तविकार, भेदोवृद्धि में श्लेमरक्तमांसविकार के लक्षणोंकी 
उपस्थिति बतलाई गर्द है।* धातुओं ओौर दोषों का संबन्ध बतलाते हुए यह कहा 
गया है कि अस्थिमें वायु, रक्त ओर स्वेद में पित्त तथा शेष धातुओं में श्ठेष्मा रहता 
दै ।* दोषों के क्षय-लक्षणों मे उनके अपने लक्षणों मे कमी के साथ साथ विपरीत दोष- 
लक्षणो मेँ वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है यथा वातक्षय के लक्षणों मे अल्पवाक्‌ 
अत्पचेष्टता आदि के साथ साथ प्रसेक, न्नरुचि हत्कास का भी निदेश किया गया 
है जो इलेष्मवृद्धि के लक्षण ह ।* 

व।ग्भट के मतसेक्षय ओर वृद्धि की उपलब्धि क्रमशः विपरीत गणो की वृद्धि 
ओरक्षयसेहोतीहै ओर मलोंकी वृद्धि ओर क्षय का परिज्ञान उनके अतिसंग गौर 
उत्ूसगं से होता है ।* चरकके मत से वृद्धि मेंदोष क लक्षण बढ़ जाते दहै ओर 
क्षीणावस्था में घट जाते है. तथा विरोधी लक्षणों की वृद्धि हो जाती है ।१ स्पष्टतः 
वाग्भट ने दोष के स्वलक्षणों पर बरु न देकर विपरीत लक्षणों पर ही बल.दिया है। 
वाग्भट का यहेभी विचारहै किवृद्धिकी अपेक्षा क्षय अधिके कष्टकर होता 
क्योकि लोगो को इसका अभ्यास नहीं होता है ।* जेसा उपर कटा गया है, धातुओं 
जौर मलों मे विशिष्ट दोषों की उपस्थिति मानी गई है यथा अस्थि मे वायु, रक्त. 
स्वेद में पित्त ओर रेष में श्लेष्मा । अतः इनकी वृद्धि ओौर क्षय के कारण भी समान 
ही होते है केवल अस्थिको छोड कर। | 
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रीर के स्थूल धातुजं मे श्लेष्मा की उपस्थिति होनेकै कारण सभी प्रकार की 
शृद्धि प्रायः . संतर्पणजन्य गौर श्केष्मा भे युक्त होती दै। इसी प्रकार समी 
प्रकारके क्षय प्रायः अपतपंण के कारण ओौर वातजन्य होते हे ।, अतः वृद्धि ओर 
क्षय से उत्पन्न विकारो का उपचार क्रमरः रघन भौर ब्रृहण से किया जाता है । वायु 
की वृद्धि गौर क्षय में क्रमशः ब्रंहण ओौर ङंघन किया जाता है । 

धातुओं की वृद्धि ओौरक्षयके विचारको भौर आगे बढ़ते हुये वारभट ने एक 
मौलिक विचार प्रस्तुत किया है कि धातुगों में स्थित अग्नि की मन्दता ओर तीक्ष्णता 
से क्रमशः उनकी वृद्धि ओर क्षय होता है ।रधातुगत अग्नि जब मन्द होगी तो धातुओं 
-की वृद्धि होगी ओर उसके तीक्ष्ण होने पर उनका क्षय होगा। सामान्यतः आहार 
मिलते रहने से यह अग्नि आहार की ओर अभिमुख रहती है ओौर धातुओं की ओर 
मन्व रहती है अतः धातुओं की वृद्धि होती है । इसके विपरीत, आहार नहीं मिलने 
पर यह्‌ बग्नि धातुओं की ओर केन्द्रित होकर उनका पाचन करने लगती है । विकारो 
की स्थिति में यह धातुपाक-क्रिया होती हैजो घातक मानी गई है।3 योँभी 
यदि धात्वग्नि अतितीक्ष्ण हो जायगी तो धातुक्षय होने लगेगा । वृद्धि भओौर क्षयकी 
परम्परा अगेकी गोर चरती है। पूवं धातु की बृद्धि होने पर अग्रिम धातु भी बद 
जाती दहै भौर ६ैसी प्रकार पूवंधातुकेक्षय से अग्निम धातुका भी क्षय होता है। 
यह करम प्रतिलोम भी होता है जिसका उल्लेख वाग्मट ने नहीं किया किन्तु आगे चख 
कर्‌ विजय रक्षित ने स्पष्ट किया 

दोष-प्रसंग मे दोष-धातु-मलों का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाते हुए वाग्भट ने 
कहा किं दोष दूषित होकर रसके माध्यम से धातुओं को दूषित करते हं ओर फिर 
इन दोनो के माध्यम से मल दूषित होते हे ।५ 

दुषण-स्वभाव होने से दोष, धारण करने से धातु तथा आहार का मल होने तथा 
शरीर को मलिन करने से मल संज्ञा हुई है ।" प्रत्येक दोष के पाँच-पांच भेद कयि 
गयेहे भौरर्पांचोंकेनाम भी निर्धारित कयि गयेदहें। चरकं पाचों वायु के नाम 
ह, सुश्रुत मेँ पित्त के पाँच प्रकारोका भी नाम आता है। वाग्भट मे इन दोनों 
कै अतिरिक्त दलेष्मा के पांच प्रकारोंकेनाम भी दिये गयेहं। इसके अतिरिक्त 
आमादय मे रजक पित्त की उपस्थिति बतलाई है।* यह्‌ एक स्पष्ट विकास- 
परम्परा है। 
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दोषो की बृद्धि दो प्रकार की बताई गई है संचय ओौर प्रकोप । ऊष्मगुणोपहितं 
रूक्षदि भाव वायु का संचय करते हूं ओर शीतगुणोपहित भ्रकोप। इसी . प्रकार 
ऊष्मगुणोपहित स्निग्धादि भाव उसका प्रशम करते हैँ । पित्त का संचय शीतगुणो- 
पहित तीक्ष्णदि भावों से, प्रकोप शीतगुणोपहित इन्हीं भावों ते तथा प्राम मन्दादि 
भावों से । कफ का शीतमुणोपहित स्निरधादि भावों से संचय, उष्मगुणोपहित इन भावों 
से प्रकोप तथा रूक्षादि भावों से प्रशम होता है । एसा स्वभाव काल तथा आहार 
आदि के कारण होता है।" संचय, प्रकोप तथा प्रशम के संबन्धमें वाग्भट के ये 
विचार संद्धान्तिक परीक्षण की दिशा में महत्वपुणं देन है । 


प्रकुपित दोषों कै स्वरूप के प्रसंग में वाग्भट ने आचाय कपिर के मत का 
निर्देश किया है जो प्रकुपित दोषों के लक्षणो की उपलन्धि रस हारा करते हं । यथा 
पित्त का कट्वम्ललवण से, कफ का स्वादरम्लल्वण से तथा वायु का कषायतिक्तकदु 
से, परिज्ञान किया जाता दै । इसका आधार अनुमान है क्योकि ये दोष समान रों 
से बढते हँ तथा विपरीत रसो से घटते हं । इसी प्रसंग मँ वाग्भट ने सुश्रुत के मत 
का भी उल्लेख किया दहै कि पित्त विदग्ध होने पर अम्क तथा हलेष्मा ल्वणहो 
जाता है।र | 

दोष-प्रकोप के हैतुओं का सविस्तर वर्णन निदानस्थान ( १०) मे किया 
गया है । प्रकुपित दोषों के लक्षण-कमं कू वणन करने के अतिरिक्त उनसे उत्पन्न होने 
वाके आाविष्करृततम नानात्मज विकारोंका भी उल्लेख कियाद यथा वातविकार 
८०, पित्तविकार ४० ओर कफविकार २०। इस प्रसंग मे विभिन्नं विकारोके 
रूप में परिगणित दाह, ओष अदि भावों केलक्षण भीदियेगयेहं गौर हस 
सम्बन्ध मे विभिन्न आचार्यों के मत भी अन्ये केद्वारा उदूधृत किये गये ६ । 
विकारोके दोवगो काभी निदेश किया गया है° महाविकार भौर कषुद्रविकार 
महाविकार में स्वतन्त्र व्याधि अतेहं गौरक्षद्रविकारमें एसे लक्षण जो अपने 
अधिष्ठानश्रूत अंगों से ही अभिहित होते हं यथा नखभेद, हृदयोपलेप आदि ।*४ 

अंशांशकल्पना से दोषों के ६२ मेद भी बतलाये गये हं जिसके अन्त में यह 
कहा गया किं धातुओं के साथ इनका संयोग तथा दूष्यो की वृद्धि एवं क्षय 
का विचार करते हए उनकी अंशांशकल्पना की दृष्टि पते ये मेद अनन्त होते है 1“ 
अतः व्यावहारिक दृष्टि से भी यह विषय अत्यन्त गम्भीर भौर महेत्वपुणं टै भौर 
इसका परिशीलन आगम, प्रत्यश्च एवं अनुमान के दारा सावधानी से करना बाहिए्‌ 
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शौर इनका उपक्रम भी देशकाल आदि का विचार कर करना चाहिए । उक्त 
अनुक्त सभी विकारो मे डन्दीं दोषों के लक्षण ओौर कमं मिते हँ तथा उसीके 
अनुसार उनकी चिकित्सा की जाती है । अतः विकारोंके निदान एवं चिकित्सामें 
दोषों का ज्ञान सर्वोपरि दै। 
सुश्रत ने जिन क्रियाकालों का उल्लखल्य किया है" उसका निदेश नहीं मिलता । 
संभवतः उसे शल्यतंत्रोपयोगी समभ कर अन्य बाचार्यो ने ग्रहण करना आवदयकं 
नहीं समभा । 
दोषों के उपक्रम केक्रममे वाग्भट ने पित्त दोष का उपक्रम बतलाया दहै वह्‌ 
सस्कृितिक एवं साहित्यिक टृष्टियों से अदृभुत नमूना है ।* वातपित्त में ग्रीष्म, 
कफवात मेँ वसन्त तथा कफपित्त मे शरद्श्युतु में विहित उपक्रम करने का विधान 
है । दोषों की चिकित्सा मे प्रयुक्त होने वालेरसोकेक्रमका भी विवेचन किया 
गया है । प्रकुपित वायु मे लवण, अम्ल, मधुर, पित्त में तिक्त, मधुर, कषाय तथा कफ 
मे कटु, तिक्त ओर कषायरसोंका क्मशः प्रयोग करने का विधान बतलाया 
गया है ।3 
दोषों फे उपक्रम की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे अनेक मतो का उद्धरण वाग्भट ने दिया 
है । पराशर का^भतदहै कि दोषों का उपक्रम चथावस्थामेंही करना चाहिए । यदि 
पेसानदहोस्कातोप्रकोपावस्था में एसा उपाय करना चाहिए किं उससे अन्य दोषों 
काविरोधन हो। यदि सभी दोषकरपितहोंतो शेष दोषोंका विरोधन करते हुए 
बरिष्ठ दोष की चिकित्सा करनी चाहिए भौर यदि सवका व समनहो तो बात, 
पित्त ओर कफ इस क्रमसे दोषं का शमन करना चाहिए क्योकि वात सभी दोषों 
मे स्वभावतः बटिष्ठ ओर सबका नेता है अतः नेता की पराजयसे सबकी पराजय 
निश्चित है । कुछ आचायं दोषों का स्थानक्रम से उपक्रम करने का विधानं करते 
हं । शरीरमें दोषो क स्थिति ऊपर से नीचे कफ, पित्त ौर वात इसक्रमसेदहं 
अतः इसी क्रम से दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए क्योकि कफ केद्वारा शिर, 
हृदय, कण्ठ का प्रलेप होने पर अरुचि आदि विकार उत्पन्न होते हं ओर अन्नपान 
अवरुद्ध होने पर रोगी की स्थिति कंसे ठीक हो सकती दै"? कफके बाद पित्तका 
स्थान आता है जो मध्यदेश का निवासी है तथा वात का मित्र गौर आशुकारी 
है । सबसे अन्तमं वात का स्थान अताटहै। कुछ चायं पित्त की मध्यस्थिति, 
आशुकारिता तथा वात से उसके सम्बन्ध को देखते हुए उसी का सवंप्रथम शमन 
करने का उपदेश करतेहुं उसके वाद वात कातथां अन्तमं कफका। आचाय 


यि ७-५ क कन ७० = 1 1 


१. सं° सु० २१३३ २. सं°सू० २१।४. 
३. सं० सु° २१।७-८ 
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सुश्रत का कथन है कि यह क्रम सर्वत्र उपयोगी नहीं होता जैसे ज्वर ओौर अतिसार 
मे रमहः पित्त, कफ ओर वात का शमन करना चाहिए क्योकि ज्वर मे सतापसे 
तथा अतिसार मे सरता से पित्त की प्रधानता लक्षित होती है। उसके बाद 
गौ रव, अग्निमां्य, जाड्य आदि उत्पन्न करने वाला कफ अनुबल रहता है । इनं 
दोनों के बादवायुकास्थान होता दहै जो बढ़ कर अपने लक्षण उत्पन्न करता है | कुछ 
आचार्यं इन रोगो मे भी उपयुक्त क्रम कोन मानकर केफ, पित्त ओर वात यह्‌ क्रम 
मानते हः क्योकि ज्वर आमाशय से उद्भूत होतादहै ओर वहकफका स्थानहैः 
तथा अपने स्थान में कुपित दोष प्रबल होते हं । उसके बाद पित्त ओर वातका 
शमन करना चाहिए । इस प्रकार वात, पित्त ओर कफ इन तीनों दोषों की समान 
प्रमुखता देखकर अवचाःयं वाग्भट ने इसका उपसंहार किया कि अपने-अपने लक्षणों 
से दोषों के बलवल का परीक्षण कर उसी क्रमसे चिकित्सा की व्यवस्था करे। 
इसु सम्बन्ध मे कोई कठोर नियम नहीं निर्धारित कियाजा सकता ।* 

दोषों के पारस्परिकं सम्बन्ध तथा रोगजनकता पर विचार करते हुए वाग्भट 
ने कटा कि किसी कूपित दोष कोशान्त करनेमें विरोधी दोष समथ नहीं होते 
क्योकि उनका दोषात्मक स्वभ।(व है ओर उनके गुण भी उनमें सामान्य होते हैः । तब 
यह्‌ भो प्रदन उत्ता फ परस्परविरोधी दोष फिर सान्निपातिक विकार कंसे 
उत्पन्न करते हँ ? इसका उत्तर यह दिया गयाहै कि जिस प्रकार किं गुण परस्पर 
विरुद्ध होने परभीसृष्टिका आरम्भ करते हुं उसी प्रकार त्रिदोषकेद्वाराभी 
देसे विकारो का आरम्भ होता है ।3 वस्तुतः इसका उचित समाधान नहीं हो सका 
है क्योकि त्रिदोप की रोगोत्पादकता सिद्ध करनेके लिए त्रिगुण का दष्टान्त देते है 
ओर त्रिशुण की सृष्ट्यारंभकता सिद्ध करनेके किएत्रिदोषका आश्रय केत द 
इस प्रकार यह्‌ चक्रकापत्ति हो जती है । 

अन्तमे आम का लक्षण वतला कर साम दोषों की चिकित्सा का विधान 
किया गया दहै। 

द्रव्यविज्ञान 

विविधौषधविज्ञानीय अध्याय में ओषध का विभिन्न टष्टियों से वर्गीकरण किया 

गथा है" यथाः- 


१. सं° सु° २१।१५-२८. 

२. सं° सु° २१।३०-३१. ३. सं° सू० २१।३२. 
४. सां० त०-१३. 
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६. सं° सू9 १२।३-१ 9 "9 


१९ | वाग्भट-विवेषन 





( १ ) जौषध 
। | 
ऊजस्कर ` रोगघ्न 
रसायन वाजीकरण प्रशमन अपुनभवकर 
(२) ४ 
| | 
४ अद्रव्य 
| | | 
भौम गौद्धिद जाङ्गम 
| 


| 
वनस्पति वानस्पत्य वीरंतु ओषधि 


(३) “^ भौषध 
न 9 
देवब्यपाश्चय युक्तिव्यपाश्रय सत्वावजय 
(४) - ४ | 
१ 
॥ > | | 
अपकषण प्रकृतिविघातन निदानत्याग 





जनन === कक 


बाह्य आभ्यन्तर बाह्य आभ्यन्तर बाह्य आभ्यन्तर 
(५) गौषध 





-------[----- | ॥ । | 
. हितुविपरीत व्याधिविपरीत उभयार्थकारी 
{ ६) ^ क 


बाधन अनुबाधन 
{ षद्ःप्राणहर ) ( काकान्तरप्राणहर ) 
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वाग्भट के काल मँ रत्नौ ओौर धातुगों तथा समुद्र से उत्पन्न होने वारे श्वयो 
मुक्ता, प्रवाल, शंख, समुद्रफेन आदि का प्रयोग बहुत होने रगा था भतः इनका वणन 
कुछ विकसित रूप मे उपलन्ध होता है । | 

रसाञ्जन तथा वंशलोचन का पाठ अन्य पाथिव द्रव्यो के साथटहै। वंशो. 
चनके प्रसंग में वंशरोचना ओर तवक्षीरी दो शब्द अते ह । संभवतः वसरा 
तवाक्षीर का वाचकटहै ओर संभव है यूनानी संपकं से आया हो। छ्वर्णो कै प्रसंग 
म कृष्ण लवण का उल्लेख आया है जिनके विषय में लिखा है फि यह सौव्बल के 
समन गृणवाला होता है किन्तु निगन्ध होतादहै।3 हस प्रकार वाग्भट के मतमें 
काला नमक के लिए सौवर्चरू ही उपयुक्त शब्दं है । 

हहिगु बोष्काणदेश ( काबुल ) की श्रेष्ठ मानी गर्ईहै।" जीरा आदि द्रग्योँको 
एकं साथ लिखाहै ओर उन्हं 'अन्नगंषहर' बतलाया ।“ इन्हींको धरकने 
'आहारयोगिवगं" भे रखा है । इसी प्रकार शतपुष्पा आदि गंघ द्रव्यो का एक साथ 
उल्लेख किया है ।* इन द्रव्यो का वणंन राजनि ने शतपृष्पादि वगं तथा भाव- 
भकार ने कपु रादि वगं में किया है 'विषाद्रधम्‌'सेदोप्रकार की अतिविषा संभवतः 
एक प्रतिविषा ( विमा ) ली गई है।° बलात्रय' का उतल्लेब वाग्भट ने किया 
है जो आगे< चक कर "बलाचतुष्टय' हो गया । इसमें बला, अतिबल तथा नागबला 
का समावेश होता है । "ताम्बूल तथा उसके परिवार पुग गदि का गुणकमंभी 
लिला है ।\ अगस्त्य के पुष्प का स्वरस नस्य के रूप मे चातुथिक ज्वर मे बतलाया 
गथा द ५ परवर्ती ्रन्थो मे उसकी पत्ती कै स्वरस का नस्य उपयोगी कहा 
गया हैः । 

चरक ओर सुश्रुत ने जिस प्रकार वनौषधियों का परिचय वनवासियों के संपकं 
सेकरनेकोक्हाटै उसी प्रकार वाग्भट ने भी बतलाया है।* हससे पता चरता 
हैकि लोक्या शाख में वनस्पति-परिचय की कोई वज्ञानिकं पद्धति विकसितं 
नहीं हो सकी थी जिसका परिणाम आगे चकर स्वभावतः यह हुमा कि अनेक द्रव्य 
संदिग्ध कोटि मेँ षले गये ओौर अनेक सदा के लिए लुप्त हो गये । 


१.सं०सु० १२।२६ २. सं° सू° १२।२९ 
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{1 वारभद-बिवेबन 


जर्य-प्रकरणा मे चरक ने १५२ द्रव्यों तथा भावों का उत्लेख किया है' गौर 
व।ग्भट ने १५५।* इससे स्पष्ट है कि वाग्भट ने इन परम्पराको विकसित कर 
अगे बढ़ाया है तथा अनेक व्यवहारसिद्ध ओौषधियों का उसमें समावेश कर उन्हँ 
प्रकाश में खड़ा किया है | उदाहरण के लिए, 

१. वासा का रक्तपित्ते; कण्टकारी काकार में; लाक्षाका संद्यक्षत मे; 
` नागबला का क्षयक्षतमें; ` हरिद्रा का प्रमेह मे; लशुन का गुल्म तथा वातविकार 
म; त्रिफला का तिमिर रोगमें तथा छाजाका छदिमें, प्राधान्य कहा गयादहै। 
अग्रच प्रकरण मे चरु ने इनक। उल्लेख नहीं किया ह । 

२. चरक ने चित्रकमूलं को दीपनीय, पाचनीय, गुदश्ुल, शोथ एवं अशंमें 
सर्वोत्तम लाभकर वतलाया है । वाग्भट ने इसका विधान केवर शुष्काशं में किया दै 
ओर इसके साथ साथ मल्कातक का भी निर्दश कियादहै। 

३. चरक ने केवल एरण्डमूलं का उल्लेव किया है एरण्डतंल का नहीं कितु 
वारभट ने इसके साथ साथ एरण्डतैल का अभ्यास वध्मं, गुल्म, वातविकार तथां शूल 
भे स्वेशरेष्ठ कहा है । 

इसी प्रकार चरक ने कुटजत्वक्‌ का उल्लेख रक्तसंग्रहणीय रूप मे किया है 
किन्तु वाग्भट भै इसके अतिरिक्त कुटज का विशेष करूप से रक्ताशं मे प्रयोग 
लिखा दहै। 

४. अयोरज को पष्डुरोगघ्न द्रव्यो में वाग्भट ने सर्वश्रेष्ठ लिखाहै। प्राचीन 
संहिताओंमे भी लौह काप्रयोग पाण्डुरोग में मिलता है। मेलसंहिता मे इसका 
स्पष्ट वणन है ।उ चरक ने इसका उत्ठेख अग्रच प्रकरणमें नहीं करियाहै। , 

५. गुग्गुलु का प्रयोग प्राचीन चिकित्सकों द्वारा वातव्याधि भँ होता रहा" किन्तु 
वारभटके कालमें उसका मेदोरोगमें भी प्रयोगहौने गाथा” ओर दइसरूपमं 
लोक में प्रसिद्ध हो गया था। इसके अति सेवन से क्छैव्य होता है। यह॒वात भी 
वारभट ने ही सामने रखी ।8 'चतुर्माणी', जो गुप्त कालीन रचना है, मे भी यह्‌ प्रसंग 
आया है ।७ | 





१. च० सू० २५३९ २. संण सू० १३।५ 
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७. "वधाय किरु मेदसो यदपिबं पुरा गुग्गुलुं तदेतदुपहन्ति मे ग्यतिकरामृतं 
त्वदगतम्‌ । | 
मेदः क्षयाय पीतो यदि गुग्गुल्रिन्दरियक्षयं कुर्ते । 
धूपार्थोऽपि न कार्यो गुग्गुलूना कामयमानेन ॥।--पादताडितक, ७४-७५; 
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त्रिफलागुग्गुलु का ब्रण मे प्रयोग बतलाया गयादहै। ,. ७ 

६. कुछ स्थलों में स्पष्टता के लिए नाम परिवतित कर कियागयादहै यथा 
चरकमें शाक्िपर्णीं का अभिधान विदारिगंधा पर्यायसेहै किन्तु वःगभट ने हसे 
शगालिपर्णी" शब्द से ही कहा है । | 
७, एक गुणकमं वाले द्रव्य जो चरक में पृथक्‌ पृथक्‌ कहे गये ये उन्हे एकत कर 
दिया गया है । यथा माष, शप्कली तथा अविक्षीर रठेष्मपित्तजनन के कूप में पृथक्‌ 
पुथक्‌ तीन स्थलों पर उत्लिचित हैँ किन्तु वागभटने तीनोंको एकं ही साथ रख 


दिया--'माषाः शष्कुल्यो अविक्षीरं च पित्तररेष्मजननानाम्‌" 

८. चिकित्सा-कमं के अन्तगंत कुछ विधियो का भी उल्लेख वाग्भट ने किया है । 
यथा ज्वरहर मे उपवास को स्वेशवेष्ठ तथा विद्रधि आदिकोदूर करने वालोमें रक्ता 
शोक को सर्वोतम बतलाया है। इससे प्रतीत होतादहै कि वाग्भट के काल में ञ्वर- 
चिकित्सा मे उपवास का प्रमुख स्थान था । चीनी यात्री इत्सिगने भीडइस वात का 
उल्लेख अपने यात्रा-विवरणमें कियाहै। 

रक्तावसेक का भी शल्यचिकित्सकों मेँ बहुशः प्रयोग होता होगा । 

९. चरक ने निसंशयकर भावों मे सर्वोतिम दो भावों की गिनाया है एक वं्य- 
समूह ओर दसरा चष्टकमता । वाग्भट ने इनमें द्ष्टकमत। को तो सहने दिया किन्तु 
वेद्यसमूह को हटा दिया । इसमे अनुमान होता है कि वं्समूह के द्वारा किसी विषयं 
पर विशेषतः रोगी के संम्बन्ध में विचार विमरं की परम्परा समाप् हो रही थी] 

र्यो कै वर्गीकरण का विचार चरक ने मुख्यतः एक अध्यायमं सुभ्रूतने दो 
अध्यायः में तथा वःग्भट ने तीन अध्यायो मेंदियाहै। स्पष्टतः वाग्भट ने चरक 
ओर सुश्रुत दोनोंकेगणों को उसील्पमें ले ल्या हैँ । कहीं-कहीं समन्वय 
का प्रयत्न भीकियाहै। इसी लिए यहाँ महाकषायों की संख्या ४५ तथा गणो की 
संख्या २५ हो गयी जब कि चरक ओर सुश्रुत में उनकी संख्या क्रमशः ५० ओौर 
३७ है । वाग्भट ने चरक के गणो को (महाकषायसंग्रह' तथा सृश्रृतके गणोंको 
"विविध गण संग्रह" मे किया है । सम्भवतः इसका कारण यह्‌ हो सक्तादहै कि चरकं 
ने उन्हे "महाक्षाय" कीसंज्ञादी है ओौर सुश्रुत ने उन्हं गणः कहा है । समन्वय 
के प्रयत्न का एक स्पष्ट दष्टांत है किं चरक ने दशमुल कै द्रव्यो का निदेश तो किया 
किन्तु 'शोथहर' की संज्ञा से जबकि सुश्रुत ने उन्हं दशमूल के अन्तगंत किया । ` 
वाग्भट ने इन दोनों को एकत्र कर समन्वित कर दिया ओर लिखा कि दशमूल. 


१. "10 1 प्र6 705 क& षग 7णा€ 18 72500 | 
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शोहर है--शोफं दरामुलमाढध् ।* हसी प्रकार पंचकोर का भी निरूपण 
वाग्मटने किया।२ त्रिजात, चतुर्जात गण भी निर्धारित किये ।> पचमुल सुश्रुत 
ते पांच ही बतलाये है बहतु पंचमूक, रधु पंच मूल, तृण-पंचमु, वल्ली-पचमूल 
भौर कंटकपंचमूल किन्तु वाग्भट ने दो पंचमूल ओौर जोड है मध्यम पंचम ओौर 
जीवनीय पंचमुल ।४ इसी प्रकार शोधनीय गणसंग्रह मे तीन प्रकारके ष्रमोपयोगी 
( प्रयोगिक, स्नहिक, तीक्षण ) द्रव्यगणों का उल्लेख किया है ।* सुश्रुत के गणो मँ 
एक नया गण ॒"वत्सकादि गण' जोडा है जिसमे चरक के दस शुलहर द्रव्यो के अति- 
रिक्त गौर बारह समानगुण द्रव्य ह । दुसरे, सुश्रुत के ब्रहत्यादि, उत्पलादि, 
आमलक्यादि तथा लाक्षादि इन पांच गणोँको छोड़ दिया है। कु गणो के 
नाम में परिवतंन कर दिया है तथा सुश्रुत के काकोल्यादि ओर सालसारादि गणो 
का पाठ वाग्भट ने क्रमशः प्मकादि तथा असनादि नाम से किया है । जहां तकं चरक 
कीबातदहै, चरकके गणोंकाषाठउसीक्रमसेज्यों का त्यों उदृष्त किया है केवल 
वमनोपग, विरचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग भौर शिरोविरेचनोपग 
इन पांच महाकषायों को छोडकर । सम्भवतः उन्हँ इसलिए यहाँ छोड दिया गया 
हो किं उनका निदेश शोधन गणो के प्रकरण मकर दिय। गया गयाहै। दूसरा 
उदाहरण क्रमभम का यहहकि शोहर गणका उल्लेख उती क्रम से न कर 
अन्त मेँ किया गया संभवतः उसका दशमूर से सामञ्जस्य दिखने के लिए ही एसा 
किया गया । इस प्रकार हम देखते है किं वाग्भट ने प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रवत्तित 
वर्गीकरण पद्धति कोतोज्यों कात्यों रखा किन्तु कुछ परिवर्तन-परिवधेन यत्र 
तत्र किये जिनका बाधार व्यवहार ही कहा जा सक्ता है । 

श्त ने शोधन-प्रकरण मे वमन के अन्तरगत फल गौर मुक में प्रयुक्त होने वाे 
द्रव्यो का उल्लेख किया दहै किन्तु वाग्भट ने उसके अन्तगंत पिच्छा, पष्प पत्रः कन्द 
सार कामी उल्लेख किया है। 

एकं विचित्र बात यह दहै कि विरेचनमे कम्पिल्लक के फलरज का प्रयोग 
सुश्रुत ने बतलाया है किन्तु वाग्भट ने उसकी त्वचा का प्रयोग छिखा है ।८ संभव 
है यह लिपिदोष हो किन्तु यदि यह सचमुच ठीक हो तो इससे पता चरता है कि 
कम्पि्लक-फलरज क टीक-टींक परिज्ञान लेखक कोन हो ओर उसके प्रयोगके 


विषय में भी ज्नान्ति हो । कभ्पिल्लक की त्वचा में विरेचन-कमं की स्थिति परीक्षा 
का विषयहै। | 


१. सं० भू १५।४४ २. सं° सू० १२।५५-५६. 
३. सण सु० १२।४६-४९ ४. सं° सू० १२।५९-६०. 
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इसी प्रकार तिल्वकं भौर लोध्र के सम्बन्ध मे प्रचलित सन्देहका बीज भी 
हम वाग्भट मे पति है । द्वरनेचरकमे दोनों को पर्यायवाची शब्द मनिकर 
भ्रम फैलाया है । यह्‌ प्रकरण अष्टांग संग्रहमेज्योका त्यो मभिल्ताहै। वाभटको 
हम च्डबल के पूवं मानेयाबाद मेंकिन्तु वह्‌ हस सम्बन्ध में भ्रान्त ये इतनातो 
स्पष्ट है । द्रभ्यो के परिचय को शाखीय स्वरूपे न देना गौर उसे वनवासियों के हाथ 
मे छोड देने की यही स्वाभाविक परिणति हो सकती है । 


सैद्धान्तिक क्षेत्र म जटिलत। को छोडकर वाग्भट ने एक व्यावहारिक मोड दिया 
ओर विभिन्न आचार्यों के मतो मे एकं समन्वय स्थापित करते का प्रयत्न किंया। 
रस की "पांचभौतिकता सिद्ध करने कै किए उसने द्रव्य की पांचभौतिकतासे 
प्रारम्भ क्रियादहै गौर उन्हीं युक्तियों के आधार पर जिनका प्रयोग चरक ने रस 
केलिए कियादहै।२ रसके छः स्कन्धोका वणेन करने के बाद सभी स्कन्धोंके 
श्रेष्ठ द्रव्यो का उल्लेख किया गया है यथा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त गौर कषाय 
स्कन्धो मे क्रमकः शृत, आमलक, संव, पटोल, पिप्पली भौर हरीतकी श्रेष्ठ है ।ॐ 
इस प्रसंग मेँ रसदेशों का वणन किया है जिनमें तत्तद्‌ रसो की प्रमुखता होती दै 
यथा अनूप देश को मधुररसयोनि तथा जांगल्देश को कटुरसयोनि माना गया 
है । दोनों के बीच में आनूप साधारण गौर जांगल साधारण रक्खा है जिनमें प्रथम 
भे अम्ल-लवण ओौर दूसरे मे तिक्तकषाय खे गये ह ।* 


रसदेश 
_| 
आनूप साधारण जगल 
( मधुररसयोनि ) ( कटुरसयोनि ) 
आनूप साधारण जागल साधारण 
( अम्ल-ल्वणयोनि ) ( तिक्तकषाययोनि ) 


रसस्कन्धों के कमं की ष्टि से कुठ द्रव्य अपवादकी श्रेणी में रे गये 
है । यहाँ तिक्त-कटुकस्कन्ध में अपवादरूत द्रव्यो म पिप्पली ओौर लशुन जोढ़े 
गये हं ।* 

१. सं° सू २।३३,१५. 
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विपाक के संबन्ध में माचर्यो में मतभेद रहा है । चरक तीन विपाक मानते ह 
मुर, अम्ल ओर कदु । सुभ इसका खण्डन करते हैँ मौर दो विपाक मानते हं गुर 
भौर लघु । इस प्रसंग में उन्होने यथारसविपाकवाद तथा अनव स्थितविपाकवाद 
का भी उल्लेख किया है ।' वाग्भट ने अनेक युक्तियों के द्वारा यथारसविपाकवाद 
का संडन किया है गौर चरक के अनुसार तीन विपाक माना है। इस क्रम में .उसने 
पराशर के मत का उदृषरण किया है जो. ्म्स्स का अम्रविपाक, कटुरस का कंटुवि- 
पाक तथः हेष चार रसो--मधुर, लवण, द्क्त, कषाय- के किए मधुर विपाक मानते 
है । उनका तकं यह है कि यदि तिक्त-क { फ चिक मधुर नहीं मानेगे तो पित्त- 


शमन कायं उनके द्वारा कंसे होगा ? | ~ 
विपाक के स्वरूप के संबन्ध में च रह सुश्रत के विचारो मे मौलिक अन्तर 
च्प्टिगोचर होता है । चरकं मधुर, अम्ल शतैलवण विपाक मानते है अतः उनके 
मत ` म उसका स्वरूप रस(त्मक होता है3 सुश्रुत विपाक की स्थिति जाठराग्नि के 
कार्यक्रमे ही सीमित मानते है अतः वह पाचन के समकक्ष हो जाता है । दस अर्थं 
भ वह उसका स्वरूप गुणात्मक मानते हं । जिस द्रव्यका पाचनदेरमेया विष्टम्भ 
के साथ हो वह्‌ गुरुविपाक ओौर जिसका पाचन यथाकाल ओर सरलता से हो वह्‌ 
लघुविपाक कहलाया ।४ इस प्रसंग मे रपष्टतः वाग्भट चरक के गनुयायी है भौर 
` विपाक को रसात्मक मानते ह ।*अष्टांगहूदयकार ने विपाक का यह लक्षण निया कि 
जाठराग्नि का कायं पूणं होने पर आहार के परिणामान्त मे जो रस उत्पन्न होता है 
उसे विपाकं कहते है" अतः उसका अधिष्ठान पोषक रस होता है । चरक ने ेसा 
कोई लक्षण नहीं दिया है; ग्रहणी प्रकरण मे जाठराग्नि के कायंेत्र मे उन्होने तीन 
पाक मने ह जिन्हँ प्रपाक कहा गया है1° यह स्पष्ट नहीं होता कि उनकां प्रपाक 
ओौर विपाकएकही हैयाभिन्न? यदिएकही है तब उनका दृष्टिकोण सुश्रुत के 


समीप आ जता है। ही स्थित्ति में अष्टांगहूदयकार की उदुमावना मौलिक 
मानी जायगी । 


वीयं के संबन्ध मेँ चरक ने अष्टविधवीयंवाद तथा द्िविधवीय॑वाद का निर्देश तो 
क्य। है किन्तु केचिद्‌" शब्द से उनके प्रति अरुचि व्यक्त की हँ । अन्त मे उन्होने बहु- 
विधवीयंवाद का ही समथंन किया है । उनका कथन है किं द्रष्य की सारी क्रियायें 
वीयकेद्राराही होती है अतः जिस शक्तिके द्वारा कमं हो वही वीयं है.।“ स्पष्टतः 
१. सुरसू० ४०८ २. सं०सु° १६।१६-२० ३. चण सूु° २६५५, 

४. सु० सु° ४०।८-१०., यदुपयुक्तं चिराद्‌ विपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकं 
दोषः । |  --भु° स्‌० ४५।६. 
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कर्मभेद से यह अनेक प्रकार की होगी । सुत ने अष्टि्षीयंवाद का केचितु धि 
उत्केख कर भग्निषोभीयं सिद्धान्त के आषारपर द्वि विधवीयंवाद की स्वापन की ।१ 
वाग्भट ने उपर्युक्त तीनो मतो. का निदेश कियाहै। किन्तु अष्टविषवीवेवादशै 
विद भ्याख्या की है भौर अपना सु्ञाव उव भोर व्यक्त किया ह। उसका कवन है 
कि वीयं शक्ति रूप है भौर जो गृण शक्तिर्प होति है वही वीयं की कोटिमरे बा बते 
है । षृंकि गुड, रधु, पदु, तीक्ष्ण शीत, उष्ण, स्मिग्ध, सशी ये आठ गुण इत षष्टि ते 
अन्य गुणों भे श्रेष्ठ एवं उक्कृष्ट हं भतः अपनौ शक्ति पै रस, विपाक तथा अन्य गुणौ 
को पराभूत करदेते ह । इसप्रकार वीपंसंजञा शसखीय स्दहोने पर भी शक्तिके 
अथं मे पूर्वादिके लिए लौकिक हो जती है।२ सृश्रुत ने जो अष्टविष वीयं गिनाये है 
उनभे गुरु-लधू के स्थान पर विशषद-पिच्छिल है । वह गुर-रुषु गुणों हा प्रयोग विपाक 
के संबन्धे ही करते है । उप्यक्त सूप म जब वीयं को शक्तिके रूप में मानते ह तव 
सवक्किष्ट द्रव्य की जो स्वाभाविक शक्ति है वह्‌ प्रभाव कहशाता है । दर्यो के विशिष्ट 
कमं यथा मणिमस्त्रादि, पुंसवन, वक्षीकरण भादि कायं इसी के कारण होते है९। 

नमे द्रव्य के कुष्ठ कमं रस से, कृष गृणते, कुष्ठ वीयं, विपाकया प्रभावसे 
होते ६। यदिहन सबका समन बलरहातो रस को विपाक, हन दोनीं को वीं 
तथा इन सवको प्रभाव दबा देता 8 । किन्तु इन सथकां बलवैषभ्य होते पर्या 
होगा ? इसका समाधान वाग्भट नेही कियादहै। उनका कथन कि ध्र गो 
बवान्‌ होगा वह दुसरो को दवा देगा भौर अपना कायं करेगा, श्यो विदद गुण 
का संयोग होने पर बलवानु से दुर्बल का प्राभवहो जाता ह । विष्डहोनेपरभी 


ये क दूसरे का ना नहीं कते जसे परस्परविष्ड दोष भौर गृण मिलकर 
कायं करते है ।* - 


शषुन भौर पलाण्डु कायो सृधूतनेभी बर्न किया है किन्तु उन्दं ष्यावहारिक 
धरातल पर लाकर उसके षण दोषों की छानबीन वाग्नट के का मे हु । दतीकिण 
वरमह ते अनेक प्रस्नगो मे उनके उदाहरण दिये है ।“ 


- स्वस्थवृं 
दिनि्यौ का णो वणेन वाग्मटने कियाद उत पर षर्मसू्रौं का विशेष 
प्रभाव ` ककषित होता है । ब्रह्ममृहतं मै उचेना, भिही भीर जल से क्ौष, भावः 
मने भौर उसके नियम, दन्तधावन के नियम ये सब धर्मसुत्रोक्त विधिं तै मिरे 
जुरते ह । निषिद्ध दन्तधायनों कीजो छवी भुषी वार्मद नेदीहैतया षवशिः 
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यूं अन्तात्‌ ` पा वमेत यह्‌ भमो. देही वषत -& १ इतन ह 
वदु दम $ भो रोक ६ वह विश्यति कवसनत पिष, मिद दुक 
{ककर 
, ,,.१. “वयसताकंलदिरकरेजकरवी रजम्‌ । सर्वारिमेदापामापयाद्रतीकङुभोदध 
` तपू 1. कषायङ्निक्तकटुकं मृरुमन्यकद्पीदधम्‌ ।-सं° सु» ३।१३-१४ 
वहासनाकंकदिरकरंजवदरसर्जनिम्दारिमेदापामप्रगेमालती कङुभदिल्वानामरत्यतम 
काप्यं तिक्त कटुकं च ।-वि° स्म्‌, ६१।१४.१५ 
तैव इकेषमातकारिष्डविभीतधकधम्वजात। वित्ववन्बुनिवु ण्डीकिगतित्वकत्निन्दुका१।। 
कौदिदःरक्षशीपीलुपिप्यशेङगुदगग्णटन्‌ । पारिभद्रकयम्लीकामोषक्यौ शाल्मली एत्रमू. ॥ 
न सु० सु9 द।२०-२१. 
५ | केष्पाट्कारिषठवि मीत धवधन्वजन्‌ । न च बहधकतिरगष्डीधिगूतिल्वकतिश्दुजुम्‌ । 
 , भच कोविदारकषमीपिटेपिप्पलेङ्गदग्‌गुलृजम्‌ । 
नं पारिभदनिकाम्लीकामोचकद्ात्मशीशणजम्‌ ॥'--वि° स्ृ* ६१।१-५ 
 ब्राण्मट नेनिषिददन्तधावनों मे.बन्धूक के स्यानं प्र बन्बुल रक्ला ह ववम बिल्व 
जो वरष्यूस्मूति. मे विदित दन्तावनों मँ है बह वाग्भट के दारा निषिद.कोषिरमे 
रनः गया,। द स्वल्प भन्तर ® भतिरिक्त दोनों गे उपुक्त,साच्छम भाग्रयंबनङ् 
भौर सहस्वपुण है । इससे स्पष्ट है कि उम समय शोक की दैत्रिक ओीवनशर्या पर 
धरदुष्े का. मापक प्रमावषा। | 
“ ,.११८ संमदो केः साय 'घु ताषेक्षण की विधिदी. गर है।२ षृतेशणु 
पश्िकिटोक विश्रान है. 3 -बराहूपिहिर्‌ मे. कनेक वथंपरिल्िदटोक्तःविधिर्या+ इताः 
वेश्षण पुष्याभिषेक आदि दष्टिगोषर होते ह ।* इष षार प्र एेसा अनुमान होता 
टि कि गाग्भडं की रचना वराहमिहिर के काल की है जव अथदंवरिकिष्टोक विधान 
कोीप्रमलिहः के । 
भातःकाल ताम्बुल्ोदर के सेवनं का विग बतलाया गया है +“ चरक भौर 
सुभूत में भी ताम्बूलपत्र का सेवन जनह. सुगन्धि मूखशोषन द्यां क साष विहित 
वः किन्तु जारमट का तवृ" शम्द विक्ेष सा्वंकता रता है । नन्दूक्ी' का 
गहं वकद बोली में पतती हिज पानके शौकीन कोग प्रयोग दरे. ह। एक 
जीत्‌ स्वल प कजीकरण प्रसंग में वाट ते तौम्बृलका वर्णनं न्वा है नौर 
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प्रथम खण.: कशी ' गन्ययनं  ; 


वत्र्म -हि कि इद स््म्ताहो हे कपो की. व रद पाणं बदाः न्तन राक 
( उपकरणों ) के साध करोनि है ५, ।परे ढ़ बेडा. ह किकमलये मव 
के ्षोकीन्‌ भे बोर पकी मगहरी.पत्ती. कशा. भ्योग.करते . ये । इसुते बहत इष खगके 


वासस्थान के विषय भी अनमान निपा, जा,सकता है । मगही ,पन-शीःजुनपूमि 
मगध, है अतः स्वाभाविक है कि पाटदधिपुत्र मगध की राजधानी होने के. कारन 
दस पनिकीखनहो। हनो हे उपद्रव के कारण गुप्काल कौ दुसरी रोजषानी 
ल्जधिंमी बनी । वाराणसी इनं दोनो के मागं मँ पड़ती थी। भतः इन प्रदेशं 
म मगही परान का प्रसार स्वामाविक था । वाग्मट सिन्धु देश का निवासः षा । हषंके 
काल वे हम देदनते ह कि सिन्धु देश पर उसका भाषिपत्य वा ।२ उदकेपुकं जौ इन 
रोजधार्भिवों से उसका यांतायत्ति हारा घमिष्ठ सम्बन्ध था। दस त्रंकार वहां वी 
मगृही पान का पहुंचना कठिन अवे्वं था पर बसंभव नहीं । . 
सुसञ्जितं होकर जीविकोपाजंन के किए जाने का विषान है भौर उसी संवन्ध मे 

राजेतेषा का भी वर्णन है। इसपे प्रतीत होता है कि बागमट के कालम कोर 


भरभाव्षाली सन्रीट्‌ था भौर राजसेवा जीविका का एक भेदस्वैपूणं सितं मानों 
जाता था। 


्षौरकमे के संबन्धे वामटने तिष्ठान क्वाह कि, पाजः; तीन आद 
बनावे" जबर कि भेलर्गेः माद. तीन कार बनके क विषयन है 

ब्ढसंहिता मे पतःस्तान शा किधाग्र है, किरु सम्मद ने. कृहा.द. किः 
हाीन्‌.अपुना जीव्िका-कमं कले. के. वाह जा दुष्य प्रतीत. हो वड भग्यगः श्र 
द्रया. करे,भौह उक्े, बाद स्नातः करे ।* दाप्रमहुः कीः रतावो. ममक दीः 
संकेत मिरूते है । तत्कालीन राजभवनं मे स्नान-मूमि क पाठ व्वाधातऋुभि, 
र्दी, थी ।< दुषंचरित मे ग्युयाम के दा कदन माहेक्रियो शौर, सुग्ि, करी र 
ग्‌ शदेकः दार जयेद्‌ हा . £. पप पद्‌ होत दि ग्दद्रहःक्व मूवी 
दिनबरग्ा.ह श्ाह मृषः 

वह, कमेए्‌। ही रता-भौर दछ.प्यपकर का त्याग. कीढवमृ तृ -धद 
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ष । ` ^ ामटिवेषन ` - 


के भावारसे लिया गया है ।' वाग्भट स्वर्यं ब्राहाण थे किन्तु उनके गु बौद बे भतं 
ठगी रचना मेँ नेक बौद घमं के संकेत उपरुष्व होति है ।:  . ` ` 
` सायंकाल शषु भोजन कर रात्रि मे शास्वा ( बु ) का स्मरण कर सोने का 
तवा रात्रिके अपरमागमे जंग कर धमं के चिन्तन का विधन ह।२ | 

तृतीय तथा. भष्टम अध्याय के अन्त में राजग्रशषस्ति तथा राजव्यबहार 
की धात बतक।ई गर है । यह्‌ विषय गुतकारीन कामन्दकीय नीतिसार्‌ तथा शुक्रनीति 
मे बिकुल भिता भुलता है। 

काठविभाग केप्रसंग मे सृधरुत ते निमेष काष्टा, कशा, महतं, अहोरात्र, 
पक्ष, - मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग का निद किया है ।3 बामट ने 
दतै किचित्‌ परिवर्तन के साथ लिया है। नाडिका नामक विभाग को वहु कला | 
धौर महतं क बीष मे रसते है । इसी प्रकार पहतं के बाद बहु याम रते ह । शुग 
को उन्हेनि नहीं रक्ला । इनमें "नाडिका" शब्द महत्वपुणं है । हषंचरित मे इस शब्द 
का उत्टेखचडी के अथं मेहुभादहै । संभवतः उस कार मं जलषड़ीयाबादूकी 
घड़ी को नाहिवा' या नालिका" कहूते चे ।* 

वा्भट ने श्रूतुसन्धि का उत्टेल किया है । | 

एष ऋतु के भन्तिम तथा दूसरी ऋतु के प्रयम सपाह के बीषषशाकाशक्रतु- 
संधि कटुशाता है । इसके अतिरिक्त, ऋ के तीन भाधार ( मास, राक्षि भौर 
स्वङ्पं } पर लक्षण का भी उल्हेक्ल किया है । हसते प्रतीत होता ह कि उस समय 
तक काल के सम्बन्ध मे पथाति विचार हो धुका था जिसका समावेश उसने भवनै 
प्रन्वे कवि. 

विभिस्त ऋतुगी का वर्णन भी वारभट ते उक्कृष्ट भणत एवं सरसं पडी मे 
किया है । भिस्ते यहं सिदहोता है कि वह्‌ वायुरेव के प्रकाण्ड विदन्‌ होते ह 
एक उश्च कोटि केश्वि भी ये। दैमन्त मौर शिशिर ऋतुर्गौ म भूमिग्भगृही का 
सेवन शय्या के पास अङ्ग रषान रखता, कम्ब आदि का विष्ावन; क्षरीर प्र 
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प्रथम खण्ड : शासलोध अध्ययन | ¦ . 


केसर या अगुरु का धना रेप बतलाया है । वसंत ऋतु में सहकार ओद उल्पलये 
सुगन्धित आसव पीने का विधान कियाहै।‹ सहकार आन्न की एकं सुगन्धित 
जाति है तथा उसके एक अवस्थाविशेष का बोधकं है ।२ सुगन्ध के लिए सहकार- 
तंर का भी प्रयोग किया जाता था।° गुप्त एवं उक्र गुप्काल में इका प्रचर प्रयोगः 
होता था ।* वाग्भट ने इसका कई स्थलों पर उल्केख किया है । 

ग्रीष्मऋतु मेँ तालवृन्त की हवा का सेवन तथा यंत्रसलिल तथा धाराशृह मँ शयन 
का विधान कियाहै। वर्षा ऋतुके वणन में दीधिका तथा साग्नियान भवनका 
उल्लेख है । गुप्काल एवं उत्तर गुप्रकाल के भवनों मे इनकी व्यवस्था होती थी ।. 
फिर मकान सा हो जहां मच्छड, श्ूहे तथा कीडे-मकोडे न हों इससे प्रतीत होता 
है कि मकान पक्के गौर हवादार होते होगि । मच्छडोंकोदूर करने कीभी कोर 
व्यवस्था होगी । मच्छडों का उल्लेख वाग्भट ने अनेक स्थलों मं कियाहै इससे 
स्पष्ट है कि उसका ध्यान उनकी रोगकारिता कीओरगयाथा। हवाकेकिषएिभी 
तालवृन्त का ही उस समय प्रयोग होता था । 

वर्षाक्रतु मेँ सवारी कै किए हथिनियों का प्रयोग बतलायादहै। हष॑चरितमें 
करेणुकाओं का प्रयोग सवारी के किए आया है ।५ 

वाग्मटने शरद्‌ ऋतु के वणन में पृथ्वी को शालिशालिनी' कहा है । गुष्रकाल 
मे शालि की अनेक उत्तम जातियों की खेती होती थी ओौर चावल का पयति प्रचार 
था। कालिदास ने करम" तथा धान के सतो का सुन्दर वणंन किया है । वाग्मट 
स्वभावतः इस कारम होने से शालि से सुपरिचित ह। इस ऋतु मे अगस्त्योदक के 
प्रयोग का विधान कियाहै। जो जल दिन में सूयं की किरणों तथा रातमें ्बादनी 
मे कुष दिनों तक रक्खा जाता है उसे “अगस्त्योदक' कहते है । इस न्या से जल 
निविष' ओर अमृतोपम हो जाता है। शरदं मे भगस्त्य-उदय से सम्बन्ध होने के 
कारण श्ये यह संज्ञादी गर्ईदटै। काक्दासने भी इसका निदंशकियादै।“ इसे 
भतीत होता है कि गुप्रकाल में इसका छोक में प्रचलन था। संभवतः इस 
प्रक्रिया से वर्षात्रूतु द्वारा जन्य दोषोंका निराकरणहो जाता था। अन्य बर्थ 
म इसे हंसोदक' या “अंदुदक' कहा गया है । चरक में भी इसकी सज्ञा हसोदक' दै 1 


[१1 1) 1 सणि 
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11 आरभद-धिवेषन 


५. रोगानुत्पादनीय 
दसं प्रकरण के प्रारम्भिक भाग मे विभिन्न क्षारीरिक वेगो के अवरोषसे 
उत्पन्न रोगो का निदेश करते हुए उन्हँं न रोकने का उपदेश किया है गौर शेष भागर 
म शारीरिकं दोषो का संशोधन समय-समय पर करते रहने की सलाह दी गई है । 
शष्टान्त द्वारा यह समक्षाया गया है किं जिस प्रकार मणि मे मलिनता न होने पर 
भी कालक्रमसे आ जाती है ओौर इसके लिए उसकी सफाई बराबर करती रहनी 
पषतीदहैउसी प्रकारशरीरका भी शोधन करते रहना चाहिए । यदिषेसान किया 
शया तो दोष संचय की सीमा से अगे बढृकर अनेक रोग उत्पन्न करते है। वाग्भट 
नै इन रोगोंकीसूचीदीदहै। 
भ्तत्याश्रये वा द्विविधे यथोत्ते पूवं गदेभ्यः प्रतिकमं नित्यम्‌ । 
जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगास्तकालयुक्तं यदि नास्ति दवम्‌ ॥ 
( च० शा० २।४२ ) 
चरक के दस इछोक के ऊपरी दो चरण वागमट में इस प्रकार मिलते है - 
अ्ेष्वलभ्येष्वकृतप्र यत्नं कृतादरं नित्यमूपायवत्सु ।' 
| | (सं० सू० ५।४७ } 
६. दवद्रव्यविज्ञानीय 
च रक-संहिता मेँ यह प्रकरण अन्नपान-विधि अध्याय (सू.२७)के अन्तगंत चार वगो 
भँ (मदवगं, जलवगे, गो रसवगं, दुवगं ) वणित है । वाग्मट ने इस सारे प्रकरण को 
दो अध्यायो मे व्यवस्थित किया है। द्रवद्रग्यविज्ञानीय अध्याय में वस्तुविषय जल- 
बग, क्षीरवगं, दथयुवगं, मधु वगं, तंलवगं मद्वगं तथा भूतरवगे इन छः वर्गो मे विभक्त 
है तथा अन्नस्वरूपविश्चानीय अध्याय मेँ शहुकधान्यवगं, शिम्बीधान्यवं, कृतान्नव्ं, 
भांसवगं, शाकवगं, फलवगं, तथा मत्रादिवगं अये ह । सृुश्रुतमें भीयहु प्रकरणदो 
स्वतन्त्र अध्यायो मे विभक्त है किन्तु उपयुक्त वगोँ मे अवान्तरवगं बना कर विषय का 
वर्गीकरण विस्तृत कर दिया गय है यथ। क्षी रवर्गे मं अनेवाले दधि, तक्र, एत आदि 
के लिये पृथक्वगं किये गये ह । स्पष्टतः वाग्भट ओर सुश्रत की वर्गीकरणपद्धति में 
श्ाम्य है केवल इस अन्तर के साथ कि सुश्रुत में यह अधिक विस्तृत दै । 
विषयवस्तु की षष्टि से मी वाग्भट सुश्रुत के अधिक निकट है। 
वाग्भट ने भूमिविषेष से जल का गुण बतलाया है । सुश्रुत ने इसका प्रतिवाद 
कियाहै।२ वाग्भट ने यह विषय चरकसंहिता से लिया हि भौर इसे विकसित 
कया है। 
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प्रथम अण्ड : शाङ्जीय अध्ययन | + 


जल के मेद भी वाग्मट ने भाठ' जौर सुत ने सतक्यिह । वाप्य जलका 
भेद सुश्रुत मे नहीं ै। ` 

देशमेद से नदियों के जल की विदेषताओं का उल्लेख करते हए वारंट ने 
विन्ध्य बौर पारियात्र का भी निदेश किया है ।> हिमालय ओर मलयपर्वत से उद्धत 
नदियों का जल चरक ने अमृतोपम बतलाया है किन्तु सुश्रुत ने इन्हं रोगजनकं कहा 
है । ˆ वारमट ने इन दोनौ का समन्वय कर वि रोध-परिहार किया है । उसने लिखा ह 
शि पहड़ों सेक्षरनोंकेसूपमेंगिरने वाली तथा प्रवाहृश्षील नदियों का जल तो षु 
एवं पथ्य होता है किन्तु यदि उनका जल स्थिर हो जाता हतो वहु कृमि श्टीपद, 
हृद्रोग आदि विकार उत्पन्न करते हैं ९ 

जल-शोधन के प्रकरण मे वाग्भट वे सुश्रुतके द्वारा निर्दिष्ट केवल प्रसादन का 
वणेन किया है, निक्षेपण तथा शीतीकरण नहीं छिया । इसके अतिरिक्त तापन, परि- 
ज्ञावण, गंधनादन की व्यवस्था की गई है ।* 

इसी प्रसंग मेँ वारभट ने नारिकैलोदक का वणन किया हैः जो चरकं गौर 
सुश्रुत में नही मिलता । संभव है, वाग्मट के काल मे नारिकेलोदकं का बहुशः प्रचलनं 
खोकमेंहो गया हो । इसका एक प्रमुख कारण सम्भवतः उत्तर-दक्षिण का प्रद्र 
सम्पक रहा हो । 

्षोरव्गे--वारमट ने चरक के आधारपर दुग्ध के किलाट, मोरट, पीयूष आदि 
का वणन किया है किन्तु यह्‌ वणेन चरकं की अपेक्षा कृष विकसित प्रतीत होता है । 
सुश्रुत ने इसका ओर भी विस्तार में वणेन किया है गौर सन्तानिका आदिकाभी 
उल्लेख किया है । पुराण त का भी सुश्रुत ने विष्षद वणन किया है जब कि चरक 
मौर वाग्भट में यह संक्षिप्त शूप से मिलता है । 

इृषठुवग-- वाग्भट ने सुश्रुत के अनुसार इषु की अनेक जातियों का उन्छेख 
किया दटै। शकराके विषयमे मुप्रुत मे मधुशकरा, यवाखरश्षकरा तथा मष्चकपुष्पोत्थ 
फाणित क उल्लेख छिया है, जब कि वाग्मटने काण, शर, दर्भं के पत्र से उत्पन्न 
शकं रा का उल्लेख किया है ।*० इससे प्रतीत होता है कि वाग्भट के काल मे अनेक 
रसे द्रव्यो में शकरा बताई जती थी । 
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4 ` बाभ्वट-विवेकन 


` वैडुषगे-यह करण भी सुकृत के अघुसार किन्तु संक्षिप्त है। सहकारतंल 
का वर्णेन सृश्रुत ने कियादहै' किन्तु वाग्भट ने तेलप्रकरण में उप्तका उल्लेख नहीं 
किया है । सषहटकारतंल को शुश्रुत ने अतिसुगन्धि लिला है। श्ातव्य हि कि यह उस 
युग में सुगन्ध के किए प्रयुक्त होता था । हषंचरित मँ इसका अनेक स्थलों पर निर्देकच 
इभा ह । 
मशवर्ग- वाग्भट ने द्राक्षा, इषु, मधु, शालि ओर ब्रीहि ये पांच ऽत्तम मं 
की योनि बतलाई है।* उसने भातकीपुष्य ते अमिषुत द्राक्षासवष् का भी वर्णन 
किया है जो रोचन, दीपन तथा कास भौर पीनस मे उपयोगी होता है । संभवतः 
द्रक्षासव का यह सवंप्रयम उल्लेख है । 


७, भन्नस्वहप विज्ञानीय | 

वाग्भट ने शुकधान्यौ मे श्रेष्ठता की दृष्टि से रक्तशालि, महाशालि ओौर कलम 
यहु क्रम रक्वा है।* चरकमें भी यहीक्रमदहै।* पुरत ने रक्तशािके बाद कलम 
दिया है गौर महाशालि का स्थानं बहुत पीछे ।* कलम धान्य का उल्लेख साहित्य- 
कारोने भी बहुशः किया है जिससे प्रतीत होता कि यह लोकं मं बहत प्रघ 
ल्ितिथा। 

हिम्बीधान्यो मे सुश्रुत ने मूंग भौर उसमे भी हरी मूंग अच्छी बतलाई है ।"तद- 
भुखार वाग्भट ने भी लिला है ।“ सूशरुत भै कलम के अतिरिक्त त्रिपुटकं का उल्ल 
किया है ।^ वाग्भट ने सका निर्देश नहीं किया । वाण्मट ने राजमाष का वर्णेन 
चरक के आधार पर किया है।९ 

कृतान्नवगं मे दकलावणिक, धारिका, दण्डिका आदि कल्पनाये वाग्भट की 

मौलिक कृति प्रतीत होती ह ।** इष्डरिका संभवतः दक्षिण भारत में प्रचकिति 
इडली है । 

शाकवगं मे वल्लीफलो का एक विेष वगं प्रकाश मे जाया जिसमें कूष्माण्ड 
सं्वंत्तिमि माना शया ।* जीवन्ती शाको में सामान्यतः धेष्ठ मानी गई है। 
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प्रथम खण्डे : शाशीध भभ्ययन हे७ 
वाग्भट मे फो मे द्राक्षा फलोत्तमा क्तलारई गई है।१" बाम्मट ने जाज्नके 
प्रसंग में सहकार-रस काभी वणन कियादहै। 

माश्रादिवगं म वाग्भट ने आहार कफे सम्बन्ध मे मात्रा, देष, काल आदि भावों 
कै महत्त्व का सोदाहरण प्रतिपादन किया है । भूमिसात्म्य के प्रसंग में अनेक देषो का 
मिदेश कियाहै। मयूरके मांसके किए लिखा है कि यह यों विशेष पथ्य महीं है 
किन्तु श्रोत्र, स्वर, आयु, एवं नेत्र के लिए हितकर है।- मयूर का मांस मौरयंकाक 
भे विशेष प्रचलित हृभा । अशोक ने जीवहत्या का निषेष करद्यथा फिर भी 
उसके रसोईघर मँ नित्य मयूर ओर हरिण का मांसः बनेता था।४ उसी समय 
से लोक में हसका विशेष प्रचार हुभा । 

'धातकीगुडतोयानि कारणं मदणुक्तयोः' ( सं° मू° ७।२४३ } इससे पता 
चलता है कि आसव-अरिष्ट बनाने की वतमानं विधि वागभट कालसेहीचलीओआं 
रहीदहै। 

गन्न-रक्षाविधि- 

राजसत्ता के छिए विभिश्न राजाभों मे घात-प्रतिधात चलते रहते थे ओौर श्सी 
भ्रसंग मे उनकी हत्या के लिए विषप्रयोग भी किये जते थे । अतः राजवैद्य के किष 
इस संबन्ध मे विशेष ज्ञान आवहयक हो गयाथा। राजाकी रक्षाके लिए अष्टम 
शायुर्वेद में कुशल प्राणाचायं का उसके सक्निकट रहने का उपदेश किया गया है ।५ 
सुश्रुत मेँ इस प्रसंग मे तो नहीं किन्तु अन्य स्थलों अष्टांगवित्‌ वैद्य की चर्चा आई है। 
हृषचरित मे भी आया है कि महाराज हषं का कुलक्रमागत वैद्य रसायन अष्ांग 
लायुर्वेद मे निपुण था ॥* 

राजाके हाथमे ओषधि भौर रत्नबंधाहो, तब भोजन कराने का विधान 
है ।ऽ भेल-संहिता भे भी पेता उनल्ले् है ।° मयुर विषघ्न पक्षी है अतः उसके द्वारा 
मोजन दिखाने का भी विधान दै। 
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¦ वाग्भटनबिवेवन 


` ` वाग्भट ने सविष अत्त की परीक्षा के निम्नाकित विभाग गियेह :-- 

१. स्वह्प-परीक्षा 

` २, अग्नि-परीका 
` ३. जन्तु-परीक्षा 

मेर भे स्वहूप परीक्षा,‹ चरक में अग्नि, जंतु एवं पात्त-परीक्षा,? सुश्रुत में अग्नि- 
परीक्षा एवं जन्तु-परीक्षा का वणन है ।३ स्पष्टतः इस सम्बन्ध भं वाग्मट ने इन सब 
संहितार्भो का उपयोग किया है । इसके अतिरिक्त, तत्कालीन प्रचरति राजनव्यवहार 
तथा भर्थ-शाख कै प्रन्थो का भी उपयोग किया गया है । अतः यहु विषय अन्य संहि 
तभो की अपेक्षा अत्यन्त विकसित विशद एवं व्यावहारिक रूप से उपस्थित हज है 1 

विभिन्न माध्यमों कै हारा विष-प्रयोग भौर उसकी चिकित्सा का वणेन वाग्भट 
ने क्ियाहै। पसे वणंन भेल तथा सुश्रुतमें भी भये है किन्तु वाग्भट ने इसे आव 
श्यकतानुसार भौर विकततित किया है तथा नये-नये माघ्यमोँ एवं उसकी चिकित्सा का 
उल्लेख किया है यथा छव, चामर, व्यजन, कंकतक जादि) विष से दूषित 
शुमि, जल एवं वायु आदि के लक्षण ओर उनकी चिकित्सा का भी वणेन है। 
विषकन्या का भी वणन आया है ।* विषप्रतिषेष के लिए तीक्ष्णविष का मणिघारण 
भी बतलाया गया है ।* 

 प्रषस्त महानस का शशक्षण, सूद एवं.सुदाधिपति के स्वरूप का वणंन भी हुमा 

है । भेषज्यागार का भी इसी प्रसंग में उल्लेख है । भेषज्यागार मे ठक्कनदार घटी 
मूषा में तथा फलकं पर ओषध रखनी चाहिए ॥९ 

युदकषेत्र मे वे कै शिविर का उल्लेख सुश्रुत ने "यक्तसेनीय अध्याय' मे \ किया 
है ।` वार्मट ने भी हसके अनुसार इसका उल्लेख किया है ।< 

विष-चिकित्सा के प्रसंग मेँ वाग्भट ने सर्वायंसिच अंजन का वणन विस्तार सें 
किया है । देवताओं की पूजा कर गजस्कन्ध प्र आरोपित कर उसको जुस के साष 
राजाकेषर छेजानेका विधानटहै भौरधारणी विद्या कापाठकरते हृएनेत्रमें 
जजन करते का विधान है । यह अञ्जन पापरक्षोविषापह, चश्ुष्य, . आयुष्य तथा 
शत्रुघ्न बतलाया गया है ^ सर्वाथं सिद्ध अञ्जन का उल्लेख बाणभटूने भी किया है ।\° 


2 


१. भे०सु° १८।४-७ २. च० चि° २३।१०९-११३ 
३, सु° क० १।२६-३० ४. सं० सु° ८।८७-८९ 

५. सं° सू° ८।५८ ६. सं० सु° ८।५९-६३. 

७, घु° सू° ३४।१०-११., ८. सं° ¶ू° ८।६६ 


९. संश सु ८।९१. १०. ह० च० पु० ४२; काण पुण पण ६४३ 


प्रथम खण्ड : शा्ञीय भअभ्ययन ३४. 


इस प्रसंग मे वराहमिहिर काभीस्मरणहोभातादहै जो ध्वजयष्टिको हाथी पर 


जुतूसमे के जातेहै।९ 
इस सम्बन्ध मे ब्ृहस्पति-कृत योगो का उल्लेख किया गया है ।* बृहस्पति भौर 


शुक्र का निदेश भदरार हरिचन्दर ने अपनी चरकव्याख्या मेँ किया है ।९ विषघ्न प्रयोगौ 
मे मणिधारण के अनेक योग दिये गये हैं| 

अध्याय के अन्त में राजब्यवहार का विषयविस्तार से दिया है" पह शुक्रनीतिः 
तथा कामन्दकीय नीतिस।र के वणनों से बहुत मिलता-जुलता ह । 


९. विश्दवान्नविज्ञानीय 

इस प्रसंग में जनपदोष्वंसकारक वातादि भवों की विकृति ग्रहों की विकृतं 
गति, भौम, आन्तरिक्ष तथा दिव्य उत्पात तथा सामुदायिक कमं से बतलायी गई है ।५ 
दैव भौर पौरुष तथा काल ओर अकाल मृत्यु का सोदाहूरण विवेचन किया गया 
है ।¶ इस क्रम मेँ बौद दवारा निष चतुविध मृत्यु का भी उल्लेख किया है ।* शुचि- 
कदो दीपः' यह दीप का श्टान्त अद्वधोष का अतिप्रिय है ।< चरक्ने भी ध्सका 
उपयोग किया है । 

१०. अन्नपानविधि 

वाग्भट ते स्वभाव, संयोग आदि सात आहार-कल्पनाविशेषों कां वणंन किया 
है ।*चरक ने इन्हीं को आठ आहा रविधि-विशेषायतन के रूप मे लिखा है ।"“स्पष्टतः 
वाग्भट ने उपयोग-व्यवस्था के अन्तगत उपयोक्ता तथा उपयोग-संस्था दोनो का 
समावेश्य कर लिया है । उपयोग-गव्यवस्था का विदाद वणेन वाग्भट ने किया है जिससे 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पडता टै । 

भोजन के विविधि वस्तुभों के लिए विभिन्न पात्रोका वणंन क्मबद्धस्पमे 
दिया गया है ।'९ुभ्रुत मेँ भी यह वर्णेन मिता है । खल, कटर आदि अम्ल पदाथा 
कै लिए वाग्भट ने कास्यपात्र का विधान.किया है जब कि सुश्रुत ने पत्थर के पार 
का उल्लेख किया है । 
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1 वारिभिट.विदेथम 


अभुपान के प्रसंग भे वात मे अम्र, पित्ते में दकंरोदक भौर कफ मे विदोषकर 
जैत्र गौर गे के रोगो म त्रिफलोदक का विधान कियाहै।' रत्रिंमेंत्रिफलाका 
मधु गौर धृत के सेवन का उपदेश किया है । इससे नेत्र ज्योति बढृती है तथा 
रोगों का प्रतिषेध ओौर निराकरण होता है।२ 


११. मात्राहषितीय 


अजीणं के प्रकारो के जो लक्षण कहे गये है उनमें से अधिकांश श्लोक (५१५५; 
५७ ) माधव निदान मेँ ज्यों के त्यों उुधूत है । विसू्री म पाण्णिदाह भौ र अञ्जन 
करा विधान किया गया है ।१ सुश्रुत ने भी पार््णिदाह लिला है। 

आहार ओर ओषध के पाचचन-कारु का निदे वाग्भट ने किया है । उसने लिला 
है कि सम अग्नि रहने पर “भोजन का पाचन चार यम (१२ घन्टे) मे ओर ओषध 
कादोयाम ( ६षंटे) मेंहोतादहै। अग्नि की तीक्ष्णता या मन्दता से दसी प्रकार 
परिवतंन हो सकता दहै । 


रोगविज्ञान ओर कायचिकित्सा 


सुभ्रुत ने रोग चार प्रकार के बतलाये ह आगन्तु, शारीर, मानस ओर स्वामा- 
विक ।९ पुनः आगे चलकर रोगो के दो वगर किये गये शखक्षाध्य ओौर स्तेहादि 
क्रियासाध्य । रोग दुःखसंयोग को कहते है ओर दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
जौर भाधिदैविक तीन प्रकार का होता है भतः दस इष्टि से रोग तीन प्रकार के होते 
ड । पुनः कारण मेदसेसातप्रकारकेहोते ह। । 

वाग्भट ने हसी पद्धति का अनुसरण कर किञ्चित्‌ परिवतंन के साथ रोगों का 
बर्गीकिरण प्रस्तुत किया है जो निम्नांकिति स्प मे है :- | 

रोग ( वार्भटज्कत वर्गीकरण ) 





| 
{(१)सहज गर्भेज जातज पीडज कालज प्रभावज स्वमावज 
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सुध्रुतोक्त वर्गीकरण यहाँ पर दिया जा रहा है । उससे तुलना करने पर स्पष्ट 
शोगा कि वाग्भट ने शन्धानुकरण न.कर अनेक परिवर्तन कयि हँ ओौर व्यावहारिक 
षष्टि से विषय का संप भी किया । 

इसके{अतिरिक्त वाग्भट ने निम्नांकित दष्टियो से भी वर्गीकरण किया ह - 











रोग? 
(२) प्रत्युत्पन्नकर्मज पूवंकर्मज परङ़ृतकर्म॑ज 
रोगः 
| 40 | | 
{३} वातज पित्तज इलेमज क ॥ पित्तदलेष्मज सान्निपातिक 
रोग 
| 
| | 
(४) मृदु मध्य अधिमात्र 
रोग 
(५) ! सुखसाध्य कष्टसाध्य याप्य ्रत्याख्येय 
रोग 
| | . | न 
{६} निज | आगन्तु 
रोग 
| ् 
{७) स्वप्रधानं | अन्यपरिवार 
( अननुधन्ध ) । $ ज क 
| 
पुरोगामी अनुगामी 
(पूवरूप) , (उपद्रव) 


निदानाथंकर रोगों की भी विस्तृत सुची वाग्भट ने दी है।४ 
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| | (त 
आादिबलप्रवृत्त जन्मबलप्रवृत्त दोषबलप्रवृक्त 
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3 | | | | 
मातृज पितृज रसकृत दौहृदापचारकत [ १) आतद्कसमुत्पन्न मिध्याहाराचारज 
२) आमारयसमुत्थ पक्वादहायसमुत्थ 


(३) शारीर मानस 
आधिभौतिक अधिदेविक 
| 
संघातबलप्रवृत्त कालबलप्रवृत्त देवबलप्रवृत्त स्वभावबलप्रवृ्त 
| | 011 1, 
शसखकृत व्याादिकृत अथवक्रत उपसगकरत कालकृत अकालङ्तं 
| 


| | | _ _ | 
क अब्यापञ्नतृ कृत विदयुदशनिङृत पिशाचादिकृत 
| 
संसगंज १ ` 

रोगी-परीक्षा श 
चरक ने रोगी-परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा कले का 
विधान किया है । पुनः भगे चलकर द्विव्रणीय चिकित्साध्याय मे दृशन, स्पशन 
गौर प्रन इन तीन के हारा परीक्षा का वणन किया गया है ।२ सुतं ने त्रिविध 
परीक्षा का खण्डन कर षड्विध परीक्षा का विधान किया है।\ वाग्मट (वृद्ध) नै 
चरक काही अनुकरण किचित्‌ परिवर्तन के साथ किया है । उसने आप्तोपदेश, भरत्यक्ष, 
प्रन ओौर अनुमान इन धार कै द्वारा रोगी-परीक्षा का उपदेश किया है ।* स्पष्टतः 
वाग्भट ने चरक की त्रिविध परीक्षा में प्रन जोड़कर उसे चतुविध कर दिया । साथ 
ही रघ्.परिज्ञनि. कामी प्रत्यक्ष के अन्तगत उल्लेख नहीं किया । पेता प्रतीत 
होता है कि रस, गन्ध गौर शब्द का भ्रत्यक्षके दारा ग्रहण करने का महत्वं रोग- 


१. च वि० ४।३. ` २. च० वि० २५।२२ 
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शानकीष्ष्टि से कंम होता गया । अनुमान की मी आवश्यकता कम होती गई भौर 
उसका जन्त्मावि प्रष्न में हो गया । अतः आगे चकर आणा ते प्रत्यक्ष के दर्षन 
ओौर स्पदंन तथा प्रष्न को लेकर त्रिविध परीक्षा का व्यावहारिक सूर घनाया। 
दृ्बल-प्रतिसंस्कृत चरक के अंश मे यही परीक्षा मिलती है । इसी का ण्ड सृधुव 
ने किया है भौर आगे चलकर अष्टांगहृदय ने इसी त्रिविध परीक्षा का. उल्ल 
किया । ,. ५ 
नाड़ी-परीक्षा वाग्भट मेँ नहीं मिलती ओर न गष्टस्थान-परीक्षा का ही. विधान 
है । इससे स्पष्ट है कि वार्मटके बादही इनका विकासहूमा। . 
इसके अतिरिक्त, आतुरवृत्त मँ .भ्रदन कै द्वारा यह पता गाना षाहिए कि वह्‌ 
किस देश में उत्पन्न हुमा, कहा बढ़ा ओर रोग कहं उत्यम्न हा । उस देश के 
माहार, विहार, सात्म्य आदि के सम्बन्ध मे भी ञान प्राप्त करना बाह्ये । दोष भी 
किंस आहार-विहार से कुपित हृभा इसकी जानकारी करनी वाहये क्योकि उसी के 
अनुकूल चिकित्सा से उसकी शान्ति होती है । निदान का मृदु, मध्य या तिमा 
सेवन हा इसका भी पता ञेना चाहिए । रोग के भषिष्ठानं का मी परिजञान होना 
चाहिए क्योकि मधिष्ठान का ज्ञान चिकित्सा कै लिए आवदयक है ।२ 
इत्सिग ने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है कि उस काल मे शेगी-परीक्षा मेँ 
शब्द ( स्वर ) ओर आकृति पर विशेष,ध्यान दिया जाता था । नाडीपरीक्षा का 
भरारम्भ नहीं हमा था । इससे संकेत मिरुता है कि अष्टस्थान का धीज-वपन वाग्भट- 
कालमेंहोनच्रुकाथा जो आगे चल कर पल्लवित ओर पुष्पित हुभा ।3 
निदान | | 
निदानस्थान का प्रथम अध्याय 'सवंरोगनिदान" है जिसमे निदान-सम्बन्धी 
सामान्य बातें बतलाई गई है । स्वंप्रथम ज्वर आदि रोगौ की उत्पत्ति के सम्बन्ध मँ 
पौराणिक आख्यान दिया गया है +* इसका आधार संमवतः चरकसंहिता है । 
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४४ |  कारमर-विवेषन 


` “ निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय ओौर संप्राप्त इस निदानपंचक का स्वरूप मी 
चागभट ने स्पष्ट कर दिया है, जिसका अनुसरण आगे चलकर अष्टंगहूदयकारः ने 
शौर माधवकरः ने किया । रोगौ के साथ नक्षत्रों का सम्बन्ध भी उदधारित किया 
गयां है। यह कहा गयादहै कि आधान, जन्म, निधन, प्रत्वर त्था विपतृकर 
भधच्र मे जो व्याधि उत्पन्न होती है वह कष्टकर या मल्युकेर होती दहै ज्वरके 
संबन्ध मे विस्तार से बतलाया गया है कि किंस नक्षत्र मे उत्पन्न ज्वर कितने दिनं 
-तक चलेगा ।* इस प्रकरण के अन्त में "हत्याह हारितः" होने से पता चलता है कि यह्‌ 


हारीत के आधार पर किया गया है। 
ज्वर-प्रकरण में कहा है कि ज्वरोष्मा मल या घातुगों का पाक कर वात, पित्त, 


कंफ के अनुरूप क्रमशः सात, दस या बारह दिनों मे उवरमोक्ष या मृत्युकाक(रण 
अनती है एसा अग्निवेश का मत है किन्तु हारीत इसकी अवधि चौदह, 
दिन, अटठारह्‌ दिन तथा बा्ईस दिन मानते हैँ ।* म।धवनिदान में ये दोनों मत 
उदृधृत हैः किन्तु पृष्ठभूमि स्पष्ट न होने से अथं स्पष्ट नहीं होता । प्रकेपक, वात- 
बलासकः, हारिद्रक, रात्रिक ओौर पूरवंरात्रिकज्वरोंका वणन वाग्मटने कियाहै।* 
चरक में इनमें से कोई नहीं मिलता । केवल सुश्रत मेँ दो प्रङेपक भौर वातबलासक 
मिलते है ।“ सुतुतानुसार प्रलेपक भौर वातबल।सक का उल्लेल्ल माधवनिदानमें 
भी हुमा दै ९ 

रक्तपित्त-प्रकरण मे वाग्भट का यहु कथन कि पित्त रक्त की विकृतिदटहै ओर 
यह रक्त के स्थान प्लीहा भौर यछृत्‌ से उत्पन्न होता है“ अतीव महतत्वपुणं तथ्य है 
जो आधुनिकं विज्ञान से मिलता-जुलता है । आधुनिकं विज्ञान के अनुसारभी ट्टे हृए 

कणो से पित्त के प्रमुख घटक बनते ह । 

इसी प्रकार वास रोग के निदाने यह कहा गयाकिं कासकीवृद्धिसेया 
कासोक्त निदान से इवास होता है ।''हस प्रकार कास ओर इवास का संबन्ध स्थापित 
किया गया जौ नितान्त व्यावहारिकं है। 

“अरिवद्‌ विशसन्तीति इति अर्दासि' अर्थात्‌ शत्रु के समन जो पीडादेतेर्दैवे 
अदां कहते है । ये दो प्रकार के ह सहज ओौर जन्मोत्तरकालज । पुनः दो प्रकार 
के होते हैं शुष्क ओर आदरं । ९: 
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. अतिसार दो प्रकार का बतलाया गयाहै साम ओौरनिराम तथा सरक्त भौर 


रक्तरहित । आम दोष के कारण पुरीष पानी मे इब जाता है गौर.निराम रहने पर 
भी यदि कफ की अधिकता हो तब भी इव जाता है ।* भयज भौर शोकजं अतिसारं 
म वात ओर पित्त दोषों की प्रमुखता कही गरईहै भौर दन्हीं के लक्षण वह 
मिलते है ।२ .  _ 
ग्रहणी का सामान्य लक्षण कृदता, ध्रूमक, तमक, ज्वर, मूर्च्छा, शोथ बतलाया 
गया है ।> | | 

प्रमेह के भेदो मे वाग्भट ने अधिकांश चरक का अनुसरण किया है ।* केव 
कफज प्रमेहो मे चरक के सान्दरप्रसादमेह तथा शुक्लभेह के स्थान पर वह्‌ सुरूतके 
अनुसार सुरामेह ओर पिष्टमेह मानता है । यह वाग्भट की समन्वयात्मक प्रवृत्ति काः 





धोतक है। 
प्रमेह के भेद 
क्र० सं० चरक सुश्रत वाग्भट 
| १, उदकमेह उदकमेह्‌ उदकमेह्‌ 
| २. इष्युबालिकारसमेह दृधुबालिकामेह दधुमेह 
३. सान्द्रमेह सान्दरमेह सान्रभेह 
| ४. सन्छप्रसादमेह सुरमेह सुरामेह्‌ 
( ५. शुक्लमेह . पिष्टमेह पिष्टे 
( ६. शुक्रमेह + शक्रेह शुक्रमेह 
७. हीतमेह्‌ लवणमेह्‌ शीतमेह्‌ 
८.  सिकंतामेह्‌ सिकतामेह्‌ सिकतामेह 
९. शनै्मेह शनमह शनमह 
| १०. जआालालमेह केनमेह ालामेह्‌ 
१९१. क्षा रमेह्‌ क्षारमेह्‌ . क्षारमेह 
१२ कालमेह अम्मेह कालमेह 
| १३. नीरमेह नीलमेह नीकमेह 
2 १४. लोहितमेह शोणितमेह्‌ शोशितमेह 
१५. मांजिष्ठमेह मंजिष्ठामेष्ट माञ्जिष्ठमेह्‌. 
१६. हारि्रमेह हरिद्रामेह्‌ हारिदिमेह 
१७. वसामेह्‌ वद्मामरेह वसद 
| १८ मज्जमेह्‌ सपिमेह ` 
८ १९. हस्तिमेह हस्तिमेह ४ . 
८ २०. मन्रुमेह ` क्षौदरमेह धुते `. 
१. सं० नि० ९।१५-१७. ` २. संग नि० ९।१४-१५ ` * ` ' 


३, सं० नि० ९।२३. ४. सं नि० १०५३. ˆ . ` . - 


४६ वाग्भह-िवेन | 

कामा के संबन्व मे भी बाग्मट ने मौक्तिक विचार प्रस्तुत किया है । भवाय 
दै प्रायः देषा कहा है कि पाण्डुरोगी जब अत्यधिक पितर पदार्थो का सेवन कंरता 
है तब कमला हो जाती है किन्तु वाग्भट ने हसे उदृधृत करते हए भी अन्त मे लिखा 
किं "पाण्डुरोगाद्‌ ऋतेऽपिव' अर्थात्‌ पाण्डुरोग के बिना भी यह होती है।* इसकी 
उपेक्षा करने पर शोथयुक्त होने पर यह कुम्भकामला कहलाती है । हलीमक का भी 
ब्ण॑न किया है ओर उसके पर्याय छोढर' अरस" दिये है ।९ 


कुष्ठ ओौरङकमि का निदनि एक साथ बतलाया गया जबकि चरक ओौर 
सुश्रुत में ये दोनों प्रकरण पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यायो मेँ है । संभवतः इसका कारण यह्‌ 
है कि वाग्भट कुष्ठ मे कृमि का विशेष सम्बन्ध देखते हो । कुष्ठ की निरुक्ति मे कहा 
गया है किं चूँकि यह्‌ शरीर को कुत्सित बना देता है अतः कुष्ठ कहुकाता है । कुष्ठ 
भँ क्लेद, शोथ ओर कृमि उत्पन्न होते है किन्तु दहिवत्र में नहीं होते अतः दिवत्रको 
कष्ठ से पृथक्‌ मानते है ।> सुश्रुत किलास को कुष्ठका ही एक रूप मानते हँ केवल 
इस अन्तर से किं किलास केवर त्वचागत ओौर अपरिज्लावी होता है ।* सात महाकुष्ठ 
्लौर ग्यारह कषदरकुष्ठ ( वा्भट ने कषुदरकुष्ठ शब्द का प्रयोग नहीं किया है ) माने 
गये £^ किन्तु गणना मे किञ्चित्‌ भेद आचार्यों मे देखा जाता है । (देखिये तालिका) 
छपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण वास्भट ने चरक, सुश्रुत दोनों के समन्वय 
का प्रयत्न किया है यथा महाकुष्ठ में सब प्रकार तो उसने चरक के अनुसार 
दिये किन्तु सिष्मके स्थान पर सुश्रुत के अनुसार दहु को रक्खा। इन प्रकारो मे दोष- 
सम्बन्ध का निरूपण भी सुश्रुत के अनुसार कियादहै' यहज्ञातव्यदहैकिसंप्रात्तिकी 
षष्टि से चरक ओौर सुश्रुत में पर्याप्त अन्तर है यथा कपाल, ऋष्य जिह्व भौर काकणक 
ष्ठो को सुश्रुत पित्तन मानते ह किन्तु घरक उन क्रमरः वातज, वात पित्तज मौर 
त्रिदोषज मानते है। 


कुमिकाभी वणन विद रूपे किया गया हैः जिसके अनुसार आगे घकर 
माधवकर ने वणन क्रिया है। 
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७. भा० नि० जिमि° १-१९, 


प्रथम खण्ड : शाक्जोय अध्ययन |}, 

[ क्र० सं० बरक सुश्रत वाग्भट 
-१. कपा कपाल कापाल 
२. ओौदुम्बर ओदुम्बर ओौदुम्बर 

| ३. मण्डल अरुण मण्डल 
४, ऋष्यजिहू ऋष्यजिह ` ऋष्यजिहु 

| ५. पुण्डरीक पुण्डरीक पुण्डरीक 

| ६. सिध्म दद्‌ दहु 

| ७.  काकणक काकणक काकणक 

| ` ८. एककुष्ठ एककुष्ठ एककुष्ठ 

| ९, चर्मस्य रकसा चर्माख्य 

| १०. किटिभ किटिभ किटिभ 

| ११. वैपादिक विसर्प विपादिका 

| १२. अलसक ` परिसर्प ` अलस 

4 १३. दू सिष्म सिष्म 
१४, चर्मदल चर्मदल  चर्मदल 
१५. पामा पामा पामा 
१६. विस्फोट महाकुष्ठ विस्फोट 
१७. शता स्थलार शतार 
१८ विचचिका विर्चचिका विचिका 


चिकित्सा के आतुर-परीक्षा भौर ओौषध-परीक्षाये दो प्रमुख अंग है। 
शोनों परीक्षाओं का वणेन हो का है । दोष, दष्य, देदा, काल, बल, अग्नि, आहार, 
-सात्म्य, सत्त्व, प्रकृति गौर वय की परीक्षा पर विषोष ध्यान देना जाहिए क्योकि 


विकित्सा की सफलता इन्हीं पर आधित है 
, चिकित्सादो भागोंमें विभाजित की गर्दहै बृहण गौर कधन, लंषनभीवो 


प्रकारका है शोधन भौर शमन । अतिस्थौल्य का व्रिस्तार से.वणन कियाहैजो 
ध्षागे चर कर मेदोरोग की संज्ञा में अभिहित हुभा ।२ गुग्गुल के प्रयोग का विधान 
भी वाग्मटने कियादहै।-. चरक ने हस प्रकरण में इसका उल्लेख नहीं किया । 
पन्चकम का विषय संक्षिप्त रूपमे वणित दै भौर उसके पूर्वकम के रूप में स्नेह-स्वेद 
का भी वणन दो स्वतन्त्र भध्यायो्मेहै। स्वेदके प्रकार पुश्रुतके अनुसारक्यि 
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 - वागाद-विवे्न 


णये ह । किन्तु चरककेप्रकारोंको भी अन्तमूत कर लिया गया हैः । यथा-- 
अग्निस्वेद 


` | | | 
तापस्वेद ॑ उपनाहस्वेद द्रवस्वेद अष्मस्वेद 





परिषेक अवगाह्‌ 


पि र को 9 नी ५ कुटी ४९. 

इसके बाद तीन अध्यायो म करमहा; वमननविरेबन, बस्ति तथा नस्य का वणंनं 
है । बस्ति-प्रकार मे आस्थापन, अनुवासन गौर उत्तरबस्ति का उल्लेख है । इनं 
सबकी निरुक्ति भी दी गई है यथा-- 

१. बस्तिना दीयते बस्तिं वा पूरवंमन्वेत्यतो बस्तिः ।2 

२. तद्‌ वयः स्थापनाद्‌ दोषस्थापनाद्‌ वाऽऽस्थापनमित्युच्यते ।४ 

३. यतदवासावनुवसन्नपि न दूष्यत्यनुवासरमपि दीयत हत्यनुवासनम्‌ । ^ 

४. स निरूहादुत्तरमृत्तरेण वा मार्गेण दीयत इत्यत्तरबस्तिः ।९ 

बस्तियों की संख्या के विषय में वाग्भट ने अनेक आचार्यो के मत का उल्लेख 
करते हुए कहा दहै कि आचाय चरकंके मत मे बस्तियों की संख्या तीन से अधिक 
नहीं है क्योकि दोष तीन ही हैबौधा दोष नहीं है जिसके लिए बस्ति का विधन किया 
जाय । कुष्ठ कोग कर्मानुसार उत्क्लेशन, शोधन भौर शमन बस्तियों की तीनं संख्या 
मानते ह । वाग्मट के मत मेँ सम्यङ्‌ निरूढ के लक्षण उत्पन्न होने पर ही बस्ति पूणं 
समभनी चाहिए, संख्या की कोई सीमा नहीं है ।* नस्य तीन प्रकार का बताया 
गया हैः । ्ुमपानको चरकने नस्यकाही एक भेद माना है। वाग्भट ने क्रुमपान 
तीन प्रकार का, शमन, बहुण गौर शोधन तथा कासश्न, वामन भौर ब्रणध्रुपन कहा 
है ।^ गंडुषादि विधि अध्याय के अन्तगंत चार प्रकार के गंडूष, तीन प्रकार के प्रति- 
सारण, तीन प्रकारके मृखाषेप, मूर्धत चार प्रकार का, कणपुरण तथा शि रोबस्ति- 
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` प्रथमखण्डः शाक्षोय भभ्वयन ४९ 


विधिका वर्णनदहै।'क्रमक्ी इष्टि से यह सुश्रुत के समान है। पंचकमं का विषय 
अचरककेदो स्थानो मे विस्तार से वणित है। सृध्रतमें भी आठ भष्यायौंमहै। 

रोगौ की चिकित्सा म अनेक नये-नये सरक योगो कां समावेश वाग्भट ने किया 
ै। सरल गौर सफल चिकित्सा वाभभट की विशेषता है। यथा पित्तज्वर में केव 
पर्पट या गृुडची, आमलक से युक्त या कटकी पीसकर चीनी के साथ दे; * वातपित्त 
ज्वर में द्राक्षादि फाण्टया हिम चमेली फल से वासित कर के; पिक्तदकेष्मञ्वरं 
म वासयपुष्य गौरपत्र का स्वरस चीनीओर मधुमिलाकरले। इसी प्रकारके 
अनेक सिद्ध मष्टियोग सवत्र उपकब्व होतेहै। 

रक्तपित्त मे वासास्वरस शकरा ओर मधु के साथ पीने का विधान है।3 क्षतजं 
कास में नागबला, मुलेठी, मण्डूकपर्णी ओर शुण्ठी के कल्प का ठपदेश किया गया 
है । राजयक्ष्मा मेँ चन्द्रकान्त नामक भक्ष्य का विधान किया है।* प्रवाहिका के लि 
“वबिबिसी" शब्द का प्रयोग किया गया है । मूत्राधात में प्रवालबरुणं तण्डुलोदक के 
साथ तथा समान शकरा मिकाकर यवक्षार लेने का विधान है।“ सभी प्रमेहो मेँ 
हरिद्रारस आमलक मधुके साथ प्रातः ले" हसी प्रकार गुडची गौर आमलक 
स्वरस मिलाकर छे । वैत्तिक गुल्म मे एरण्डतंर दुध मे मिलाकर तथा कम्पिल्लक मधु 
के साथ दे।° वाग्भट ने कुष्ठ में रसायन विधान से रह, तुवरक, भल्लतकः, बाकुची, 
गुलु गौर चित्रक का प्रयोग करने का उल्लेख किया है । (मणिभद्र वटक नामक 
योग कराभो विधान किया है ।< इसमे शोधन के लिए यह विधान किया कि कुष्ठ 
रोगी एक-एक पक्ष पर वमन; एक-एक मास पर विरेचन; तीन-तीन दिनि षर 
शिरोविरेचन तथा ६-६ मास पर रक्तमोक्षण करावे । ` पित्त भौर रक्त से आव्रृत 
वायु को छोडकर सभी आवृत वात के विकारो मं लशुन लामकारी बतलाया 
गया है ।*" 

वाग्भटके काल परं शल्यतंत्र की क्या स्थिति थी यह विचारणीय विषय है। 
शल्यतन्त्र वस्तुतः तत्कालीन सैन्य एवं युद्ध की आवश्यकताभों एवं स्वरूपो से उद्भूत 
होता है भौर कालक्रम से उती के अनुरूप परिचारित एवं परिवतित होता रहता है । 
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ॐ  वाम्मद.धिवेषन . 


.वारभट ते शल्यगत विषयों का विस्तृत षिवरण दिया है. गौर कहीं कहीं सुश्रुत की 
अपेक्षा भी विस्तार कियांहै अतः यहु सन्देह का स्थल नहींहै किं उस कालभे 
शत्य एक व्यावहारिक विषय था भौरजो भी लिला गया व्ह सुश्रुत के आधार 
पर भौर शेष कल्पना के ब पर । हषंचरित एतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टयो 
से एक महस्वपूर्णं सामध्री है । श्री हषं के सेन्य-प्रस्थान के विवरण में सेन्य कै सभी 
अङ्गोंकानिदेशहै किन्तु व्य का नहीं! जबकि वाग्भटमेंल्खिादहैकिवंद्यका 
शिविर पृथक्‌ होगा गौर उस पर विशिष्ट पताका-चिह्न होगा ।* यह अवक्ब है किं 
राज्यवर्धन जब हणो पे युद्ध करेलौटाहैतो उसके शरीर पर पद्विथों बधी हूर 
धीर क्रिन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि पट्व्या किसके दवारा बंधी गर्ई। इसके 
विपरीत, कायचिकित्सा का विस्तृत विवरण राजा प्रभाकरवधनकी बीमारी के 
वर्णेन प्रसंग मेँ भिलती है ।* उस प्रसंग मे रसायन, सुषेण अ।दि कायचिकित्सकों 
कामी उल्लेख कियागयाहै। चीनी यात्रियों के विवरणोंमे भी कायचिकित्सा 
पर भी विशेष बल दिया गयाहै। इन सब तथ्यों के आधार परयह कहाजा 
सकता है कि शल्यकमं यद्यपि एक व्यावहारिक विषय था तथापि कायचिकित्सको की 
प्रधानता थी ।* इसका एक प्रमृल कारण यह रहा होगा किं संज्ञाहीनता का कोई 
समथं उपाय द रहने कै कारण शल्य-प्रक्रिया वंद्य भौर रोगी दोनों के लिए अत्यन्त 
कष्टकर होती होगी ओौर इसी जिए हसे कष्टतम कमं कहा गय। है ।९ जर्हा तक हो 
सके ओषधों से ही उपचार का विधान किया गयादहै गौर काचारी स्थितिमे ही 
दाखकमका आश्य लेने की सलाह दी गई है। 


शवच्छेद-विधि का विवरण सुश्रुत ने शारीर-प्रकरण में किया है अतः यहु स्पष्ट 
है कि शारीर ज्ञान के लिए उसका उपयोग होता होगां किन्तु वाग्भट ने इसका निर्दह 
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प्रथम खण्ड : शाक्षोय अध्ययन ५१ 


शल्य-प्रकरण मे किया है ।' क्या इससे यह अभिप्राय लिया जाय कि शल्यतत्रङे 
प्रसंग में शवों पर अभ्यास ( ००९०४४९ 58018६7 ) किया जता था ? 
यन्तर | 

देस प्रतीत होता है कि वाग्मट के काल तकं शल्थकमं के लिए अनेकं नवीन यन्तौ 
का आविष्कार हो चुका था अतः उनकी संख्या का निर्धारण संभव नहीं था; अतएव 
वाग्भट ने कहा कि कमं के अनुसार उनकी यत्ता निर्षारित करना असंभव है यथपि 
कुं लोग कहते है कि यन्त्रो की संख्या १०१ है।२ इस प्रकार एकीय मतकेखूपम्नं 
सुश्रुत का उल्लेख है । आगे भी विषय का निकूपण सुश्रुत के आधार परही है किन्तु 
पर्याप्त मौलिकता ओौर विक्षेषतां के साथ । 


सुश्रुत के अनार ९ प्रकार के यन्त्र बतलाये गये ह।3 किन्तु “उपयन्वर' कै 
स्थान पर वाग्भट मे अनुयन्वर' शब्द है । केवर शब्दों काही अन्तर नहींहैवस्तुका 
भी भेद है । संदंश यन्त्र के समान मुद्धण्डी का वणन वार्मट ने किया है।* अर्शोयन्त्र 
तीन प्रकारका क्हागयाहैजो लौह, दति, शुङ्ग या काष्ठका बना होता है। दसी 
प्रकार भगन्दर, घ्राणाशं तथा अबद के लिए यन्त्र होते हँ । इनके अतिरिक्त, श्युङ्ग, 
अलाबु, घटी का भी उल्लेख है। अंगुलित्राणक, योनितव्रणददंन, नाड़त्रणप्क्षालन 
तथा अभ्यंजनयन्त्र का भी उल्लेख वाग्भट ने कियादहै ।“ अनुयंत्रो मे वाग्भटे 
वल्कल ओर रता का उल्लेख नहीं कियाटहै। 


रज्ञ 


सुश्रुत ने बीस शस बतलाये हैः किन्तु वाग्भट ने छब्बीस शसो की गणना की 
है ।* नमे क्री, सपवक्व, शलाका, कर्णेव्यधन, सुखीकूर्व, खज ये छः वाग्भट के 
विषेष ह । शखतरकमं भी सुश्रुत ने आठ किन्तु वाग्भट ने बारह बतलाये ह ।° पाटन, 
भ्रच्छान, करुटून गौर मयन ये चार कमं वाग्भट में विशिष्ट वतलाये गये ह । दन्त- 
शंकु सुश्रत में दन्त के आहरण के लिए प्रयुक्त हुमा है जब कि वाग्भट भँ वह्‌ दन्त- 
रेखन के नामसेटहै ओौर दन्तशकंरा के लेखन के लिये विहित है ।* अन्य श्लो के 
भी कमं विक्षद रूपमे वणित ह। अंगुरीशखक का प्रयोग कण्ठरोगों मे तथा 
शाका का सिगनाश के व्यघके किष प्रयोग होतया । शलाका तान्नकी बनी 
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हती धी । कर्तरी व्रण, स्नायु आदि को काटने के लिए, स्पंवक्त्र नाक-कान कै अरं 
तथा अर्बृद को काटने में, कणव्यधन कणंग्यध के लिए, सुचीकूचं-- सात आठ सुयो 
का समूह-दिवत्र, कुष्ठ, इन्द्रलुप्त आदि मेँ प्रच्छान के लिए तथा चज नासा के भीतर 
रक्तमोक्षण के किए प्रयुक्त हये है । इससे स्पष्ट है कि उस समय शल्यकमं के विस्तार 
कै कारण यन्तरं के कमं, संख्या एवं स्वरूप का भी विकास हृभा । 

अनुशखों में वाग्भट ने सुश्रुत के त्वक्सार को छोड दिया है तथा सूयकान्त भौर 
समुद्रपेनं को जोड दिया है ।\ 

सुश्रत ने बारह यन्व्रदोष तथा भाठ शखदोष बतलाये दै किन्तु वार्मटने यनव 
दोष भी आठ ही गिनाये है।२ 


ललौका 


वाग्भट ने जलौका के सविषं ओौर निविषयेदो भेदतो किये किन्तु पुनः उसके 
अवान्तर भेद नहीं किये । इनका अङ्गृल-प्रमाण भी बतलाया । परम प्रमाण उनका 
१८ अंशुल कहा गया जिनमे ४ से ६ अंगुलं तक का प्रयोग मनुष्यों में भौर शेष गज 
मौर अइव मे किया जाता था । पुनः उनका स्री गौर परुष मे भेद किया गया भौर 
उन दोनों कै लक्षण बताये गये । बहुदोष, चिरकालीन रोगों में पुरुष तथा विपरीत 
मे खी जलौकाकाप्रयोग करनेका विधान वागभटने क्यिाहै। यह्‌भी लिका 
कि जिस प्रकार हसं क्षीरोदकसेक्षीर क ग्रहण करलेताहै उसी प्रकार जलौका 
दूषित रक्त काप्रहणकरकेताहै।२ 


क्षारकमं 


सुशुत ने क्षारके दो भेदक हं पानीय भौर प्रतिसारणीय ।४ इन्हीं को वार्भट 

ने क्रमदाः अन्तःपरिमा्जन ओर बहिःपरिमार्जन कहा है ।“* बहिःपरिमाजन भीः 

मृदु, मध्य ओर तीक्ष्ण तीन प्रकार का बतलाया दहै। क्षारके गुण भौर दोष सुश्रुतः 

मे माठ किन्तु वाग्भट में दस बतलाये गये ह।* क्षारनिर्माण के प्रसंगमें जो यंत्र 
वाग्भटमे जयेहैवे सुश्रतसे भिन्न । 


अग्निकमं | 
अग्निकमं के उपकरणों मं वाग्भट ने पूयंकान्त, सूची, मुलेठी, मोम, स्वणं, तान्न, 
लौह, रजत ओर कास्य काभी परिगणन कियाह। विभिन्न मवयवोंके दाह मे 
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इनका अ।वद्यकतानुत।र प्रयोग होता है । दग्ध पहले दो प्रकार का बताया -गया 
सम्यग्दग्ध गौर प्रमाददग्ध । प्रमाददग्ध पुनः चार प्रकार का है-तुत्थ, दुद, सम्य- 
दग्ध ओर अतिदग्ध । सुश्रुत ने जिषे ष्लृष्ट कहा वही वाग्भट में तुत्थ है ।५ 


तिराव्यध 


वागभटनेक्हादहै कि जिस प्रकार कायचिकित्सामें बस्ति प्रधान है उसी 
प्रकार शल्यतंत्र मेँ सिराव्यध अधं या पूणं चिकित्सा है। इसका कारण यह है कि 
विकारो का जसा आंधष्ठान रक्त है वसा दूसरा दृष्य नहीं है ।२ 

इसी प्रसंग मे रक्त का लक्षणभी बड़े स्पष्टरूपमें दिया है। रक्त कोदृष्य 
कहा है किन्तु कुछ लोग दोष भौर कुछ लोग उभयात्मक मानते है ।3 आगे चल कर 
रक्तस(वण तथा रक्तस्थापन द्रव्योका भी परिगणन किया है जिनकी आवश्यकता 
इस कायं मे होतीहै। 


शाल्याहुरण 


सुश्रुत में शल्य की गति पाँच प्रकार की बतलाई है किन्तु वाग्मट ने तीन प्रकार 
की कही ह ऊध्वं, अधः ओौर तिर्यक्‌ तथा ये तीनों ऋजु ओर वक्रमेदश्सेदो प्रकार 
कीरहोतीह।ः अकृतिभेदसे चार प्रकार काकश्षल्य कहा गया है वृत्त, हिकोण 
त्रिकोण भौर चतुष्कोण ।* इससे प्रयोग भ अनि वाले विभिन्न कारके घ्रलों का 


परिज्ञान होता है । अन्तमे आख भौर कानके शल्य के लक्षण गौर उनके आहरण 
का उपाय विस्तारसे दियादहै। 


शख-क्मविधि 


वारमट का कथनदहै कि निज भौर आगन्तु दोनो प्रकारके रोगौ में जब ओषध 
की सामथ्यं नहीं रहती तब शखकमं का प्रयोग होता है ।* इससे प्रतीत होता है कि 
शल्यतन्व्र के रोगो मे भी पहले ओौषध का प्रयोग होता था उसके बाद शाषारी 
होती थी तभी शसखरकमं किया जाता था। शसकमं के पूर्वं अच्छा भोजन देकर 
मद्यपान करते थे जिससे नशे मे श्रकमं का बोधन हो ।* ` 


व्रण कै सम्बन्धमें यह कहा कि स्निग्ध, बुद्ध तथा ब्राह्मणों की मनोज कषा 
सुनने से तथा मन मे गादा! एवं उत्साह रखनेसे त्रण का रोपण शीघ्र होता है ।८ 
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व्रमधिकित्सा 


आठ त्रण के आश्य कहे गये है ।* असाध्य व्रणो का वणन करते हुए यह्‌ कहा 
गयाहैकिशिरः क्पालके भिन्न होने पर जब मस्तुलृङ्ख कादर्शन हौ तब उसे 
असाध्य समभना च-हिए ।९ 
सुश्रुत मे भाकेप तीन प्रकार का बतलाया है आकरेष, प्रलेप-गौर प्रदेह । वाग्भट 
मे रेष तीन प्रकारका कहा है । प्रदेह, प्रलेप ओर कल्क । पुनः अलप दस प्रकार 
का कहा--स्नैहिक, निर्वपिण, प्रसादन, स्तम्भन, विलायन, पाचन, पीडन, शोधन, 
रोपण, सवर्णीकरण ।* रात्रिम प्रदेहका प्रयोग नहीं करना चाहिए इस प्रसंग में 
वाग्भट ने पुष्कलावत्‌ के मत का उद्धरण किया है ।*अनेक नये योगौ का भी विधान 
किया 2ै। सद्योव्रण में वाग्भट ने चक्रतेल का उपयोग किया है अस्थिमग्नमे भमी 
इसका प्रयोग है । अस्थिभग्न का विषय सुश्रुत के अनुरूपदहीदहै। 
भगन्दर | 
सुश्रुत ने वात, पित्त, कफ, सन्निपात भौर आगन्तु से करमहा: शतपोनक, उष्ट्‌ 
प्रीव, परिल्लावी, शम्बरकावतं भौर उन्मार्ग ये पाँच प्रकारके भगन्दर बतलाये हैं ।‹ 
वार्भट ने पिटेका ( अपक्व भगन्दर ) के दोषभेदते सात प्रकारों का वणन किया 
है बौर उसी प्रकार भगन्दरके जा प्रकार बतलये हैः 
१. वातज-कतपोनक 
२. पित्तज--उष्ट्ग्रीव 
३. कफज-परिल्ञावी । 
४. वातपित्तज-परिक्षेपी क 
५ वातकफज- ऋज्‌ 
६. कफपित्तज-अशोभगन्दर 
७. सन्निपातज-शम्बुकावतं 
८. आगन्तुज--उन्मार्गी 
भगन्दर की चिकित्सा के लिए अनेक नवीन ओौषधयोगों का विधान वाग्भटे 
किया दहै। 
दीपद 
वाग्भट ने प्रन्थि, अबुद, इलीपद, अपची भौर नाड़ी का वर्णन एक ही अध्याय 
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म कियादहै।* सुश्रूतने बृद्धि भौर उपदंशके साथ श्छीपद का वर्णेन कियाहै।र 
चरक में शोथ के प्रकरण में श्लीपदं का अतिसंक्षिप्त उल्लेख किया है ।3 

वाग्भट ते श्लीपद-चिकित्सा मेँ थनेक सर भौषधयोगों का विधान कियाद 
यथा एरण्डतंल का गोम्‌त्र के साथ एकं मास तक सेवन, वधंमानहारीतकी आदि ।४ 


षुव्ररोग 


सुश्रुत ने इस प्रकरण मे ४४ रोगो का उल्लेख किया है ।“ वाग्भट ने ३६ रोगों 
का वर्णन किया हैष गौर अवहिष्ट रोगों मेसेकु का गह्यरोगविज्ञानीय में तथा 
कुष्ठ कािरोरोगमे कियाहै। चरकंमे अधिकां शोयप्रकरणमें निदिष्टह। 
इसके विवेचन से मी स्पष्ट होताटहै कि वारभटने अनैकनये विकारोंका वर्णन 
किया है गौर इनकी चिकित्सामे भी नवीनता का समवेश कियाद । 


गह्यरोग 

वाग्भट ने गृद्यरोगों का एक पृथक्‌ प्रकरण दो अध्यायो ( उत्तर ३८, ६९ अ० ) 
भे व्यवस्थित किया है जिसमें पुरुष-सखी के यौन रोगों (४९५7९91 01564868 } की 
निदान-चिकित्सा वणित है । इससे स्पष्ट है कि कामशाख का अधिक्‌ प्रचार होते 
के कारण यौन रोगौ की बहुलता थी अतः उसके पथक विवरण ओर व्यवस्थाकी 
आवश्यकता हुई । अन्य आचार्यं दवारा षेणित ५ उपदंश तथा १८ शुकदोषोँ का 
इसमें समावेश कर इन विकारो की संख्या ३३ बतलाईं गर्ईदहै। सियोंकी २० 
योनिव्यापदोँ का मी इसी प्रकरण के अन्त मे वणन किया गया है ।“ इनकी चिकित्सा 
भे अनेक योगों का भी वर्णन है। 


षुद्ररोग 
पुभुव वाग्भट 
१. अजगल्लिका १. अजगल्लिका 
२. यवप्रल्या २. यवप्रख्या 
३. अन्धाल्जी ३. अलजी 
१. सं° उ० ३४।१८-२४ ` २. सु° नि° १२।८-११ 
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६. सं० उ० ३६।३४ । 
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८. सं ० उ० ३८।३२ 


वारभट-विवेषन 


४, विषुता ४. विषुता 
५. कच्छपी ५. कच्छपी 
६. वल्मीक ६. वल्मीक 
७. इन्द्रवुदढा ७. विदा 
८. पनसिका ८. पनसिका 
९. पाषाणगदंभ ९. पाषाणगदंभ 
१०. जालगर्दभ १०. जाकगर्दभ 
११. कक्षा ११. कक्षा 
१२. विस्फोटक १२. विस्फोटक 
१३. अग्निरोहिणी १३. अग्निरोहिणी 
१४. चिष्प १४. चिल्य 
१५. कुनख १५. कुनख 
१६. अनुदायी ` १६. गदंभी 
१७. विदारिका १७. व्रिदारी 
१८. शकंरार्बृद १८. शकरार्बृंद 
१९. पामा १९. मण्डला 
२०. विचचिका .२०. गन्धनामा 
२१. रकसा २१. राजिका 
२२. पाददारिका २२, इरिगल्लिका ` 
२९. कदर २३. कदर | 
२४. अलस २४.-अलस 
२५. इन्द्रलप् २५. इन्द्रलुप्त (शिरोरोगाध्याय मेँ वर्जित) 
२६. दारुणक २६. खछति ४ 
२७. अरूषिका २७ दारणक छ 
२८. पलितं २८. अरूषिका + 
२९. मसूरिका २९. पलित 
३०. यौवनपिडका ३०. मसूरिका 
३१. पदिमिनीकंटक ३१. भूखद्षिका 
३२. जतुमणि ` ३२. पष्मकंटक 
४३. माक ३३. जतुमणि 
३४. चमंकील ३४, मदक 
३५. तिलकारक ३५. चरमकील 
३६. न्यच्छ ३६. तिलकाक 
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३७. व्यद ३७. लाञ्छनं 
३८. परिवत्तिका ३९. व्यङ्खं 
३९. अवपाटिका ३९, नीलिका 
४०. निरुढप्रकश ४०, उत्कोठ, कोठ _ 
४१. संनिरदढगुद ४१. अवपाटिका } (गह्यरोग विज्ानीय 
४२. अहिपुतन ४२. निरदमणि | मे वणित ) 
४३. वृषणकच्छू ४३. शद्धगुद | 
४४, गुदभ्रंश ४४. प्रसुत्ति 
शालाक्यं 


सुश्रुत संहित। में उत्तर तंत्र कै प्रथम २६ अध्यायो में शारक्यकै विषयों का 
विस्तारसे वणेन कियागशया है। चरकने त्रिमर्मीय चिकित्सा ( चिकित्सा स्थान 
२६ अध्प्राय)के प्रकरणम हन रोगों का वर्णेन कियादहै। वाग्भट ने सूत्रस्थानं 
कै तीन अध्यायो ( ३१, ३२, ३३ ) मेँ शालाक्य में प्रयुक्त भेषज-कल्पनाओं का 
निर्देश कर मुख्य विषय का प्रतिपादन उत्तरस्थान के १८ अध्यायो ( ११ से २८ ) मेँ 
करियाहै । सृश्रृत ने मूखरोगों का वर्णन शाक्य से पृथक्‌ किया दहै किन्तु वारमट 
ने उसका वणंन शारक्य प्रकरणम ही कियादै। 

वाग्भट ने गण्डूष चार प्रकार का बताया है स्नेहिक, शमन, शोधन गौर रोपण 
इनमें प्रथम तीन क्रमशः वात, पित्त गौर केफजन्य रोगो में प्रयुक्त होते हँ भौर रोपण 
मुखनव्रण भ उपयोगी होता है ।' सृश्रुत ने शमन के किए प्रसादन" शब्द दिया है । 
गण्डूष भौर कवल में भेद तो दोनों ने बतलाया है किन्तु वाग्भट ने "गण्डूषः का वर्णन 
क्यादहै गौर सुश्रुत ने कवलः का। 

प्रतिसारण सुश्रुत में चार प्रकार का--कल्क, रसक्रिया, क्षौद्र तथा च्रूणं कहा हैः 
जब कि वाग्भट ने क्षौद्र छोडकर शेष तीनों का उल्लेख किया है ।3 
इसके अतिरिक्त वाग्भट ने मुखप तीन प्रकार का--दोषष्न, विषध्न भौर वष्वं 
बतलाया है।* मृतैर भी अभ्यंग, परिषेक, पिचु ओर बस्ति चारप्रकारका 
बतलाया है ।“ शिरोबस्तिकी विधिका विस्तारसे वर्णन किया गयादहै।* अन्त में 


कर्णपूरण का विधानदहै। | 
वाग्भट ने आइचोतन जौर बिडारक का वणन किया है ।* सूनर नै आाश्नोतन 


१.संण्सु० ३१३. २. सु चि० ४०।६१. 
३. सं० सू० ३१।११३ ४, सं० सू० ३१।१४ 
५. सं०सु०्३१।१६ ६. सं° सु° ३१।१९ 


७. सं० भू० ३२।१३ 
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तीन प्रकार कै लेखन, स्नेहन, गौर रोपण बतलाये ह" किन्तु वाग्भटने एसा वर्गीकरण 
नहींकियाहै। 

अञ्जन सुश्रुत के मत से तीन प्रकार का केक्लन, रोपण भौर प्रसादन हैः किन्तु 
वाग्भट ने इनमें एक स्नेहन ओौर जोड कर चार प्रकार कयि दहै।> कल्पनाभेदसे 
सुश्रत ने तीन प्रकार किये है गुटिका, रस शौर चरूर्णं तथा वाग्मट ने पिण्ड, रसक्िया 
ओौर श्ण । प्रसादन तरुणं जब तीक्ष्ण अंजन से अतिसंतपत नेतर मेँ शाम्त्यथं प्रयुक्त होता 
है तब उपे प्रत्यञ्जन कहते ह ।* रसभेद से अञ्जन छः प्रकारका होता दहै। 
तीक्ष्णता के अनुकार उसके मृदु ओौर तीक्ष्ण दो भेद होते है । 

रसभेद से अञ्जन रखने के पात्र विभिन्न होते । यथा मधुर कै लिये सौवणं, 
अम्ल के लिए राजत; लवण केल्यि मेषषुङ्गमयः; कटु केलिए वदयं या पत्थर 
का; तिक्त के किए कास्यम तथा कषाय कैेल्िएताञ्नया लौह का पात्र होना 
चाहिए ।* नल, प्लक्ष, पङ्कज, स्फटिक तथा शंख के बने पात्र मे शीत अञ्जन रखना 
रखना चाहिए । इसी प्रकार शाका भी स्वर्ण, रजत, तान्न, कोह गौर अंगुलि 
कीहोतीदह। सबमे मृदु होनेसे अङ्गलिदही प्रधान मानी गई है।; वत्ति को धिसने 
कै लिएु तीक्ष्ण दिला का भी उल्लेख है। 

तपण भौर पुटपाककामभी वर्णन है। पुटपाक सुश्रत ने स्नेहन, लेखनीय भौर 
रोपणीयलेखनीय तीन प्रकार का बतलाया है। वाग्भट ने रोपणीयके स्थान पर 
श्रसादन' शब्द दिया है। 
नेत्ररोग 

सुश्रुत ने नेत्ररोगौं की संद्या ७६९ बतलार्ई है भौर वाग्भटे ने ९४ रोगों का वणन 
कियादहै। चरकं ( दृद्बलप्रतिसस्कृत अंश ) मे ९६ नेत्ररोगं का उल्लेख है 
ओर माधव निदान में ७८ नेत्र रोगोँका वर्णनदै। इस आधार पर डा° हानकेः 
कामतदटै कि माधव करने सुश्रुतोक्त संश्यामेंदो भौर जोड कर ७८ किया ओौर 
दहबल ने वाग्भट के ९४ ओर माधव कै दो लेकर ९६ नैत्ररोगो का वर्णेन किया मतः 
बह काल की दृष्टि से वाग्भट, माघव, घ्डबल यह क्रम रखते ह। किन्तु सूक्ष्मतासे 
विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि यहु आधार अत्यन्त दुबल है। तथ्य यहदहैकि 


१. सु० उ० १८।४३-४४ ` २. सु° उ० १८५० 
३. सं ० सू ३२।७ ४. सं° सु°०३२।८ 

५. सं० सु० ३२।१० ६. सं° सुण ३२।११ .. 
७, सुण उ० १८।१९; .. ८. सं० सु० ३३।७ 


९, प्रणणाह : अपमह. 7 कृ6 कश्कल०6 म ^ण्लन 068, एथ 1 
[प्0. 828 7-8 । 
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उस समय शाराक्य तत्रके मी निभि, करार, सात्यकि, भद्रश्लौतक आदि के धनेक 
संप्रदाय प्रचलित ये गौर इन रोगों की संख्या परवर्ती रेखक इनमे से किसी एक 
का आधार लेकर निर्धारित करते थे जैसा कि सुधत ते निमिषम्परहायके 
अनुभार ७६ संख्या रखी" तथा श्बल ने कराल संप्रदाय के अनुतार ९६ रखी ।९ 
वार्मट ने संभवतः कराल संम्प्रदाय काभाधारतो लिया किन्तु उनमेदोकाभन्य 
रोगौ मे अन्तर्भाव कर उनकी संख्या ९४ निर्घारित की । माधव कर ने संभवतः बुभरुत 
का आधार ल्य कन्तु दो गौर नेत्ररोगं (कुन तथा पक्मशात) संमवतः.-कराल 
सम्प्रदाय का जोड कर नेत्ररोगों कीसंख्या ७८ कर दी। इस प्र श्रीकण्ठदत्त की 
व्याख्या अवलोकनीय है ।* वाग्भट ने संख्या की ष्टि से करा संप्रदाय का आधार 
लेते हुए भी वणंन-करम मे निमि आदि अन्य आचाय के मतो का भी उपयोग किया 
है जसा किं उनकी प्रारंभिक प्रस्तावन। तथा बीच के उद्धरणों से शात होता है। 
सुश्रुत तथा वाग्भट के अनुसार नेत्ररोगो की संख्या का तुलनात्मक विार निम्नोक्तं 
तालिका से स्पष्ट होगाः- 


नेत्ररोग 
सुश्रव धाग्भर 
१. वत्मगत २१ २४ 
२. सन्धिगत ४ ९ | 
३. शुक्छभागगत ११ २७ 
४, कृष्णभागगत ४ 
५. सवगत १७ १६ 
. ६. दष्टिगत १२ २७ 
७. बाह्यगत २ 
७६ ९४ 





१. निमिप्रणीताः षटसतिरनेतररोगाः न करालमदरकचौनकादिप्रणीताः । डल्हण 
( सु° उ° १।५ ) | 

२. नेत्रामयेषु आचार्याणां विप्रतिपत्तिः; नेत्ररोगाणां षटसातिः विदेहः प्राहु, 
करातस्तुं षण्णवतिम्‌ ; अशीति सात्यकिः प्राहु । तेषु करारूमतेनबंतदभिधानम्‌ ।' 
चक्र० ( च० चि० २६।१३० ) | = = 

३. कु नं च कस्यापि तन्वस्य माधवकरेण लिखितं त सौश्र तं, तेन पुशुवोक्त-- 
षटूसप्ततिसंख्या न हीयते, एवं वक्ष्यमाणेऽपि पक्ष्मशते बोदव्यम्‌ ।--मधरकोश, तेत्ररोग~ 
निदान श्लो० ९६; „` 


६०  बामग्ट-विवेचनः ध 


हस प्रकार यदि कराल सम्प्रदाय के अन्तरगत कु्चन गौर पदमशात इनं दो रोगों 
को मानतो काल की दृष्टि ते टहल, वारभट ओर माधव यह्‌ क्रम होगा । 

नेत्ररोगों की चिकित्सा मं भी वाग्भट नै अनेक नये योगों का उल्लेष 
किया ह 
कणं रोग | 
सुश्रुत ने २८ कणं रोगो का तथा वाग्भट ने २५ कणं रोगों का वर्णन किया 
टै । वाग्भट ने अनेकं नये रोगौ का उल्लेख किया है यथा कृचिकर्णक, पिप्पली, 
विदारिका, पालीशोष, तन्त्रिका, परिपोट, उत्पात, उन्मन्थोगर्छिर, दुःखवधन, 
लिया । कर्णश की उत्पत्ति प्रतिदयाय, जलङ्गीडा आदि कारणों से बतलाई गर 
है । पत्तिक कर्णशूल में पाक होने पर पीलेरगकी ल्सीकाकास्लव होतादहै गौर 
यहे लसीका जहँ-जर्हां लगती है वरहा-वर्हां पाक हो जाता है ।१ यह वाग्भट की एक 
महत्वपूर्णं सूचना रोगों के संक्रमण के सम्बन्ध में है । कणरोगों की चिकित्सा के क्रम 
भ बिल्वतंर का निर्देश किया गया है तथा पृतिकर्णं मँ सषंपतंल के कर्णपूरण का 
विधन है । इसी प्रकरण मे पन्द्रह कर्णसन्धियो का सुश्रुत के अनुसार वर्णन किया है। 
यदि कर्णसन्धि का संधाननहो तो क्षौमसूत्र से सीने का विधान है। कर्णवधन के 
धनेक योग दिये गये है ।* उस समय भूषण के निमित्त तथा सौन्दयं-ष्टि से कान के 
ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था ओर दसै सम्बन्ध में अनेक शल्यकमं तथा ओषध 
भ्रयोग किये जाते थे । अन्त मँ नासासन्धान-विधि तथा गोष्ठसंन्धान-विधि का भी 
वर्णन किया गया है ।१ इससे प्रतीत होता है किं ये शस्श्रक्मं वाग्मटके काल में पूर्ण 
प्रचलित थे । 


नासारोगं 


वारभट ने १८ नसारोगों का वणंन किया है भौर सुश्रुत के अनुतर इनकी संख्या 
१३१ है । आपाततः संख्या कम होने पर भी वाग्भट ने कुछ नये रोग का वर्णन किया 
है यथा पुटक ।४ रोगों के लक्षण भी बड़े स्पष्ट रूपमे दिये है । अपीनस रोग मे बत- 
लाया है कि धुधुं र-श्वास, अधिक वेदना होती दहै तथा भेड्‌ की तरह इसकी नाक 
धराबर गीली रहती है गौर उससे पिच्छिल, शीत, पका ओर गाढ़ा सिघाणक (नासा 
मल ) निकरुता रहता है ।* यह रोग का बड़ा चित्रमय सजीव वर्णन है । नासामल 
के लिये सिक्राणक' शब्द का प्रयोग अमरकोश मेँ दिया है।९ नास्रारोगौ का 

१, सा छसीका स्पृशेदूयद्त्ततत्पाकमुपंति च ।'--सं ° उ० २१।३ 

९. शरं उ० २२।८१-८४; ` ३. सं° उ २२।८५,८९; ` 
~ ४. सं* उ० २६।१९; ५. सं० उ० २३।१५ 
. ` ६. भासामले तु सिधाणं पिञ्जुष कर्णयोमंलम्‌ ।' अ० को 
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सामान्य लक्षणा भी वाग्भट ने बतलाया है कि सभी नासारोगो मे इवास मे करिता, 
पीनस, बराबर छीकं आना, सानुनासिक उच्चारण, नासा मे दुगंन्ध तथा शिरः बूल 
ये लक्षण होते ह ।१ 

चिकित्सा मे सभी प्रतिश्यायो मे पहले पाचनाथं योग दिये जति है । उसके भाद 
शिरोविरेवन दिया जाता है । दस प्रसंग मे क्षवकचर्ण, कट्फल आदि का प्रयोग 
किया गया है । पित्तज प्रतिश्याय में शीतोपचारके प्रसंग मे धारणो का सेवन भी 
बतलाया गया है २ 

नासाशं के शस्त्रकमं के उपद्रवो का उल्लेख करते हए कहा है कि हीनधेद से 
पुनवृद्धि अतिषठेद से स्वरक्षय, गन्धाज्ञान, वीसपं ओौर मूच्छ होतीं है, अतः समघेदन 
करना चाहिये ।3 
मुखरोग ॥ | 

सुश्रुत ने सात आयतनो मे ६५ मूखरोग गिनापे ह भौर वाग्भट ने आठ 

आयतनो मे ७५ मुखरोगों का परिगणन किया है ।^ जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट 
होमा :- 





मुख रोगों की संख्या 
आयतन सुश्रत वाग्भद 

१. ओष्ठ < ११ 
२. गण्डं -- १ 
३. दन्तभुल १५ १३ 
४, दन्त ठ १०५ 
५. जिह ५ ६ 
६. तालु ९. ८ 
७. गल १७ १८ 
८. मुख ३ ८ 

६५ ७५ 

१. सं° उ० २३।२१; 


२. व्यजनपवनविधूयमानश्च नीलदाद्टलोपवनशिक्षिरकरकिरणधारागृहाणि सेवेत ।- 
सं° उ० २४।१४। 
३ स० उ० २४।४२; 
४. मुखरोगाः प्चषष्टिः सततस्वायतनेषु-सु° नि° १६।१। ` -- “ , 
५. ओष्ठे गण्डे द्विजे. भूठे जिह्वायां ताके गरे । 
वक्ते सर्वत्र चेत्युक्ताः पश्चसाततिरामयाः ॥-ं° उ० २५।६८; ` =: ˆ 
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हसते स्पष्ट है कि वाग्मट ने हस विषय को काफी विकसित किया है। 

मूलखरोगों का निदान बतकाते हए वाग्मट ने कहा है कि मरि, मद्री, मधुरदभ्यं 
शुम, सिराग्यध आदि का अनुचित प्रयोग तथा दन्तधावन नहीं करे धे मुखरोग 
डते ह ।९ 

गोष्ठ का प्रकरण खण्डोष्ठसेप्रारम्भहूजादहै गौर जलार्बद नामक रोग कां 
वर्णन है । गण्ड में गण्डालजी नामक रोग का उल्लेख है ।२ 

दन्तगत रोगो मे दान, दन्तहषं, शकरा, कपालिका, श्याव भौर कृमिदन्तक 
सुश्रुत गौर वाग्भट दोनो में परिगणित है किन्तु दोनों के स्वरूप मेँ पर्याप्त अन्तर है। 
उदाहरणा, सुश्रुत के मत मे दालन वहरोगटहै जिपमे वायुके कारण अतितीव्र 
पीड़ा होती है।3 किन्तु वाग्भट के मतसे अतिपीडा के साय सायं गरम गौरवे 
स्पदं का सहन न होना भी एक लक्षण है अतः इसका एक नाम भी हीत दिया दहै1४ 
शीत-उष्ण की असहिष्णुता सुश्रत ने दन्तहषं रोग का लक्षण बतलाया है* किन्तु 
वाग्भट ने अम्ल वस्तुगों के अधिक सेवन से दसकी उत्पत्ति बतला दै* जो व्यवहा- 
रतः भी ठीक मादरम पडती है । सुश्रुत ने भञ्जनक ओौर हनुमोक्षइनदोरोगोंका 
वर्णन किया है । जिने वातव्याधि विशेषतः अदित के लक्षण प्रकट होते ह । वाग्भट 
ने इनका उल्लेख नहीं किया, इसके विपरीत, चाल, दन्तभेद, कराल, अधिदन्त रोगों 
का विशेष उल्छेख किया है ।° 

जिह्वा के रोगो मेँ अधिजिह का उल्लेख हुमा दै । सुश्रुत ने इसका वणेन 
कण्ठरोगो मे किया है। 

ताल्‌ के रोगों में सुश्रुतोक्त अध्रुष भौर तुण्डिकेरी रोगों का उल्लेख वाग्मट ने 
नहीं किया है उसके बदले ताट्पिटका का वर्णन किया है। सुध्रुतोक्त 'मांससंघात' 
का नाम 'ताल्संहति" किया है ^ सु्रुतोक्त पतुण्डिकेरी का स्पष्ट अन्वथं वर्णन 
शाग्भट ने गलरोगोके प्रकरणम कियादहै। गलाबुंद ओर गलगण्डका भी हस प्रक 
रण मेँ वर्णन है । | 
 वारभट ने मुखपाक के अतिरिक्त, ऊष्वंगुद ^, अबद तथा पूत्यस्यता रोगोंका 


ला या ामयणस 01 = 





१. सं° उ० २५।२। २" सं० उ० २५।१२।१३; 
३. सु° नि० १६।२६ ` ४. सं० उ० २५।१४ 

५. सु०.नि०° १६।२८ ६. सं° उ० २५।१५. 

७. षं° उ० २५।१६-१९ ८. सं० उ० २५।३८ 

९. त° उ० २५।४० | 


१०. "अधः प्रतिहतो वायुरशोगुल्मकफादिभिः । यात्युध्वंवक्त्रदौगंन्धयं कुव नृ्वंगु- 
अस्व सः।। सं* उ० २५।६२ 
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विशेष उल्लेख है । ऊर्ध्वगुद रोग वह है जिसमें अशं, गर्म आदि रोगों के कारण 
वागु प्रतिरोम होकर ऊपर की गोर मुख मे दुग्ध करती हुई निकले । दिव्यावदान 
म लिलादहैकि राजा अशोकं को यह्‌ व्याधि हई थी जिसे ऊरध्वगुद' संज्ञादी गरदैः 
किन्तु मुल ग्रन्थमें कहीं इस नाम का उल्लेख नहींहै भौर जो लक्षण वह दिये 
गये वे भी।इसमे नहीं है। अशोकके मुल से पुरीष का नि्ंमन होता थाः जब 
कि उच्वेगुद में केवल वायु का ऊध्वं गमन होता है । 

पत्यास्यता दन्तधावन आदि मुखशुद्धि म, करने से उत्पन्न मुख दुग्ध को 
कहते है ।१ इसमें यह मी ध्वनित होता है किं उस कारमं दन्तधावनं शादि मुख 
शोधन कै उपायों पर विष जोर दिया जाताथा। चिकित्साप्रकरणमेंभी रदा 
दन्तधावन आदि के सेवन का उपदेश किया गया है ।* 


खण्डौष्ठ का लेखन कर क्षौमसूत्र ते सीने का विधान है ।“ क्रिमिदन्त मे सप्तच्छद 
तथा अकंकेक्षीर से दन्तपुरण तथा सर्षप ओर करंज कै तैल का पूरण विहित है । 
दन्तशल कै निवारण के लिए हिगु, कट्फल, कुन्दर आदि द्रव्यो को कपडे मे बांधकर 
दात पर रखने का विधान है । यदि इन उपायों से शुल शान्तहो तो संदक्ष यत्त्रसे 
होत को पकड़कर खसे अगल-बगल से हटा कर उते निकाल डलि।\ दाति 
निकालने के बाद मुल धोकर मुलेठी का चरणं मिला कर तंर या मधु का गंहृषधारण 
करे । अन्य रोगों मेँ भी शस्रकमं का विधन है इससे प्रतीत होता है किं ह्न रोगों 
मे शसवकमं का पुणे प्रचरन धा । मुखपाक मे सामान्यतः त्रिपलाक्रवाथ मधु मिलाकर 
तथा अन्य तिक्तकटुकषाय द्रव्यो के क्वाथ से मूख धोना चाहिए । मु्ठीका, पाठा, 
जाती, मातुलुङ्ग, अजुनपत्र गौर जीवक के पल्लवो को बिना निगते हुए चवावे । 
खदिरादि वटी का मी उल्लेख है । रसांजन का भी मधु मिला कर निष्टीषन सव॑ 
मृखरोग एवं नाड़ी का नाश्षक है । पित्तज मुखपाक मे मदयन्ती प्र तथा कफज मुख- 
पाक में निगृण्डी भौर तुलसी के पत्र से निष्ठीवन का विधान है। 

मख, दन्तमूल एवं गले कै रोगो मे रक्तस्ञावण का उपदेश किया गया है ।° कण्ठ 
रोग प्राणवायु के मागं मे स्थित होने से इवास का भी अवरोध कर देते हँ मतः इनकी 
चिकित्सा शीघ्र करनी चाहिए । | 


भयययर 





("णपिर 


१. अत्रिदेव : अष्टांगसंग्रहटीका, भाग २, प° २७९ 

२. दिभ्यावदान (कुणालावदानप्रकरण ) १० २९३-२६४ 
४. सं° उ० २५।६७ | 

४. सदा ज दन्तघावनादी भ पेवेत-'सं° उ० २६।१४ 

५. सं° उ० २६।२ ६. घं° उ० २६।१८ 
७, सं ° उ० २६।५७-५८ ८. सं° उ० २६।६२. 
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शिरोरोग | 
सुश्रुत मेँ शिरोरोग ग्यारह बतलाये गये ह ।* चरक ने कियन्तःशिरसीय अध्याय 
(सु° १७ अ०) में पांच शिरोरोग गिनाये ह गौर आगे चर कर (सि० ९।७०-८८) 
श्ट्वल ने शंखक; अधमिदक, पूर्यावतं, अनन्तवात का परिगणन किया है । वाग्भट 
ने १० रोगो का वणेन किया है जिसमे अनन्तवात का उत्ले् नहीं किया है गौर 
शिरःकम्प का विषयेष वणन किया है ।२ 

इनके अतिरिक्त, वग्मट ने कपाल के नव रोगों का वणन कियादहै। येह उप- 
शीषंक, पिटका, अनु द, विद्रधि, अरूषिका, दारणक, इन्दरलूप्त, खलति गौर पलित ॥ 
हन रोगों का सुशृतं ने शुद्र रोगों के अन्तर्गत वणेन किया है । 

क्षिरो रोगों की चिकित्सा में नस्य गौर शिरोबस्ति का विशेष विधान है । शिरो. 
बस्ति के ल्ियि सुश्रुत ने मस्तिष्क-शिरोबस्ति शब्द का भी प्रयोग किया है ।१ अनेक 
विश्षिष्ट भौषधकल्पों का विधन भी किया गया है। 


कौमारमभृत्य 

अष्टाङ्गसग्रह उत्तरस्थान के प्रारम्भिक छः अध्यायो मे कौमारभृत्य का विषय 
व्यवस्थित है । यह मुकश्यतः तीन शीषकों मे विभक्त किया जा सकता है जातकर्म, 
बालरोग गौर बालग्रह्‌ । | 

जातकमं का विषय चरक गौर सुश्रुत मेँ शारीर स्थान में ही प्रसवानन्तर कम॑ 
के प्रसंग मे वणित है।४ काष्यप में इसका पृथक्‌ अध्याय है ।* वाग्मट ने भौ उत्तर- 
स्थान के प्रथम अध्याय में यह विषय स्वतन्त्र क्प से रक्खां है । . वाग्भट ने जातकं 
प्राजापत्य विधि से करे का उपदेश किया है ।९ प्रतिदिन बच्चे के कर्णपथ मेंतैल 
मे भिगोया रई रखने का भी विधान है ।° रक्षाकमं का विधान वाग्भट में है जिससे 
तत्कादधीन लौकिक परम्परा एवं विश्वासो पर प्रकाश पड़ता है । चरकं ने अथवंवेद- 
वि्‌ ब्राह्मणो दवारा शान्तिकमं कराने का विधान दियाहै।८ वाग्मट ने इसके साथः; 


१. सु० उ० २५।१-२; २. सं° उ० २७९, १२; 

३. “मस्तिष्क रोबस्तिश्वाणतैलमभ्यंगार्थे-" सु° चि० ५।२८ 

"“अदितातुरं बलन्तमुपकरणवन्तं च वातव्याधिविधानेनोपवरेद्‌ वैदेषिकेदव मस्ति- 
कदि रोबस्तिनस्यधूमोपनाहस्नेहनाडीस्वेदादिभिः ।-” सु° चि ° ५।३१ 
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प्रथम खण्ड ; गाक्लीय-भभ्ययन 
साय मायूरी, महामाशूरी तथा अन्यं बौद्ध विद्यानों का भी उल्लेख किया है" जिसके 
इनके प्रचार का संकेत मिलता है । सूतिकागार का भी अच्छा चित्रण किया गया है। 
चौथे दिन स्तन्यपानं का विधान है। 
षष्ठी निशा म उसकी पूजा का वर्णन वाग्भट ने दिया है।२ कादयपसंहिताः मँ 
इसका विस्तृत वर्णन है ।3 बाणभदटु ने कदम्बरी में मी इसका उल्लेख किया है ।* 
सा समक्षा जाता है कि गुप्रकार में षष्टीपूजा का विशेष प्रचार था। चरक भौरं 
सुश्चत में इसका निदेश नहीं मिलता । 
दस या बारह दिन प्रसूता स्नानोत्सव करे ओर बच्चे का नामकरण करना 
चाहिए । वाग्भट ने कहा है कि नामकरण जन्म के सौवं दिन या एक वर्षं पूरा होने 
परभीकरसक्तेहै। ' 
कुमारागार का विधान व।ग्भट ने किया है जो प्रशस्तलक्षणयुक्त, उपक रणयुक्त, 
निमल, निर्वात, प्रवात, प्रकाशयुक्त, खटमर, बृह, मच्छ से रहित तथा वृद्ध ओर 
वैधसे युक्तहो।* कुमारधारकामभी वर्णन किया है जो घश्चे की देखभाल करे ।९ 
बच्चे की रक्षाके लिए हस्त, प्रीवा ओौरशिरमें मणिधारण का विषानदहै। 
अथर्ववेद में एसे अनेक मणियों का वर्णन मिलता है । अगि तक यह पश्म्परा अक्षुण्ण 
रूप में चरती रही । शाकन्त में भी दृष्यन्त-सुत भरत कै हाथ प्रे अपराजिताका 
मणिबन्ध रक्षां मारीचि काद्यप ने दिया था । 
चौये मास में निष्कमण, पश्चम मास में धरणी-उपवेशन, छठे मास में अन्नप्राशन 
(कादयप छठे मास में फलप्रादन तथा दसं मास मेँ अन्नप्राशन का विघान करते हैः) 
छठे, सातवें या आठवें मास में कर्णवेध करना च(हिए । चरक मेँ कण्वे का उल्ल 
नहीं भिकता । कनो के बढ़ने तथा द्दृ होने पर स्वर्णमेंजडे हृए रलों का धारण 
कराना चाहिए ।*° वाग्भट ने लिद्लाहैकि एकं वभ तक बच्चेको षरसे बाह्रे 
जाकर दीपक, श्रुप, अग्नि या अन्य चमकीली वस्तु नहीं दिषकानी चाहिए । काष्यप 
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ने भ्रथम भासं भें सूर्योदय आर च्रोदय का दर्शन कराने का विधान किया,है। 
. ` बअण्चेकेलिषएक्रीड़ाष्रूमि का भी सुन्दर वर्णन किया मयादहैः। क्रीडाच्रूमि 
अमत, ककड पत्थर से रहित तथा निम्बोदक आदि से सिक्त होः। निम्बोदक आदि 
ञे सिक्त करने का विधान महत्वपुणं है, इसमे जन्तुं के नष्ट होने से बच्चे में किसी 
शोग के संक्रमण का भय नहीं रहेगा। खिलौने लाख के, भवाज करने ववे 
ववित्रषिचित्र, सन्दर बडे तथा गाय, घोडे, फल दिको भल़ृतिकेहों। 
दाक्ति हो जाने पर यथावणं विद्या के अध्यापन का विधानं है तथा विद्चाके 
साथ-साथ धमं भौर विनय की शिक्षा का विधान किया गय) है जिससे युवावस्था 
अने पर बह इृन्द्रियरूपी दष्ट घोड़ो द्वारा पथन्नष्टन होर कादम्बरी मं चन्द्रापीड 
भौर वैशम्पायन की रिक्षा के क्रममें तथा शुक्नासोपदेश मे इसका सुन्दर वणन किया 
गया है४ । विनय की शिक्षा से बौढोंके विनयपिटक काभी बोध होतादहै। 
प्रतिदिन बालक के अम्थंग, उद्‌ वत्तंन भौर स्नानका विधानदहै। स्नान के लिए 
सर्वौषधि या जीवनीयद्रव्यो के जल का ग्रहण करना चाहिए५+। अथवंपरिशिष्ट 
मँ भी पुष्यस्नान-प्रकरण मेँ सवौषधियों का विधान हैः । | 
बालक की ऋतुचर्या काभी विधनदहै। चीत श्रौर वसन्त में ष्तप्राशन तथा 
ग्रीष्म मे जीवनीयगण तसे श्यत शीतल दुग्ध के प्रातःकारु सेवन का उपदेश हैर । 
्रतिदिन मेध्य ओर आयुष्य लेहो का सेवन'करने का भो विधान है, 
मृद्भक्षण से उत्पन्न होने वाले अनेकं रोगों का उल्लेञ्च करते हृए.बच्चे को 
मिदर खने की भदत न १३ इसके लिए सतकं रहना चृहिएः । जब तक मसूडे 
बृढ नहो जाय तब तक दन्तधावने प्रारभ नहीं करना चाहि९९। 
क बाकरोग 
बच्चे की वेदना कै परिज्ञान कै लिए विभिश्च संकेतो का निर्देश कादयप ने वेद- 
जाष्याय मे किया है।“ वाग्मट ने शिर, हृदय, उदर ओौरं बस्ति इनं प्रमुख अंगों मे 
स्थित वदना के संकेतो का उल्लेख किया है । जख बन्द किये रहने से शिरमेंषीडा 
समभनी चाहिए । जीभ मठ काटने, वास तथा मुदरी बंधने से हृदय मे; मूत्र 
पुरीष में विकृति, वमन, आघ्मान, अंत्रकूजन, स्तनदंश, एंठन, पीठ को शरुक्राना, उदर 
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का उठना हनते उदर मे; मूत्ररोध, प्यास - मूर्छा, भय, इधर-उधर ताकना, खल्ली, 
हाथ पैर भ जकडाहट, कुड की तरह ध्रुक जाना, बा नोचना इनसे बस्ति गौर 
गृह्य में तेवा स्वभ।वापिरिक्ति रोदन भौर मुखविकृति से सवंत पीड़ा का अनुमान 
करना चाहिए । 
स्तम्थ के विविध विकारो का व्णंन कर उनकी चिकित्सा का प्रतिपादन विस्तार 
से किया गया है.। दन्तोदुभेद को सवं रोगयतन कहा गया है" । सामान्यतः दीर्षायु 
जालक के दति आवे मासया बाद मेँ निकलते हँरेष के चतुथं मास फे बाद 
यह कहा गया है कि बिडालो के पृष्ठभंग मे, मयूरो के शिखा निकालने के समय 
गौर बाक्कों कै दन्तोद्भेद के समय एेसा कोई अंग नहीं जो पीडितन होता हौ ।४ 
इन रोगो मे अनेक योगो का विधान किया गया है किन्तु साथ-साथ यह्‌ कहा गया 
है कि दन्तोदुभेदजन्य रोगों में वालक को अधिकयंत्रणा नदे क्योकिये गोग स्वयं 
शान्त हो जति है ।“ 
 बलकके रोगों मेंक्षीरालस्क, पारिगर्भिक, महापप्र, पर्वानुप्लव ताुकंटक, 
तालृपात, अनामक (गुदकुटू) नाभिविकार तथा मृत्तिकाभक्षणजन्य विकारो का वर्णन 
कियादहै। 
जो बालक न्मसे ही सदन्तहो या जिसके ऊपरी दात पहले निकले उसके 

किए दैवग्यपाश्रयचिकित्स। ( शान्ति, नगमेषपूजन, प्रायश्चित्त, ब्राह्मणभोजन आदि ) 
का विधानदहै।< 

 पारिगरभिक रोग में यदि बालक की ्युधाशन्तनहोतो उसे क्षी रीवृक्ष के मुल 
मँ रल कर विधिपू्वंक स्नान करावे ओौर वेत वस्त्र, रत्न, अलंकारो ते उसे अल- 
कृत करे । इसी प्रकार वृक्षको भी अलंकृत करे। बादमें दोनोंके अक्कारका 
विनिमय करे । यह क्रि अधयुष्य ओर स्वंरोगहुर है। 

 क्षीरप बालकों में ओौषध देने का एक यहं भी विधान है कि जो भौषध 
बालक कोदेनी हो उसपते मता के स्तनः काकेपकरे भौरथोड़ी देरके बाद उपे 
धोदे ओर तब बच्चे को स्तनपान करावे । 
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 बालग्रहु | 

, ` सुश्रुते कहा है कि शौषध्रष्ट तथा तजित कुमारो को ग्रह आक्रान्त करते हः । 

वामभटनेभीक्हाहै कि बालक को डराना नहीं चाहिए क्योकि त्रस्त बालक 
को ग्रह आक्रान्त करकतेते ह।२ इसके अतिरिक्त वस्तरपात, परस्पक्षं भदिसेभी 
उरं बाना चाहिए । वस्तरस्पदां, गात्रस्पशं आदि रोगसंक्रमण. के माध्यम है" मतः 
स्पष्टतः इनसे रक्षा का उदेश्य उपयुक्त उपदेश में विहित है । हन कारणो पर सुक्ष्म 
विचार करने से प्रतीत होता है कि प्राचीन आचाय ग्रहजन्य रोगों भं मानसिक 
विकारो तथा ओपसगिक रोगों कोठेते थे । अकस्मात्‌ बाल्कके शरीर में अदुपरुत 
विकृत लक्षण उत्पन्न होने पर उसका कोई दृदय कारण बोधगम्य नहोनेसे एक 
अदय कारण का सहारा ल्ियागया। एेसेही विकारोंको ग्रहजन्य बाधाओंमे 


वर्गित किया है । 


सुश्रुत ने ग्रहों की संख्या ९ मानी है; स्कन्द, स्कन्दापस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, 
अन्धपूतन।, शीतपुतना, मुखमण्डिका, नैगमेष । कादयप ने रेवती को ही माना है 
भौर उसीके बीस नामों में पूतना, शीतपूतना, अन्धपूतना, मुखमण्डिका, षष्टी 
आदि हः। ^ यहू स्कन्द कै समान षण्मुखी है भौर स्कन्द की बहन मानी गई है । षष्टी 
पूजा कामी यही रहस्य प्रतीत होतादहै। इस प्रकार ग्रहों मे स्कन्द ओर रेवती 
यही दोनों मुख्य है । एकं पुरष भौर एक स्प । इ्हीं से आगे चलकर विभिन्न पुरुष 
विग्रह तथा सविग्रह प्रहों की कत्पना हुई । वाग्भट के अनरुतार पांच पृर्षविग्रह 
(स्कन्द, विशाख, मेषास्य, एवग्रह, पितृग्रह) तथा सात स्त्रीविग्रह ( शकुनि, पूतना, 
शीतपूतना, अन्धपूतना, मुलमण्डिका, रेवती, शुष्करेवती ) है । इस प्रकार वाग्भट 
ने बारह ग्रह मने रह ।' श्वग्रह, पितृग्रह तथा शुष्करेवती वाग्भट की विक्िष्ट 
कल्पना प्रतीत होती है ।* श्वग्रह धनृस्तम्म तथा जलसंत्रास का चोतक टै गौर शुष्क 
रेवती में उदरगत यक्ष्मा के लक्षणों का अन्तर्भाव है। वाग्भट नेहइनविकारोंको 
परिछक्षित कर विशिष्ट संज्ञाय प्रदान की । 








१ सु9 उण २७।४ 
२. त्रा्षयेन्नाविषेयं च त्रस्तं गृह्णन्ति हि ग्रहाः । वस्त्रपातात्‌ परस्पर्शात पाये ` 
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श्रं की चिक्रित्सा में भ्रुतविद्योक्त पान, मभ्यञ्जन ओौर घृत के सेवन का विधानं 
क्यागया है। बौदढो की अपराजिता विद्या को भूजंपत्र मे गोरोचन से लि करे 
बभ्वे के गले में बाधने का उपदेश किया गयां है ।! हसके अतिरिक्त बलि भौर मन्त्र 
पाठ भी धतछाया गया है । एक स्वतन्त्र अध्याय (उ० ५अ०)मे स्नपन विधिका 
विस्तारसे वणन कियागया है। अथव॑परिकिष्ट मे इस प्रकारका विधान हैर 
ओर वराहमिहिर ने मी बृहत्‌ संहिता में इसका वर्णन किया है।3 इसी प्रसंग मे जात 
हारिणियों का भी निर्देश है ।* कादयप ने इनका विस्तारसे वणन किया है । “^ इसके 
बाद अन्तिम अध्याय में प्रत्येक ग्रह की चिकित्सा बतलाई गई ह। इसमे प्रत्येक ग्रह 
के लिए बलि, धूप, अभ्यंग, मणिधारण, स्नान, मन्त्र आदि का विधान किया गयादहै। 


भूतविद्या | 
चरक में भ्रुतविद्या का कोई स्वतन्त्र अध्याय नहीं मिलता यद्यपि बिकिस्ा 
में दंवव्यपाश्रय चिकित्मा का एक पृथक्‌ विभाग है ।* उन्माद, अपस्मार का वर्णन 
भी जन्य रोगों के साथ किया गया ह यद्यपि बागन्तून्माद मे शरुतो कौ कारणता 
मानी गई है । सुभ्रृतने अमानुषोपसगं प्रकरण (उ० ६०) में हस विषयका 
स्वतन्त्र वणन क्िथ्रादहैओरउसीकेक्रप में उन्माद, अपस्मार रोगोग्का भी वर्णनं 
किया ह । उसने इन रोगों में भूत की कारणता पर बल न देकर इन्हुं दोषज मानाः 
दै।७ भे कामी एेसान्ही मत है।“ वार्मट ने दो स्वतन्त्र अध्यायो मे (उ० ७,८ ) 
मे इसका वणन कर उसी क्रम मे अगके दो अध्यायो में उन्माद भौर अपस्मारका 
वर्णन किया है । अतः वाग्भट में यह विषय अधिकं विकसित मिक्ता है । 
असंख्य भ्रूतपरिवार होने पर भी सुश्रुत भाठ ग्रहाधिपतियों को मुख्य मानते ह 
जब कि वाग्भट अठारह भताधिपतियों को मानते ह । प्रज्ञापराधी, उन्भाद-अपस्मार 
से विङ्कतचित्त, ञ्यरादि रोगों ते युक्त तथः पूयरक्तादिसहित वब्रणयुक्त पुरष पद 
ये आक्रमण करते हं । यहु मख्यतः मनोविकार उत्पन्न फरते ह| 
देवग्रह से प्रस्त पुरष संस्कृत मे भाषण करता है," इसमे प्रतीत होत। है कि उस 
समय शिषट्वगं की भाषा संस्कृत थी जंसा किं नाटकों में हम देवते है । मृच्छकटिक 
भ संस्कृत बोलने वाली स्त्री क। व्यङ्गं किया गया है ^" यकषग्रहसे पीडित मनुष्य ब्राह्मण 
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५७ ` बार्बट.विवेचने - 


बौर वद्य का अनादर करने वाला होता है ।* इससे प्रतीत होता है कि उसकोलमें 
ब्राह्मण ओौर वैद्य का समाजं मेँ पर्याप्त आदर था। 

चिकित्ता मेँ बलि, होम आदि का विधान किया गया है। टदरादशमुज ईइवर, 
स्थाणु भौर प्रमथगण, बआर्यावलोकित का पूजन ओौर जपं तथा मायूरी विधाका 
पाह भी रूतबाधा मे विहितं है।२ 

ग्रहोपदिरुष्ट पूरुषो के किए पान, अभ्यंग ओौर बस्ति मे महास्नेह का विधान 
किया गया दचै। 


अगदतन्त 


जगदतन्तर का विषय वाग्भट केनौ अध्यायो (उत्तरस्थान ४० से ४८ अ०) में 
व्यवस्थित है । चरकसंहिता के एक ही अध्याय में यहु विषय संक्षेपे निर्दिष्टदहै। 
सुधृतसंहित। के कत्पस्थान मेँ उस विषय का वर्णेन विस्तारसे किया गयादहै। विष 
की उत्पत्ति के संबन्ध मेँ पौराणिक आख्यान चरक शौर वाग्भट दोनों में समान है । 
देसे जङ्गम विषोंके सम्बन्धमेंकहागयादहै कि वह्‌ पृथिवीकाभार हल्का करने 
के लिए सपं आदिकेरूपमं विष्णु कैदारा निमित हुभा है।3 इससे प्रतीत होता 
है कि सपंविषंसे मृत्यु की संख्या अधिक थी ओर उसका वोर निश्चित एवं सफल 
उपचार नहीं था । 

विषोंका वर्गीकरण ओौर परिगणन सुश्रुत के अनुसार किया गयाहै। स्थावर 
भौर जंगम विषो कै अतिरिक्त इत्रिम विषों का एक वगं होता दहै जिसे "गर 
कहते है । 

विष के वेगो के सम्बन्ध में धन्वन्तरि आदि षि सात तथः पुनवंसु आत्रेय आठ 
बेग मानते ह । इस मतभेद का उल्लेख करके वाग्भट ने चरक के अनुसार आठ वेगं 
का उल्लेख किया है ।* हस प्रसंग में उसने नग्नजित्‌, विदेहपति, आलम्बायन ओर 
धन्वन्तरि के मतों का निर्देश किया है।* दूषीविष का भी उल्लेख किया गया है । 

विष-चिकित्सा के प्रसंग में विभिन्न अगदों का वणन करते हृए दो अगद 
कौटिल्य के दिये बतलाये ह ।* इनमे एक मणिधारण के लिए है। इसके अतिरिक्त 
ब्राह्म अगद, हिवकरत अगद, गौशनस जगद तथा काश्यपोक्त योगों का विधान है। 
` सभी गर विषो मे सुवणंमाक्षिक गौर सुवणं की भस्म शकरा गौर मधुकेसाथलेनेसे 
छाभकर होती है । 
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सुभुत ते कन्दज विषो के. लक्षणो का विस्तार से वणेन किया है।. बाहे 
सका वणन संक्षेप से कर कुष अम्य विषों का वंन किया है भो संभवतः उस कालः 
भे हत्या के लिए प्रयुक्त हते थे । उदाहरण के लिए हरता विष का लक्षण ज्ौर 
उसका चिकित्सा बतला गई । संभवतः शंखिया विष का भी इसी मे अन्तर्भाव 
किया गया है । धतुरेके विषकाभी वर्णन किया गयाहै।२ 


विष की चिकित्सा चौबीस प्रकारसे चरकने बतराई है इनमे मन्त स्व्रथमं 
भायाह।* वाग्मटने मीमंत्र की प्रशंसा करते हए कहा फिकेवल ओौषषदे 
शान्त विष पुनः प्रकपित हो सकता है इसलिए किसी मन्ध से विष की विकित्सा 
करनी चाहिए ।* चकि मन्त्रसिद्धि दुलंम होती है इसीलिए अगदो का प्रयोग विहित 
है । इससे प्रतीत होता है कि विषचिकरित्सा मे मन्त्र गौर ओौषधिका समान स्पे 
प्रयोग होता था भौर एकं दूसरे के पुरक मने जति थे। दण्डी के दशकुमारचरित मेँ 
भी पैसा ही उल्लेख आया है ।५ | 

विष का प्रयोग होने पर प्रकृति, काल आदि अनुकृ भिलने पर जव तीक्ष्णतां 
म।ती है तत्र वह अव्य 'विषतंकट' कहकती है । यह्‌ अत्यन्त गम्भीर भवस्था 
मानी गई है इससे कोई कोई ही बचता है । # 

सर्पो के सम्बन्धमे वाग्मटने बड़ विस्तार से उनकी जाति, भयु, उत्पत्ति 
विका आदिका वर्णेन क्रिया है । सपो को उनके स्वरूप गौर स्वभाव के अनुसार 
ब्रह्मण, क्षत्रिय वेश्य गौर शूद्र इन चार वर्गो मे विभक्त किया है।* आशीविष सपो 
कै विषयमे कहा गया है कि वह घोरतम होते भौर उनके विषसेशायददही 
कोई बचताहै। तिथियों ओौर नक्षत्रों के विचारसेभी विष की असाध्यताका 
निरूपण किया गया है।< चिकित्सा कैक्रममे मोजे, वैतरणसे उदिष्टयोगका 
उल्लेख किया है ।* शिर में काकपद बना कर ओौषध देने का भी उल्लेख है । अध्याय 
के अन्तमं कहा गया है कि चिकित्सक शंकर, भस्थिक भौर काश्यप हन सूत्रकारो 
की अर्चना कर विषातं के लिए मन्त्र, विद्या गौर मौषध का प्रयोग करे ।*° विष- 
शन्तिके किए विषघ्न गौषधिर्थोकेधारणका भी विधानदहै।११ . 
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 कीट-विषके प्रकरण में अनेक कीटोंके विषका वर्णन गौर चिकिल्वा कही 

गई है । धृश्चिक-विष मे अनेक नये योगो का विधान है । 
लुतालौं में बोधिवृक्ष, देष्मातक गौर बहेडे का प्रयोग विहित है ।' 

` श्युगारु आदि पागल परशुर्ओ कै दवारा काटे जने पर 'जलत्रास' रोग की उत्पत्ति 
का वर्णन सुश्रुत ने किया है ।२ वारमट ने मुख्यतः इसे पागल कृत्ते के द्वारा माना है। 
इते अलकं विष कीसंज्ञादी गर्द है । इसकी चिकित्सा मेँ अनेक नवीन योगोंका 
पल्लेष्ठ वाग्भट ने क्िादहै यथा नलमूल कोजल में पीस कर पान ओर लेप; 
बिजौरे नींबू के पत्तों को चवा कर दंशर्थान पर बांधना; अकंक्षीर का विरेचन; 
धतूरे क। फल ओर जड़ तथा काठशरकर की जड़ सीघूुसे पीस कर तण्डुरोदक से 
पीना तथा जल्वेतस के पत्र, त्वक्‌ मौर मृ का क्वाथ पीना ।* 


अन्तिम अध्याय मेँ विष का चिकित्सकीय उपयोग बतलाया गया है । यहां तक 
कहा गया कि जो मनुष्य विषका सेवन करता है उसे फिसी प्रकार के विष, अकाल- 
मृत्यु या प्रह का भय नहीं है ।* ससे प्रतीत होतादहै कि विषोंका प्रयोग चिकित्सा 
मे पर्याप्त प्रचरित था। 
रसायन 


चरक ने चिकित्सास्थान काप्रारम्भ रसायन प्रकरणसेक्ियादहै सुश्रतने 
चिकित्सा के मध्यमे दते स्थान दियाहै ओर वाग्भटने इसे ग्रन्थके अन्त में रक्ला 
है । चरक ने त्रिफला, पिप्पली, भल्लातक, शिलाजतु, लौह आदि द्रव्यो का उल्लेख 
किथा है गौर सुश्रुत ने विडंग, बला, वाराही, शतावरी, बीजक, कादमयं, मण्डुकपर्णी, 
हैमवती वच। आदि ब्रव्यों का प्रयोग क्यादहै। चरक गौर सुश्रत दोनोंने दित्य 
शोषधियों का वर्णेन किया है ।९ वाग्भट ने दिव्य ओषधयो का उल्लेख नहीं किया 
है इससे पता चलता है कि उस काक तक दिव्य ओषधिं रहस्यमय हो चुकी थीं 
भौर उनकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं रही थी । 
वाग्मटने चरक के अनुसार रसायन के दोभेदकियि है कटीप्रावेशिक ओर 
वातातपिक जिनमे कुटी प्रविक्चिक अधिक फलदायक माना गयादहै। वाग्भट ने 
१. सं० उ० ४४।३५; २. सु क० ७।४०-६३; 
३. स० उ ० ४६।७-१२ 
जल्बेतसपत्रत्वङ्मृलं श्ुण्णं पचेज्जकले । स क्वाथः शीतलः पीतः परं इवविष- 
भेषजम्‌ ।।--सं० उ० ४६।६० 
५. 'अकाल्त्योग्रहृपाप्मतो वा विषारिनो नास्ति भयं नरस्य ।-सं० उण 
४८।५९ 
६. च० चि० १।१।७; सु° चि० २९, ३०; 


प्रथम खण्ड ‡ शोख्त्रीयन-भभ्ययन ७ 


हरीतकी का दोषानुसार प्रयोग किया है तथा उत्तम हरीतकी की पहषानभी दी दहै ।' 
धातुओं मे लौह तथा तान्न, रजत भौर सुवणं के प्रयोग का विधान है भौर नका 
उत्तरोत्तर द्विगुण गुणोत्कषं बतराया गया है ।: सुधृत मे महाकुष्टचिकित्सित में 
अयस्कृतियो के प्रयोग का उल्लेख दै ।उ सुश्रुत ओौर चरकं दोनों कै यौगो का उल्लेख 
वारभट ने किया ह । तुवरक का वणेन सुश्रुत के अनुसार है। भल्लातक, पप्पी, 
सोमराजी, लचुन, पराण्डु, कुक्कुटी, कंचुकी, गुग्गुल, शिलाजतु, स्व्णेमाकषिक, बृद्ध- 
दाषक, कुष्ठ इनका वणन विस्तार से कियागशया है गौर इनके योगो का उल्लेख 
रसायनकायं कै लिए हमा है । लशुन की प्रशस्ति नावनीतक में भी है ।* काश्यपमें 
एक स्वतंत्र लशुनकत्पाध्याय में इनके गुणों का प्रशस्तिमूलक उल्लेख है ।^ गुलु 
अतिमात्रा में प्रयुक्त होने पर तिमिर, मुखशोष, क्लैव्य, कायं ओ र मोह उत्पन्न करता 
है इसका उल्लेख वाग्भट ने किया है ।' शिवा गुटिकाः भी हसी ग्रन्थकायोग ह 
जिसका उद्धरण चक्रदत्त आदि परवती केखकों ने किया ।७ इन द्रव्यो ते अतिरिक्त, 
छोटे छोटे सररू योग भी बतलाये गये ह जिनमें पुननंवा, अश्वगन्धा, कृष्णतिल, भृ ग- 
राज आदि का प्रयोग बतलाया गया है । एक रसायन-योग में पारद का प्रयोग हुभा 
है!“ क्गभग यही योग वराहमिहिर की बृहत्‌ संहिता मेँ भी भिता है ।* 

अध्याय के अन्त मेँ वाग्मटने संकेत किया है कियदि षी, दध अदि पौष्टिक 
आहार भिता रहै तो कुटीप्रवेश के बिनु भी रसायन के फक मिलते है। 
संबन्ध मे गोष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है वराहमिहिर११ तथा भारवि्नेभी 
इसका सुन्दर चित्रण किया है जिषे तत्काखीन प्रामीण संस्कृति का परिचय 
मिलता ह। 

वाजीकरण 


हस प्रकरण मे चरक गौर सुश्रुत फे अतिरिक्त अनेक नवीन योगों का विधन 
वाग्भटनेकियाहै। चरक ने सुवणं के मण्डलो से श्त दुर्ध का प्रयोग बताया है ।*१ 
वाग्भट ने उसके अतिरिक्त, रजत, लौह, तान्न गौर सीसषकाभी विधान किया है ।१४ 


१, सं० उ० ४९।१८, २. सं० उ० ४९।६४ 

३. सु° चि० १०।९ ४. नावनीतक-रुशुनकल्प 
५. काश्यप-लशुनकल्पाध्याय ( क ५ ) 

६° सं० उ० ४९।१७८., 

७, सं उ० ४९।१९३ ८. सं० उ० ४९।२४५,. 
९. ब्र° सं० ७६।३ १०. सं° उ० ४९।२६९, 
११. बृण्सं ४८।११ १२. कि० ४ सगं 

१३. अ० चि० १।३।११ १४. सं० उ० ५०।६२, 


७४ धम्बिह-विवेवनं 


वाजीकरण के लिए पादेप के योग वाग्भट ने दिये ह नावनीतक में ठेते योग 
अयि है ।२ हसी प्रकरण मेँ आगे चलकर कामसूत्रोक्तं प्रयोगिकाषिकरण में कषित 
चतुःषष्टि कलाओं का उल्लेख है ।> इससे प्रतीत होता है कि वाग्भट ने इस विषय 
मे वत्स्यायनं कामसूत्र का भी आधार लिया है। कामसूत्र गृप्तकालीन रचनादहै 
ओर संभवतः वाग्भट के काल म उसका पर्याप प्रचार रहा होगा। 

|  तच्त्रयुक्ति्यों 

ग्रथके जन्त मेँ तंत्रयुक्तियों कावर्णन है। सुश्रुत मेँ बत्तीस* तथा चरके 
छत्तीस^ तत्रयुक्तियों का वर्णेन है । वाग्भट ने भी छत्तीस तंत्रयुक्तियों का उल्छेख किया 
है।९ कौटल्य ने अ्थशाख मे बत्तीस तन्त्रयुक्तियों का उल्लेव क्रिया है। 
भटर हरिश्चन्द्र ने अपनी चरकन्यास व्याख्या में चालीस तंत्रयुक्तिर्यादीहैं। इस 
संबन्ध में चक्रपाणि की सूचनायं भी महत्वपूणं है गौर उनसे एतिहासिक कालक्रम 
पर अच्छा प्रभाव पडतादहै। तंत्रयुक्तियों की संख्याके विभाग की च्ष्टिसे दे्खेतो 
सुश्रुत, ष्डबल, अष्टांगसंग्रह गौर भार हरिश्चन्द्र यह क्रम आता दै। 

| भेषञ्यकल्पना 

वाग्भट ने कत्पस्थान के अन्तिम ( अष्टम ) अध्याय में भैषज्यकल्पना के 
विषय का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है । ओषधिसंग्रहण ओर संरक्षण के अतिरिक्त 
प्चतिध कषायकल्पना का वर्णन किया गया है ।९ रस ओौरच्रुणं को कपडे में छानकर 
बनाते ये । कल्क पत्थर से कूटकर बनता था । क्राथ के लिए्ःताभ्र, लौहयामिद्रीके 
पात्रके प्रयोग कं विधनदहै। क्षीरपाक मेँ केवल द्रव्य से उनका रस पुरा नदीं आता 
अतः उसे क्वाथ के साथ पकाने का उपदेश है ।* स्ेहपाक के विषयमे अन्य आचार्यौ 
के मत का उल्लेख है ।*‹ स्नेहपाक तीन प्रकारका बताया गया है मन्द, चिक्कण मौर 


ओौर ख रचिक्कण ।९२ अन्य आचाय ने हसके लियि मृदु, मध्य भौर खर शब्दों का 
प्रयोग कियाहै। 


१. सं० उ० ५०।६६-६७ २. नावनीतक 

३, सं° उ० ५०।८२-८३), ४. सु° उ ° ६५।१ 

५ चण सि० १२।६९, ६. सं० उ० ५०।९७, 

७.को° अ० १५।१ - 

८. देखे मेरा लेख ~ "भटर हरिबन्द्र ओर उनकी चरकव्यास्या' सचित्र युवद 
मई '६७ । [ 

९, सं० क० ८।९, १०. सऽ कऽ ८। १९०-~-१२, 

१९१. सं* कण ८१६२० -. -१२-्षं० कण० ८३१, 


प्रथम खण्ड ; शोरीये-भष्ययत । 


इत कत्पों के अतिरिक्त, रोगानुसां र केह, पाक, वटी, मोदक, अरिष्ट, शासव, 
सुरा, तथा अन्य विविध कल्यो का विधान किया गया है । 


मान~परिभाषां 


चरक भौर व।ग्मटं की मान-परिभाषा समान है केवर चरकने तीन मोका 
शाण बतलाया है" जब कि वाग्भटने चार माशेकाश्षाणकहाहै। संभव है, यह 
प्रतिसंस्कतु-प्रमाद का फल हो । सुश्रुत ने दूसरे ही प्रकार पे इसका विचारदियादहै; 
ऊपर के सुवणं मान ओर नीचे के फषं आदि मानों के मध्यमे एक धरण मान माना 
हैजोदोनौ कै वीच में सेतु का कायं करता) ध वाग्भट नेधघरणमनकामी 
संकेत समन्वय शृष्टि से कर दिया है !* 


रसराज 


सुशेत ने युक्तसेनीय अध्याय मेंकहाटैकिराजाकी रक्षा रसविशारदवद्य भौर 
मन्त्रविकशारद पुरोहित करं ।“ च्रूकिं यह्‌ केथनं मुख्यतः विषो के प्रसंगमें है अतः 
यहां रस शब्दसे विष का ही ग्रहण करना चाहिए । एसा प्रतीत हौताहै कि 
प्राचीन कालम रस शब्द का प्रयोग विष के अर्थम होताथा। बादमें धातुओं 
का गौर क्रमशः पारद का आगमन होने सेउसका अथं बदलता गया किन्तु भी 
भी रसशाख के ग्रन्थों में विषो का वर्णन उसके दिका का स्मारकटै गीर 
धातुभों का वणन उसकी विकास-श्रुरा का । 

वाग्भटके कालमें विषो का उपयोग विभिन्न रोगोंश चिकित्सामें बढगया 
था अत एव उसने विष-प्रक्रण में विषोपयोगी चिकित्सा का एकं स्वतन्त्र अध्याय 
मे वणन क्ियादहै। धातुओोंकाभी प्रयोग प्रचीन काल की अपेक्षा बढाथा। 
प्राचीन काल में मुख्यतः लौह, सुवणं भौर रजत का प्रयोग होता था किन्तु वाग्भट 
के कालमेंताज्न, सीस, सुवणंमाक्षिकर गादिका भी प्रयोग होने ल्गाथा। | 


धातुभो का प्रयोग किस रूपमे होता था यह्‌ विचारणीयदहै। प्रायः धतुमोके 
चूर्णं का प्रयोग किया गया है । सुश्रुत मे अयस्कृतियों का वणन है जिसमें धातुभों 
को अग्निम तपाकर किसी द्रवमेंबुन्ला कर ओर अनेक वार इस प्रक्रियाको 
- १. च० क ० १२।९३ २. सं० क ० ८।२५ 
३. सु° वचि० ३१।८ ४. सं० क० ८।२५ 
५. दोषागन्तुजमृत्युभ्यो रसमन्ध्रविक्षारदौ । रक्तां व्रैपति नित्यं यत्नात्‌ वच 
पुरोहितौ ( बुर सु ३०५५ | (१ 


दुहरा कर तथा खदिरांगार में पाक कर उनका सूक्ष्म चूं बना लिया जाता था । 
करट बार हन्द शत मधु में लेह बनकर एक वषं तक रख कर उसके बाद प्रयोगः 
किया जाता था।ः 
पाकोँके प्रकार में स्थारीपाक> ओर. आादित्यपाक का उल्लेख माता है । धातुओं 
के पुटपाक वणन का नहीं मिल्तादहै किन्तु सुधृतमें खादिरांगारमें पाकणसे 
अश्निपाकं का संकेत मिलता है ।* इसके अतिरिक्त वाग्भट म 'मृषान्तर्मातच्‌ूणिताम्‌र 
का उल्लेख है जिससे पता चलता है मृषा कै अन्दर रख कर पूक कर उसका चं 
बनाया जाता था । मेषजसंग्रहालय के उपकरणों मे भी षटी-मृषा का उतल्टेख है । 
सामान्यतः पहले धातुगों की भस्म के किए चरणं शब्द का प्रयोग किया 
जाता धा यश्चपि ओौषधियोको आगमे जलाने के वाद उनकी भस्म का वर्णन 
ह ।^. अतः यह कहना शायद उचित नहीं होगा कि "भस्म' शब्द का प्रचलन न होने 
के कारण ही धातुओं की भस्म के किए चूं शब्दका प्रयोग किया गया। 
वास्तविकता यह्‌ प्रतीत होती है कि धतुगों की वंसी राख छोग बनाने में सफल नहीं 
होते होगे जेसी वनस्पतियौ की होती थी अत एव उसे मस्म कहने मेवे संकोच का 
अनुभव करतेथे। वागभटके वणेन सेयहमी स्पष्ट होताहैकिं उनके कालमें 
धातुओं की भस्म बनाने का कायं प्रारम्महो गया था ओौर तदर्थं घटी-मूषा आदि 
उपकरणों का भी प्रचलनथा। अतएव वाग्भट ने कहीं-कहीं इनके लिए "भध्मः 
हाब्द का प्रयोगकियाभीदहै.* संभवतः अपने वतमान अथंमें (भस्म' शब्द का 
प्रयोग यहीं से प्रारम्भ होतादहै। 
जहां तक पारद कै प्रयोगका प्रदन है, अष्टांगहृदय में शालाक्यं के अन्तर्गतनेत्र- 
रोगमंनागके साथपारद के अंजन का विधान है ।९ आभ्यन्तर प्रयोगके लिए एक 
ही योग रसायनं प्रकरण मेँ है जहाँ वह स्वणंमाक्षिक, शिलाजतु आदि अन्य ओौषधियों 
के साथ मिलाकर प्रयुक्त हभ है 1१ १ यह स्पष्ट नहीं होता कि वेह पारद शोधित था 
१. सु° चि० १०।९ २. च चि० १।६।१५-२३ ( लोहरसायन ) 
३. सु° चि० १०।१० ( स्थाल्यां गोमयाग्निना विपचेत्‌ ) 
४. सं°उ० २८।३२,५३ 
५. सृ° चि ° १०।९, (खदिरांगारतप्तानि उपश्ान्ततापानि सूक्ष्मवर्णानि कारयेत्‌) 
६. सं० उ० १६।१६३,१४, ` ७, सं° सु० ८।५९. 
१८4 सु° सु ११।६ ९, सं० इ० ४०।८४,६।३० 
१०. रसेन््रमुजगौ तुल्यौ तयोस्तुल्यमथांजनम्‌ । ईषतुकर्परसंयुक्तमञ्जनं तिमिरा- 
पहम्‌ ।। ६० उ० १३।३६. 
-११. शिलाजतुक्षौदविडंगसपिर्लोहाभयापारदताप्यभक्षः । | 
. आपूर्यते दु्ंलदेहषादुखिपअपरात्रेण यथा शक्षांकः ।-सं* उ० ५०।२४१. ` 
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या अपने प्राकृत रूप मे किन्तु अनुमानं होतः है कि वह शुदे ही रहा होगा } यह तो 
स्पष्टहोताहै किं चिकित्सा में पारद का प्रयोग अन्यत्र नहीं मिक्ता अतः संभवतः 
यह रसश।खके प्रारम्भ का ही युग रहा होगा किन्तु इतना तो निश्रित है किं उसका 
शिलान्यास बहुत पहके हो चका था ओर वाग्भटके काल तकं वहु काफी अगि बढ़ 
गया था यद्यपि उसका स्वरूप स्थूलतः ग्राह्य नहीं था । 

यह भी सम्भावना दहै किं रसायन के अन्य विदिष्ट ग्रन्थ इसके समानन्तरहों 
किन्तु यदि एसा होता तो उसको प्रतिच्छाया अवर्य इसमें मिलती जसा किं परवर्ती 
चिकित्सा-ग्रन्थों में हुमा है । 


अष्टांगसंग्रहं ओर अष्टांगहृदय : तुलनात्मक अध्ययन 


१, त्रिषयक्रम--संपूणं ग्रन्थ का विषय अष्टांगसंग्रह म १५० अध्यायो में तथ) 
अष्टांगहूदयं मे १२० अघ्यायों मे व्यवस्थित किया है यथाः- 


क्रमसंख्या स्थान सप्र हव्य अन्तर 
सुत्रस्थान ४० ३० --२५५९ 
२ शारीरस्थान १२ ६ ५० % 
३ निदानस्थान १६ १६ ` 
४ चिकित्सास्थान २४ ३२ + २५९ 
५ कल्पस्थान ८ ९ + २५ 
६ उत्तरस्थान ५० ४० + २५% 

कुल १५० १२०५ --२०९९ 


इससे स्पष्ट होगा किं हृदय में संग्रह की अपेक्षा सूत्रस्थान के विषय संक्षिप्त 
कर दिये गये ह जिससे संद्धान्तिक हस सुचित होता है। इसी प्रकार शारीरस्थान 
मे भी ५० प्रतिशत की कमी शारीरज्ञानका हास लक्षित करता है। निदानका 
विषय ज्योंकात्योंहै किन्तु चिकित्सा मे वृद्धि है जिससे प्रतीत होता दहै कि चिकि- 
त्सा का व्यावहारिक पक्ष विकसित हो रहा थां । पंचकम-प्रणाी का करमशः हास 
होने से इसमे भी स्वमावतः संकोच द्ष्टिगोचर होता है। उत्तरस्थान में भी इती 
प्रकार कमी हो गई । 

सुत्रस्थान 

२. मंगलाचरण प्रय के प्रारम्भिक मङ्गलाचरण में संग्रहकार ने बुदाय 
तस्मे नमः" के द्वारा स्पष्टसश्पसे बुद्ध को नमस्कार कियाद किन्तु हृदयकार ने अपू- 
बेवचाय नमोऽम्तु तस्म" कह कर इसे अस्पष्ट ही रक्ला निकी व्याख्या परवती 
टीकाकार अनेक प्रकारसेकरते। हसते बुडकेप्रति संग्रहकार की विष भक्ति 
प्रद्ित होती है । 


३. भयुरवेदावतरण-- मायुर्वेदावत्ररणःप्रकरण मे संग्रहङार ते-बनेक पूर्वाचार्यं 
का नामतः निदशकियाहै किन्तु हृदयकार नै अत्यन्त संक्षि रूप से अग्निवेदादिः 


कटूकर उनका संकेतमात्र किया । 


४, प्रयोजन ओौर स्वहूप- संग्रह सब त्रो का सार लेकर बनाया गमा 
भौर हदय सारतर का समुभ्चय (सारतरोच्वय) है; एक सार है इसरा सारतर । 


भरुणदत्त ने स्पष्ट किया है :- 


““सारतरग्रहणेनतद्‌ चयोतयति, संग्रहणं तर सा राणामुच्चयः कृतः । अनेन तथा सार- 
तराणां प्रदेशानामुच्चवयः क्रियते ।“--अ० द० (सू०४) 

५ शिष्यपनयनीय- यह्‌ अध्याय हृदय में बिलकुल छोड़ दिया गथा है । इसके 
अन्तगत का चिकित्सा--चतुष्पाद तथा साध्यासाध्यता का विषय पुवं अध्यायमेंही 
समाविष्ट कर बाकी विषयों कोषछठोड दियादहै। 


8. दिनिचय- 
संप्र ( सूत्र० ३ अ०' 
( क ) शौचानन्तर आचमनं 
( ख ) दन्तधावन का सविस्तर 
उल्लेख, निषिद्ध दन्तधावन तथा पाला 
दामासनं दन्तधावनं पादुके त्यजेत्‌ । 
( ग -) घृतावेक्षण का विधान 
( घ.) अञ्जन 
( च } ध्रमपान तथा गन्धमाह्य- 
धारण 
(छ) 'ताम्बरुलीकफिसलय' (जाती, 
 लंवग, कपु र, ककोल, कटुक, पूगफल, 
-चूर्णं गौर खदिर सहित ) के सेवन 
का विधन. (ताम्बली--किंसलय संभ- 
वतत. मगही प्तौ का वाचकं है ) 
( ज ) अभ्यग, व्यायाम, मदन 
उषृवर्तन, एवं गरम जल से स्नानः; 
“स्मान के बाद दैवताचन । 
( क्ष ) हेवन, दान आदिकेबाद 
भोजनं क्था भोजन के बाद कषा- 
र्ता, मनोरञ्जन । 


हदय ( सूत्र ० २अ०) 
>€ 
दन्तधावनं का संक्षिप्त उल्लेख 
तथा 'पाखाशमासनं' का उल्लेख नहीं । 


>€ 
> 
धूम का उल्लेख पर वर्णन नहीं, 
गंधमाल्य का उत्लेख नहीं 
ताम्बूल का प्रयोग 'ताम्बुली- 
किमलय' क नहीं । 


अभ्यंग में सुगंधिर्तल का उल्लेख 
त; व्यायाम के बाद मदन नहीं तथा 
स्नान के बाद देवतार्वन का विधानं 


नहीं 1 


हवन तथा भोजन के बाद कथा- 


-वार्ता का उल्लेख नहीं । ` 
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( ट) सदुद्ृत का सविस्तर 
उल्लेव, दश्च क्मपथो की रक्षातथा 
दक पापकर्मो का व्याम । 


७. रात्रिचया- 
शाम को लघु भोजन कर शास्ता 
कास्मरण करसोने का विधान है। 
दो-तीन आप्त परिचारक ह; शिर पूवं 


` सद्वृत्त का संक्षिप्त उल्लेख, दश 
कमपथों का निदंश नहीं; अवसरवा- 


दिता पर वि्ेष बल; रत्न-सिदधमत्त्र- 


महौषध्यो का धारण; मथविक्नया, 
संधान अ।दि का निषेध, मद्यातिसक्ति 
का निषेष; हीन तथा अना्यसेवा का 
निषेध । 


हृदय में यह प्रकरण यहाँ नहीं 
है। भगे अन्नरक्षाध्याय मे निद्रा 
मौर प्राम्यधमं का वर्णन ह। 


या दक्षिणकी भोर हो पूर्वापर निशा- 
भाग में धमं का चिन्तन करे, अन्त में 
राजब्यवहार-सम्बन्धी उपदेश ई; एक 
अन्तिम शलोक में सुगति, शब्द भाया 
दै । | 

८. ऋतुचयी -मरष्टागसंग्रह (सु° ४२०) मे ऋतुचर्या का वणेन सरल स्पे है 
किन्तु हृदय (षू* ३ अ०) मेँ उसका विस्तार से तथा अलकारिक रूपमे वणन क्रिया 
गथाहै। हदय ने हेमन्त मेँ अंगारतापसन्तप्तगभभुवेरमचरणः का उपदेश किया है । 
गरीष्म मेँ सक्त शक्रं रा, रस, रसाला, रागलांडव, पानक, पंवसार, शकं रासहित माहिष 
दुग्ध, धरागृहु जिसमें पुस्तछ्ी के स्तन, हाथ या मुंह मे उक्षीरजल निकलता हो 
सुपृष्ष्म तनुव तथा शरदचछरतु मे अगस्त्योदय से निविष हंसोदक का उल्लेख 
किया गया है । ¦ 


९. रोगानुत्पादनोय- इत प्रकरण मे (व° ४ ०) हूदयने चरककै दोषाः 
कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिताः लद्खुनपाचनंः, उदृषूत क्रिया है । यह संग्रहं (सू० ५ भण०। 
मे नही.दै। 

1० द्रषदढयविक्लानोय-संग्रह (.सू० ६ अ०) मे यह विषय विस्वारसे दिया ` 
गया है किन्तु हृदय (ू० ५ अ०) मेँ मनेक अंशछोड़दिये शये हं यथाहृदेय में देश 
भेद से जलगुण, जल के गाठ भेद, दूषित जल, स्वणं तथा मृण्मय पात्र मे स्थित शाल्यन्न 

चै-दिष्य जल-की परीक्षा, चन्दरकान्तोद्मव एवं हिमं रोद्मव जल, तक्र का निषेध, , 

कासेषदर्मच्छदसं मवा शर्करा, मधूके भ्रमर जादि मेदनर्हीह। तैक्वगं मे केवलष्ठः . 

दैर्लो का वर्णन है जबकि संग्रह में बौतीस तैलौ.का वर्णन है हत तेम्बन्धमे जो 


८० `  :' ` ` वाग्मदनविदेषन 


पौराणिक आख्यान संग्रह में दिया ह वह भी नहींहै तथा वसा मज्जाकेभी विवरण 
नहीं ह । इसी प्रकार मद मे जगल, मेदक, कौहरी, मधूलक, सुरासतव्र, धातक्यासव 
्राक्षासव, मृह्टीकासव, इशयुरसासव हृदय मेँ नहीं है तथा मच के द्रव्यो का भी उल्लेखं 
नहीं है । मूत्रौ का भीं पुथक्‌-पुथक्‌ गुणकम नहीं हं तथा प्राणियों के पुरीष भौर पित्त 
का मी उल्लेख नहीं है 

११ भन्नस्वरूप--अन्नप्रकरण में हृदय (सू० ६ अ०) ने शुद्रधन्यों की विस्तृत 
सूची नहीं दी तथां उदहालक भौर मधूलिका का उल्लेल नहीं किया । हसी प्रकार 
कशिम्बीधान्यों की संक्षिप्त सूची दी तथा कलाय, कुशाग्र, मकुष्ठ, मभुरं ओौर रिम्बी 
का उल्लेख नहीं है । कृताश्नवगं मे पपंट, रागषाडव, मन्थ, शष्कुली, मोदक, सक्त्‌- 
भोजन विधि, करकंन्धुबदरादिषक्तु, धारिका भ्रौर इडरिका नहीं ह । मांसवर्णं मे हंसे 
गौर कुटीर का मांस नहीं है । 

हाकवर्ग मे हयामादि गण नहीं ह, कलम्बादि मे निष्पाव, कुमारजीव, पील्‌- 
पर्णिका, त्रिपर्णी आदि नहीं ह ओर शतावर्यकृर, एरंड, लांगली ये विशिष्ट ह, बिल्व 
रास्ना, बरा, गुड्ची, चित्रक का उल्ले् नहीं है । हरितकवगं की संक्षिप्त सूबी है 
जिसमे धानका, खराइ्वा नहीं है, आद्िका विशिष्ट है । पाण्डर का उपयोग स्वेदन 
तथा आहार मेँ बतलाया गया हँ । गृञ्जनक का उल्लेख हृदय मे है, संग्रह मे नहीं । 

संग्रह (सू० ७ अ०) मे फल्वगं में द्राक्षा, दाडिम, मोचादि, तिन्दुकादि का वर्णेन 
है किन्तु हृदय में तिन्दु कादि, बिल्वफल, सिचितिका, भव्य, क्षी रीवृक्षफल, अक्षकीफलः 
सहकार, छवी आदि फल नहीं है । कपित्य भौर जम्बु का एक साथ उल्लेख है २ 

मात्रादि वं के बदकते हृदय ने भौषध वगे दिया है जिसभं लवण, क्षार, हग 
आदि ओौषधियों त्रिफला, त्रिजात आदि गण दिये गयेह। पंचमूल में वल्ली भौर 
कंटक पंचमूल नहीं ह । 

१९. भन्नरक्षा-- हस प्रकरण ( सू०८ ) मे संग्रहकारने राजा का महत्व बत- 
लाते हुये विेषतः विष से उसकी रक्षा का विधान विस्तारसेकियादहै। इस प्रसंग 
म आर्यावलोकितेश्वर, आयतारा आदि बौद्ध देवताओं तथा ब्रह्मा भादि हिन्दू देव- 
ताभ भौर जनक आदि ऋषियों की पूजा का विधान बतलाया गया है। धारिणी 
विद्याकेपाठकाभी दो बार उत्लेद्ध भाया है। अनेक ओौषधियों के मणि-तारण 
का भी निदेशहि) अन्तमं राजा की प्रशस्ति गौर राजग्यवबहार का उपदैक्ष दिया 
गया है । 

१. पलाण्डु, बाद भौर अटि क! चोकर इनको एक साथ मिला कूटकर पोटली 
बना इससे सेकने की परम्परा अभी भीदहै। 

२. "कपित्यजम्बूणलवारमक्षणम्‌' । 
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हदयकार ( पुण ७ ) तै "राजा राजगृहासन्ने" मे केवल यही दलोके देकर भागे 

विष-प्रतीकार बतलाया है । इस प्रसंग में सिन्धुवार, तण्डूलीयक आदि भौषधियों का 

निदेश है । मणिधारण का निर्देश नहीं है । विषं के साधनों का विस्तार घे उल्लेख 

नहीं है यथा दन्तकाष्ठ, विषकन्या, अञ्जन,नस्य,धूम, अभ्यंग,उद्वतंन,जव रण, पादपीठे 

छत्र, शिरोभ्यंग, कणंपुरण, मुखारेप । इसके अतिरिक्त विरदभोजन भौर निद्रा वथा 
प्राम्यधर्म का दसी अध्याय में वर्णन है । 

१३. विश्दधान्न-विश्चानीय-~ संग्रह मे यह स्वतंत्र अध्याय ( सूत्र ९) है जिसमें 
निद्रा, मेथुन-विधि, व्याधिक्षमत्व, जनपदोध्वंस, कालाकालमृत्यु इन विषयों का विस्तः 
विवेचन है । इस प्रसंग मे बौद्धो दारा प्रतिपादित चतुधिध मरण तथा दयेनाजिरादिः 
याग, दैष्यंश्रवस साम, चित्रवृन्द दृष्टि आदि अनेक वेदिक विधार्नो का उत्लेख है 
हृदय में इनका पूर्वोक्त अध्यायमें ही समावेश कर क्था गयाहिभौर उपयुक्त 
विषय भी इसमं नहीं ह । 


१४. अन्नपानविधि ओर मात्राशितोय-संग्रह मेये दोनों अध्याय ( सूत्र 
१०, ११) स्वतन्त्रं किन्तु हृदयम माश्राशितीय ( सु० ८) के अन्तगंतहीये 
सारे विषय आ गये हँ । इसके अतिरिक्त, कुछ विषयवस्तु का भी भेददै यथा हृष्य 
मे हाकि, गोम, बिस, इष्य, मोच, चोच, आश्र, मोदक, उत्कारिका आदि के शरन 
का विधानरहै, जो सग्रहमे नहींहै। असूपान का विस्तृत वणंनसग्रहमेंदहै किन्तु 
हृदय में शकं रोदक, त्रिफलोदक, फलाम्क भौर आसव का उल्लेख नीं है । भोजन 
के विविध पात्रों का उल्लख संग्रह मटै किन्तु हृदयम नहींहै। भ!हारपरिण।मकरः 
भावो का निदेश भी संग्रह हैकिन्तु हदय में नहीं। 


१५. द्रन्य-बिज्ञान--यह विषय संग्रह में सात. अध्यायो (१२-१८) प्रं विस्तार 
से वणित है। विबिधौषधविज्चानीय तथा भग्रथ-संग्रहमे द्रव्यो का; शोधनादिगण 
संग्रह, महाकषायसंग्रह, विविधगणसंग्रह मे द्र्व्योके विमिन्न गणो का जितत 
क्रमदाः द्रव्यो के १०, ४५ गौर २५ गगण निर्धारित भिये गये है तथा द्रव्यादि 
विज्ञानीय ओौर रसभेदीय में द्रव्यविज्ञान के मौलिकं सिद्धान्तो का वर्णन किया गयाः 
है । हृदय में यह्‌ विषय केवर तीन अध्यायो ( सू० ९, १०, १५) मेँ समाविष्ट हैः 
विविधौषध-विज्ञानीय तथा भग्रघसंप्रह. नहीं है । अष्टांगहूदय के उत्तरस्थान के 
४० अध्याय में अम्रधप्रकरणः दिया गया है। . इसमे व्यावहारिक नाधार षर रोगोके 
लिए विशिष्ट द्रव्यो का निर्धारण किया है। संग्रह की अवेक्षा इसमे मौलिकतो मचिक्षः 
है भौर द्रव्य भौ विशिष्ट है यथा प्रमेह मे आमलकी, प्ीहामयःमे पिप्पली, ` 
वातरक्त मे गुडूची, वातक्रंष्मिक रगं मेँ हरीतकी, बस्तिरोगौं मे शिलाजतु, 
छदि मँ राजा, ज्वर भँ मुस्तापर्पटक, स्थौल्य मै रसाञ्जन । गौं @ 

2 वा 


ष्र्‌ वराभन्द.विषेवन्‌ 


प्रकरण मे -केवल - एक -अध्यायः `( सू०.१५.) . हैः जिसमें द्रव्यो के. तंतीस गण 
तलाये गये ह । द्रव्यादिःविज्ञानीय में शमनं द्रग्मों का भतिक संषटन नहीं दिया है । 
इसके अतिरिक्त, विपाक के सम्बन्ध में पराश्चर का मत नहीं दियाहै किन्तु विपाक 
का रक्षण" सवंप्रथम हृदयकार ने किया जो भाज तक. चला रहाहैमौर इसीके 
आधार पर अवस्थापाक तथा निष्ठापाक का भेद किया जाता है । विचिवर-्र्ययारण्ध 
द्रव्यो के उदाहरण धोड़े ह गौर रसकी छः संख्या कै प्रतिपादन मे युक्तियां 
नहीं दी गर है । रसभेदीय अध्यायमें भी रोके स्कन्ध संक्षिप्त ह । सग्रह ने छः रस- 
स्कन्धो मे शरेष्ठ द्रव्यो का उल्लेख क्रिया है तथा रसदेश का भी वणन किया दहै किन्तु 
इदय में यह विषय नहीं है । 

१६. होषादिषिज्वानोय--इस प्रकरण (सू०१९) में दोषों, धातुजं गौर मलों के 
कर्मो का वर्णेन संग्रहकार ने सामान्य ह्पसेक्यादहै किन्तु हृदयकार (प° ११) 
ने धातुगो गौर मलों के एक-एक विशिष्ट कमं निर्धारित कयि है । 

१७, दोषभेशोय-दोषों का मौतिक संचटन, उनके द्वारा होने वारे नानात्मज 
विकार, महाविकार, क्षद्रवकार, दाहं आदि विविधः लक्षणो का स्वरूप तथा दोषों 
के कमो के सम्बन्ध में सुश्रुत भौर कपिर के मतों का उद्धरण संग्रहुकार ( सू०२० ) 
ने दियाहै। 'हृदयकार ( ¶०१२) ने दोषों का भौतिक संघटन स्पष्टसरूपसे 
नहीं दिया तथा नानात्मज विकार, महाविकार ओौर शुदविकार, दाह आदिका 
स्वरूप तथा उपयु क्तं आचायोकि मत इनका उल्लेख नहीं किया । 

१८. होषोपकमणीय-- इस प्रसंग मे संग्रहकार ( सू०२१) ने पराशर भौर 
सुश्रुत आदि माचायो के मतों का. उद्धरण देकर दोषों के उपक्रमः का सुन्दर विवेन 
कियाहै। हदयकार (सू० १३) ने यह विवेचन छोड़ दिया है। 

१९. रोगभेदोय भौर भेषज्ञाबज्ारणोय- संग्रह के ये दो अध्याय ( मू २२, 
२१) हृदयम नहीं ्। इनके विषयों को संक्षिप्तरूपः से हृदयकार ने उपयुक्त 
अध्यायोमेही समाविष्ट कियाहै। संग्रहकारने जो सत्तविष रोग बताये है वह 
इदयमें नहींहै। ` 

२०. बिबिधोपक्रमणोय-संग्रहकार ( भू° २४ ) ने सन्तर्पण--अपतपंण द्रष्य 
की पूषीदी है किन्तु हृदय ( सू० १४.) में सन्तपंण द्रम्यों की सूची नहीं है । 

२१. स्नेह-बिधि-हदयकार ने सात सच्ःस्नेहन द्रव्यो का उल्लेख किया है जो 
अब्रह ( सु० २५) मेंनहींहै। 


- १. जाठरेणाग्निना योगाद्‌ यदुदेति रसान्तरमु । रसानां परिणामान्ते स विपाक 
इति स्मृतः ॥ --इ० पु° ९।२० | 
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„ . 2२ स्येष्.विकि- संग्रह ( भु० २६) मेस्वेद के विभिन्न भकार तथा जेन्ताक 
स्येद का वणेन किया ह । हदय ( सु० १७ ) में केवल स्वेदमें धार वगं किये गये, 
जेन्ताकं का उल्लेख नहीं हि तथा अन्य उपमेद मी नहीं है । 

२१३. वभनविरेषन-विधि-पग्रहकार (बु° २७) ने वेगाभिधातद्ील खी आदि 
सदातुरों का वणन किया है । भेषज के भी तीक्ष्णं, मध्य भौर मृदु तीन भेद क्यिदहै। 
हृदय ( सू० १८ ) में यह प्रसंग नहीं है । 

२४, षस्ति-बिधि- संग्रह ( भू०२८ ) में वात कै कर्म,षस्ति की प्रधानता, 
त्रिविध बस्ति, सबकी निरुक्ति तथा बस्तिनेत्रं फे द्रव्यो का उल्लेख किया है । बस्ति- 
प्रणयन के सम्बन्ध मे धान्वन्तरीय मत का उद्धरण दिया । हदय (सु० १९) में 
यै विषय नहीं ह; बस्ति-नेच्र के द्रव्यो में मणि, शंख, श्युङ्ग भौर दन्तं का उल्लेख भीं 

[शुर २०) नहींहि। 

२५. नस्य-विधि-संग्रहकार ( सु० २९) नेनस्यकी निरक्तिदी टै हृदयकार 
मे नहीं । ` 

२६ धूमपान-विधि-संग्रहकार ( भु० ३० ) ने क्वमपान कै द्व्यों का नामतः 
उल्डेख नहीं किया है जबकि हृदय ( रु० २१) मे उनका विस्तृत उल्ल है ।. ` 

२६. आश्चोतनाञ्ञन-बिधि--हदय (सू० २३) मे बिडालक तथा अञ्जनपा्र 
का उल्लेख नहीं है । इसके अतिरिक्त इसमृं भञ्जन तीन भ्रकार के ( केखन,. रोपण, 
प्रसादन ) बतलये गये हजोसंग्रह ( सू० ३२) मेचारप्रकारकेहै। 

२०. यन्त्रशस्र-षिधि-यह अध्याय हृदय ( सूु° २५-२६) मे दो भिन्न भि 
कषध्यायों (यन्तर-विधि गौर शस्-विधि) मे है । हदय में यन्त्रो की संख्या नहीं बतः 
छाई गर है । नये यत्रा मे शल्यनिर्धातिनी नादी तथा सपफणाकार अरमरीहुरण यत्त 
का वणेन है । किन्तु पायित, धारा; निशानी, योग्या, धारासंस्थापन तथा शवच्छेद का 
वर्णन नहीं है जब कि संग्रहे इनका सविस्तार वण॑न है। इससे प्रतीतं होता है 
कि तबतक दवच्छेदं की परम्परा पूर्ण॑र्पसे समापहोगर्दथीभौर शारीर नमं 
उसका कोई स्थान नही रह गया था । हदय में जलौका, अलाबु, घटी, शुंग का हसी 
अध्याय में वणन है किन्तु संग्रह ने इनका वणन पृथक्‌ अध्याय (सु° ३५ जलौका- 
विधि) मँकियादै। 

२८. चिराव्यध-बिधि--स प्रकरण (बू ३६) मेँ संग्रहकार ने सिराग्यध को 
अस्ति के समान बतलाया है गौर रक्त को दोष भौर दुष्य दोनो कहा है । हदय (घु 
२७ ) -मं यह नहीं है, रक्त केवल दूष्य माना गयादहै । 

१९. क्ल्याहरण-विभि--पंग्रह (सु० ३७) मे ल्य की गति धिविष गौर इदय 

{ भु २५ ) में प्चैविष बतकाई गह, व 


८४ बाग्मद-विवेषनं 


३० क्षाराग्निकमे-विधि--संग्ह मे यह प्रकरण दो स्वतन्त्र भध्यायो ( सू 
३९, ४०) महै भौरहृदयमेंएक ही अध्याय (सू० ३०) मेँहै। हदयमेक्षारके 
प्रकार तथा दक्ष गुण-दोषो का उल्ल नहीं किया है । 


शारीरस्थान 


१. पत्रकामीय-- संग्रहकार (शा० १) ने विवाह का बय पुरुषो के किए २१ वषं 
तथा सियो कै लिए १२ वषं बतलायादहै भौर प्रजोत्पादन के लिए क्रमशः २५ गौर 
१६ वषं कहा गया है । हृदयकार ( सू० १) ने विवाहुकावयतो नहीं बतक्ायाहै 
किन्तु प्रजोत्यादन का वय खियोँके लिए १६ वर्षं गौर पृरुषोंके किए २० वषं दै। 
संग्रह म यह कहा है कि पृत्रीय विधान के अवसर पर सरी जिस ङ्प, वणं ओर चरित्र 
का पुत्र चाहती हो उसी प्रकार फे जनपद का ध्यान करे किन्तु हृदय ने इस संबन्ध में 
एेसा विधान खी-पुरुष दोनों के र्िएिकियाह ( ह° शाण १।३१ ) । सग्रहकारने 
प्रसवकाल में प्रजास्थापन महौषधियोंकाशिर भौर दक्षिण पाणिमें धारण का उपदेश 
कियादहै किन्तु हृदय में इसका उल्लेख नहीं है । सन्तति के वण का विवरण देते हए 
संग्रहकार ने "याम" वणं का उल्लेख किया है गौर उसका कारण सवधातुसाम्य 
बतलाया है ।गह हृदय मे नहीं है। 

२. गभौवक्रान्ति-प्खवन-प्रकरण में हृदय ( शा० १) में यह विधानदहैकि 
स्वणे रजत या रोह का पुरुषक बनाकर अग्निमेतपा कर धमे बुकवे भौर उस 
दुध का पान करे यह संग्रहमे नहीं है। चरक के अनुसार संभवतः यह हृदय मँ लियाः 
गया ह । ; 

सग्रहकारने लिल्लाहै कि अष्टम मास में माता में.स्थिर ओज होने के कारणः 
उस समय यदि प्रसवहोतोषशिशुकीमृत्युहो जाती है बौर माता को केवल ग्लानि 
होती है किन्तु इदयकार ने लिला दहै षि तारीः का जीवन संशययुक्त दो 
जाता है। 

संग्रहुमे नपुसकके प्रकारोका वणनदहै यह हइंदयमे नहीदहै। देवाराधन 
मांसौदन-बलि आदि का जो विधान संग्रहमें दहै वहु भी हृदय में नहीं भिलता। 

३. गभेध्यापद्‌--मूढगरभं के प्रकरण मे हृदय ( शा० २ ) ने दो विष्कम्भ नाम 
के मूढगभ बतल्ाये है जो शल्लकमंसांध्य बतलाये गये है । यह संग्रह (शा०४) 
 भेनहींहै। 

४. अंगविभाग-- त्वचा के प्रकरण में रांग्रहकार (शा०५) ने द्यः त्वचाभोंका 
ब्णेन किया है भौर “अन्ये कर कै सात त्वचाओं का निर्देश किया है किन्तु हृदयकार 
( शाऽ-१) ने सात त्वचा्गोंकाही उल्छेख कियाहै। इसी प्रकार कोरष्ठांगोमें 
क्लोमरशाभि, डिम्भ, बस्ति का उल्लेख हदयकार नै किया है जो संग्रहे नहींहै। 
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हृदय भँ दस प्रणायतनों का भी उल्लेक्च है । अस्थि के सम्बल्व भें हृदय तै ३६० 
संख्या बतला है ओर धल्वन्तरि के मते ३०० बतला है किन्तु सं्रहमें 
१६० ही है, धन्वन्तरि के मत का उल्लेख नहींहै। हसी प्रकार हृदयकार तै २१० 
-सन्धियों ( आत्रेय के मत से २०००) का निर्वेश किया है । संग्रह में यह तहोँहै। 
अग्निक प्रसंग में हदयकार ने ग्रहणी का सविस्तर वणन कियाद । 

, संग्रहकारने मांस, स्नायु, अस्थ सन्धि, सिरा ये पांच प्रकारके ममं बतकयि है 
किन्तु हूदयकार ने इनके अतिरिक्त एक धमनी-ममं भी रक्ला है।' प्रकृति कै 
सम्बन्ध में संग्रहकार ने सात दोषप्रकृति, सातं सत्वप्रकृति तथा सात जात्यादि 
श्रकृतियों का वणन किया हैक्िन्तु हृदय में जात्यादि प्रकृतियों का उल्लेल्व नहीं 
है) रस-रक्तादि का अंजलि प्रमाण हृदय ने दिया है किन्तु संग्रह में नहीं 
है । इसी प्रकारदेर कानिर्देशभीहृदयके इस प्रकरणम है; संग्रह मे रसयोनिक 
शूपमें देश का वर्णन कियादहै। 

वयक विभागमे संग्रहकार ने बाल, मध्य भौर वृद्ध की क्रमदः १६,६० गौर 
उनके बाद की आयुसीक रक्वीदहै किन्तु हृदयकारनेवृद्धावस्था ६०केबादन 
रखकर ७० कै बाद रक्ली है । 

शरीर का प्रमाण अंगुलि-प्रमाण से ८४ अंगुलि संग्रहकार ने कहा है किन्तु हृदय 


कार ने अपने हाथ से ३ हाथ बतलाया है। 
ओजं के सम्बन्धं में संग्रहकार ने अष्टबिन्दरात्मक ओौर प्राकृतिकं ओज का उल्लेख 


कियाद किन्तु हृदयकार ने अष्टबिन्द्रात्मक ओज का निदेश नहीं कियाहै। 

५. विकृति-विक्चानोय-हृदयकार (शा०५)ने अरिष्ट के दो प्रकार स्थायी भौर 
भस्थायी का उल्लेख परकीय मतसे कियाद, संग्रहकार ( शा०९) ने इसका 
निदक्ञ नहीं किया । 

निदानस्थान 

१, इषर.निह्ान संग्रह ( नि०२) में ज्वर के.अनेक मेदो में प्ररेपक, वात- 

बलासकः, हारिद्रक तथा रात्रिक का उल्लेख है किन्तु हृदय मेँ इनका निर्देश नहीं है । 


चिर्कित्वितस्थातं 


१ षर- संग्रह (चि०१) में सवंज्वर से निधृत्तिके किए देवग्यपाश्रय 
चिकित्सा के अन्तगत भआर्यावलोकित, पणेराब री, अपराजिता, अ्यतारा की आराधना 
की विघनक्या गयाहै किन्तु हृदय (चिं० १) मेँ इनका कोई निर्वेश नहीं ह 
केवल साधु, गुदे, द्विज गौर देवताओं की पूजा का उल्लेख है । क 


१. मांसा स्थिस्नायुधमनीसिरासन्धिसमागसः । बाहुल्येन तु निदेशः षोठंबं मरमं 
"ऋह्पना ६० च ° ४।३८-३९ 


ददै वार्भट-विषेचन 


२, रा ज्यक्मा-- इस प्रकरण (चि० ४) में संग्रहकार ने बन्कान्ते (मक्ष्य); 
अजासेवन तथा सोमेषटि का विधानं किया ह । ये हृदय (चि° ५) में नहींहै। 

३. भक्षं--संग्रह (चि० १०) में निर्दिष्ट गुल्गुल्वासव, माणिमद्र वटक, आमलकाः 
रिष्ट, अभयारिष्ट, दन्त्यरिष्ट, दुरारूभारिष्ट हृदय (बि० ८) भै नहीं है। हृदयम 
विक्षिष्ट योग सरणपुटपाक है मो संग्रह मे नहीं है । 

४. भतोसार-हृदय ( वि० ९ ) में कपित्थाष्टक के समान दाडिमाष्टक चूं 
है जो संग्रह ( ० ११) मेंनहीदहै। 

५, प्रमेह संग्रहकार ( चि० १४ ) ने शोणितमेह मेँ मदयन्तीकल्क, मधुमेह मे 
कदर, शदिर गौर गुगुह के कषायं का निर्दे किया है तथा मल्लातक को सवमेहष्न्‌ 
बतलाया है। हृदय (चि० १२) में इनका निदा नहीं है। दसके विपरीत, 
हदय मे अयस्कृति है तथा कपित्थ, जम्बु भौर तिन्दुक से प्रस्तुत रागखण्डव है जो 
संग्रह मे नहीं मिकते । 

8. इक्र--हृदयकार ( चि० १५ ) ने उदर रोग मेँ अयस्कृतिर्यो का विधान 
श्रियादहैजो संग्रह ( चि० १७) मेंनहींहै। 

७. पाण्डु--इसी प्रकार पाण्डु म अनेक नवीन योग हृदय ( चि० १६) मे 
मिलते है यथा गोमूत्रभावित लौहनरृणं, मण्डुरवटक आदि । इसके विपरीत, संग्रहोक्त 
(चि १८ ) अनेक योग हृदय मं नहीं है यथा वख्रासिधान गुटिका, द्राक्षादि लेह्‌; 
बीजकसा रारिष्ट, गण्डीरारिष्ट, मस्त्वरिष्ट । 

८. ऋयशथु--संग्रह ( च० १९) मेंश्स रोग में निदिष्ट अष्टहातारिष्ट तथा 
चण्डागरुलेप हृदय ( चि० १७ ) मँ नहींर्ह। | 

९. कु्--कुष्ठ-प्रकरणोक्त संग्रह ( चि ° २१ ) के “जिनजिनबुततारा' के स्थान 
पर शिविवसुततारा' हृदय ( चि० १९ ) ने दियादहै। धार्मिक श्ष्टिकोण से यह 
सुचना महत्वपुर्ण है । 

कल्पस्थान 

१. भेषञजकलप--हस प्रकरण मे हूदयकार (क० ६) ने भेषज की मात्राकाः 

विधान क्यादहैजोसंग्रह्‌ (कण ८) में नहींहै। 


ङत्तरस्थाते 
१, बछोपबरणीय-संग्रहकार (उ० १) ने सूतिकागार मेँ अथववेद 
ब्राह्मणो केद्वारा दस दिनों तक शान्ति कमं करने का तथा माब्रूरी, महामारी 
तथा आयरित्नकेतुषारिणी के पाठ का विघान किया दै । इसके अतिरिक्त, आर्या, पर्णे- 
शबरी, अपराजिता को गोरोन से चित्रित कर माता गौरं शिशु कष्ठ तथा शिर में 
धारण.करे एेसा विधान है । हृदय (उ० १) में इन सबं बातों का नितान्त जभावः 
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है। कुमारधार, | कीडाभरुमि,  दरीडनक, विद्याध्ययन, रक्षोघ्न विधान, अभ्यंगोद्वतंन 
स्नान, भृद्भक्षण से रक्षा तथा दन्तधावन-निषेष भी हदय मं नहीं है। हदय मेशिशु 
को प्रीणन मोदक देने का विधान है। 
संस्कारौ में चौथे मास में निष्क्रमण तथा एक वष तक घर से बाहर न निकलने 
का विधन हृदय मं नहींहै। 
धारप्रह- इसका पौराणिकं आख्यान जो . सग्रह (उ०३) ने दियादहै 
वह्‌ हृदय (उ०३) मेनहींहै। 
वालग्रह-प्रतिषेध ( सं उ० ४ ) मे अपराजिता, प्रतरिसरा तथा गणसंहित श्तेः 
को भूजेपत्र मं गोरोचन से चित्रित कर धारणकरनेका विधान संग्रहने कियादहै, 
यह हृदय मे न्हींहै। तारा, कंडयं का भी उल्लेख दह्ेदयमंन्हीं.है। ~. 
३. भृषविश्ञान- संग्रह ( उ० ७ ) ने भूतलोक अनन्त तथा उसका परिवार 
असंख्येय बतलाया है । हृदय ( उ० ४ ) में यह नहीं मिलता । । 
£, तिमिशप्रतिषेष-तिमिररोग के किए हृदय (उ० १३ ).केये दो विशिष्ट. 
योग संग्रह ( उ० १६ ) में नहीं मिर्ते- | 
१. नाग, गन्धक, तान्न, रजत, वंग तथा अञ्जन हर्हँ अन्तर्म पक्व केर अंजन 
बनना । 
२. पारद, नाग, अंजन ओौर कपूर प्निलाकर अंजन । 
इसके विपरीत, संग्रहोक्त दवव्यपाश्रय चिकित्सा सुषभव्य, सुकन्या आदि काः 
स्मरण हदय मे नहीं है । 
५. अभिष्यन्दृ-परतिषेध- संग्रह ( च० १९) ने सके लिए मरिचचतुष्टय 
तथा मरिचद्वय का उल्लेख किया है किन्तु यह हृदय ( उ० १५ ) मेंनहींहै। 
इसके अतिरिक्त, विभिन्न नेषरोगो के कए पाशुपत योग तंथा तान्न, तुत्थकं, 
रसांजन, रीतिपुष्प, मनःशिका, समुद्रफेन भौर पृष्पकासीस का बहुल प्रयोग हृदयकार 
ने कियाहै। 
६, सथो्रण-प्रतिषेध- सद्योव्रण के रोगियों को तैलपूणं द्रोणी में लिटाने का 
विधान हूदयकार ( उ०२६ ) नेकियाहैजोसंग्रह (उ० ३१ ) मंनहींहै। 
७. विष-परतिषेध- हदय ( उ० ३७ ) मेँ उसके किए एकं विधान है कि 
उपवासिनी स्न।ता श॒क्लवासा कन्या खक्त ओषधियों से पुष्य नवत्र मेँ जगद प्रस्तुतं 
करे जौर वच्च यह मन्त्र पढ़ कर दे. नमः पुरुषसिहाय नमो नारायणाय च' आदि । 
पूनः द्वितीय मन्त्र का विषा है । यह चन्द्रोदय नामक शान्तिकम संग्रहः (-उ० ४७} 
मे नहीं है। ¢ 
` ८, संपेविष-प्रतिषेष-सपंविष मे दष्ट ` स्थान कै चूषण का विधान हदयकार 
.( उ० ३६ ) ने किया है । संग्रह ( उ० ४२ } मँ वह नही है। ४ 


= `  . बारभढ-विवेषन 


१०. रसायन-िधि - संप्रह॒ ( उ० ४९ } डरा निष्ट हरीतकी, आयस, 
ताञ्न, रूप्य, सुवणं, नागबला, सारवृक्ष, अलम्बुसा, पलाण्डु, कुक्कुटी, कंचुकी, गुल्गुलु, 
ताप्य, वृद्धदारक, कुष्ठ, भग तथा काम्यं रसायन हृदय ( उ० ३९ ) मे नहींदहै। 
संग्रहोक्त प्रसिद्ध ओौषध-योग शिवा गुटिका भी हृदय मे नहीं है। इसके अतिरिक्त, 
हदय में गोक्षुर, वाराहीकन्द, शुण्ठी गौर चित्रक का वर्णन किया गया है । 


११. बा ज्ोकरण-किधि-- हृदय ( उ० ४० ) में उच्चटा का प्रयोगदहै जो 
संग्रह (उ० ५०) मं नहीं मिलता । संग्रह मेँ जितने प्रयोग ह हृदय में उसकी अपेक्षा 
केम है । संग्रह का पादलेप का प्रयोग हृदय मे नहींहै। 


उत्तरस्थान म वणित रोगों की चिकित्ाके क्म मे संग्रह्‌ से भिन्न अनेक ओौषध 
योगहृदयमेंदियेगयेह।\ 

अध्याय कै अन्त में हृदयकार ने अपनी रचना का परिचय देते हृए उपसंहार 
मे कहा है कि अष्टांगहृदय महामुनि के मत का अनुमरण करनेवाला है तथा महा- 
सागर की तरह गंभीर संग्रह के अथं का बोधक है। अष्टांगसंग्रहभी एक समृद्रके 
समान विशाल तन्त्र है अतः अत्प-सामथ्यं पुरषो के किए यहु पृथक्‌ तन्त्र निर्मित 
हमा । हसङके पठन से मनुष्य संग्रह के बोध में समथं तथा चिकरित्साभ्यास में कुशल 
होता है । यदि चरक पठते ह तो सुध्रुतोक्त रोगों से परिचय प्राप्त नहीं होता भौर 
यदि सृश्रुत पठते है तो चरकोक्त चिकित्सा भै अनभिज्ञ रह जाते है किन्तु इस ग्रन्थ 
के माध्यमसे दोनों परम्पराओोंकाज्ञानहो जाताहै। वैज्ञानिक क्षेत्र में आषं-अनाषं 
का प्रदन नहीं उठना चाहिए क्योकि सत्य सत्य ही दहै चहि वहु किसी महषिके 
मख से निकले या एक सामान्य मनुष्य से, अतः सुभाषित का प्रंहण करना चाहिए । 
वास्तव में यह प्रन्थ भायुरवेद वाङ्मय का हूदय है । 


संग्रह के अन्त में ग्रन्थकार ने अपना परिचय दियादहै। प्रथके संबन्धमें कहा 
है कि प्राचीन तन्त्रो मे जो विषय संक्षिप्त, संशयित, विस्तृत भौर विप्रकीणं था उसे 
सम्यक्‌ सूप से व्यवस्थित किया है। यह वस्तुतः अपार भययुर्वेदसमुद्र का सार- 
समुच्चय है । आषं-अनाषे के प्रसंगमें कहा कि ब्रह्माने आयुवेद का स्मरण कर 
उषदेश किया भौर हमने सुन कर अतः स्मृति से अधिक प्रामाण्य श्रुति का होना 
ज्राहिए । अन्त में वज्ञानिक सत्य पर बल दिया गया। ` 
इस प्रकार दिषथवस्तु की ष्टि से दोनों भ्रन्थों के पर्यालोचन से स्पष्ट 
होवा है कि- । 


इसके किए देखे--ह० उ० १।९; २।५४-५६; ३।५५-५७; ११।४५; २२। 
*७०; २२।८१-८९; ९७.१०४; १०७; २५५२२५८; २०१२; ३७१७०७४ 
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संग्रह के अनेक विवरण हदय में नहीं उपरुग्ध होते । 
२. इदय में अनेक तथ्य एेते उपलब्ध होते है जो संग्रहमे नहींटै भौर सीषै 
शरक युधरुत आदि प्राचीन ग्रन्थो पै ल्यिगयेदै। 


३. किन्हीं स्थरो म दोनों मे मतभेद भी ष्ष्टिगोचर होता दहै। 
४, बौद्धमं की छाया भी संग्रह की अपेक्षा हृदय मे कम मिलती है । 
५. सस्कितिक हष्टि चे भी दोनी में पर्याप अन्तर है । 


६. वणनक्रम मे संग्रहकार सृरूत की ओर तथा हृदयका।र चरक की भोर अधिक 
मुके हये है यद्यपि दोनों का लक्ष्य समन्वय भौर सारसंकरन ही है । 





सांस्कृतिक अआश्ययन 


भाषा भीर शेकी 


वाग्मद शाब्दो कै पित्पी है गौर इस हृष्टि से उनका नाम सार्थक है । अरष्टागम 
संग्रह की भाषा प्रांज, पाणिनीय, सुसंस्कृत एवं प्रवाहमय दै । इसमें अनेक गत 
कालीन शब्द मिक्त ह यथ। अलिजरः । स्वयं गुप्त शन्द भी रक्षा के अथं मं अनेक 
बार प्रयुक्त हुभा हैर यद्यपि उत्तर कारीन वाडमय में सका प्रयोग कम भिर्ता 
है । संभवतः ग्तकाक में यह्‌ प्रयोग प्रचलित था९। कुछ बौद्धकालीन शब्द भी निरते 
है यथा प्रत्यय ( हतु के अथं में ) ओौर जेन्ताक । चरकसंहिता मे व्यवहृत “खुड्डाक 
या “खुडडीका' शब्द इसमे नहीं मिरुता । "वधन" शब्द वर्धन ( बढ़ने ) तथा 
कत्तंन ( काटने ) दोनों अर्थो मे प्रयुक्त हुमा है* । एसा प्रयोग यद्यपि स्मृतिरयो मे 
मिलता है तथापि परवर्ती साहित्य में प्रायः नहीं भिता । चरक गौर सुश्रुत आधिः 
संहितां मं सके बदरे “'नाभिवधंन' के स्थान पर 'ना्भिकल्पन' शम्ब प्रयुक्त हुभा 
है । स्नायु" के लिए स्नाव" शब्द का तथा "प्रवाहिका के किए 'बिबिसी" का प्रयोगः 
भसाधारण टै ।^ वर्णो के प्रकरण मे "दयाम" शब्द का प्रयोग हुगा है श्नीर यह कहा 
गया है कि सर्वंधातुसाम्य होने पर श्यामता ्ोती है | संभवतः वैष्णव धनकः 
प्रभाव से श्याम वणं का महृस्व बढ़ा हो भौर तब स्वंधातुसाम्य की स्थिति में लाकर 
उसे सर्वोपरि स्थान दिया गया हो । चित्त कै साथ “सामिष” विशेषण बौद्ध प्रयोगः 
है- । कुछ रौकिक अनुकरणात्मक शब्द भी व्यवहृत हुये हैँ यथा धुकधुकास्वनम्‌,. 
चटवटायते, धुध्‌ रक आदिः 
शेखी गद्यपद्यमय है । पद्यमाग मं विविध छन्दो का प्रयोग हगा है विशेषतः 
अनृष्टुप्‌, इन्द्रवच्ा, उपेन्द्रवखा, उपजाति, स्वागता, दुतविलम्बित, पुष्पिताप्रा, पृथ्वी 


१. अत्रिदेव गुः अष्टांगसंग्रह टीका--चि० ९।१९ वक्तव्य चरक सण १५।७ नैः 
इसके लिए 'मणिक' शब्द दिया है। इन्दुने भो मणिक का पर्याय अलिटजर दिया 
हैःःमणिकोऽकिजञ्जराख्यो जलाध।रः'-सं नि° ९।१० । देस--हषंचरित एक सास्कतिकः 
अध्ययन पु० १८४, २०८ टि० तथा अरुञ्जरः स्यानमणिकः'-अ० को० २।९।३१ 

२. सं० सू० ८।५९, उ ० -१।७६., २१।३९; ४२।१७ 

३. 0. ऋ. 10188. : 1२48., 1909 206, 740 

४. नाभिनालं ^" ^" तीक्ष्णेन शस्त्रेण वरयेद्‌ । सं० उ० १।५ 

- सुवर्ष्माणमरोगं च शनेः कणं विवर्धयेत्‌ । सं ° उ० २३।८० १।५, ४७ 
५. सं ° शा० ५।८४-८५; चि ० ११।७-८, ११ ६.सं०्शा० १६५ 
७. सं° उ० ५०।१२९६ ८. सं° शा० १०।८, प° ८।२०, शा० ११४ 


९४ वाग्भद.विवेषन ४, ,; 


शिखरिणी, शालिनी, रथोद्धता, कुसुमितल्तविल्किता, नकुंटक, गौपच्छन्दसिक, 

शादि छन्दो का प्रयोग हुमा है । यह्‌ छन्द-वंचिच्य अष्टांगहृदय मे अधिक मिक्ता है । 
कालिदास की रखनाओों मे छन्द्रयोजना अपेक्षाृत सरल है तथा उनमें कुष्ठ प्राचीन 
वैदिक छन्द भी मिठते हँ जो उसके पू्वातित्व का ` चयोतक है ।९ 

 छन्दयोजना की एकं विशिष्ट शैली यह षी कि श्लोक के अन्तिम चरण में ्ठन्द 
का नाम समाविष्ट कर दिमा जाता था। वाग्भट ने इस ्ठेषांकार क्षैलीका 
अनुसरण कर कुष्ठ शलोको मे[दिसका प्रयोग किया है यथा- 


स्वायता- 

जीजकस्य रतसमंगुलिहायं शकंरां मधु पृतं त्रिफलां च। 

शील्यत्सु पुरुषेषु जरत्ता स्वागताऽपि विनिवतत एव ॥ 

| | ~स ० उ० ४९।२२७ 

युतविढम्बित- 

सहष्वरं सुरदारु सनागरं ववयितमम्भसि तैलविभिशितम्‌ । 

पवनपीडितदेहगतिः पिबन्‌ दतविकम्बितगो भवतीच्छया ॥ 
--सं० चि० २३।३३ 


शरष्वी -- - 
नवामलकशुक्तयो मधु धृतं रजश्चायसं चतष्टयमयोषटस्थमिति श्रूरणितं वत्सरम्‌ । 
क्रमेण लिहतः पयोऽनु पिबतश्च पथ्याशिनश्चिरं मवति जीवितं क्षयभूपेति पृथ्वी जरा ॥ 
-सं० उ० ४९।२३१ 
अष्टागिहदय में इनके अतिरिक्त दो गौर हैः- | 
युष्पिवाप्रा- 
मधु मुखमिव सोत्पलं प्रियायाः कररणना परिवादिनी प्रियेव । 
कुसुमचयमनोरमा ` च शय्या िंसलयिनी रुतिकेव पुष्पिताग्रा ॥ 
~ ह° उ० ४०।४६ 
शादृहषिक्रीडित- 
हिगग्राबिडशुष्ट्यजाजिविजग्रावाटूयाभिधानामये 
दरणं कुम्मनिकुममुलसहितंर्भागोत्तरं वर्धितः । 
पीतः कोष्णजछेन कोष्ठजर्जो गुह्मोदरादीनयं 
शादलः प्रसमं प्रमथ्य हरति व्याधीषु मृगौधानिव ॥ 
-ई° चि ० १४।३६ 


` ब्रू इध--कीषः संस्कत साद्य का विहत, १० १३१ 


द्वितीयश्नण्ड .; सस्कृति अध्ययन | 


वाराहमिहिर की बृहत्संहिता में पसे चमत्कारः का अद्म एक पूरेःबध्याय 
{ अ० १०४ ) मंकिया गया है। निम्नाद्धिति ताक्िका में कालिदास-ःतथा. वार्मट 
की छन्दोयोजना का तुलनात्मकं विवरण दिया जा रहा है । 


काड्ठिहास (अभिज्ञानशाकन्तलम्‌) अष्टा गसंपरह अष्टागहृष््य 
१. अनुष्टुप्‌ अनृ.ष्टुप्‌ अनुष्ट्प्‌ 
२. आर्या आर्या आर्या 
६. वसन्ततिलकं वसन्ततिलक वसन्ततिलक 
४. शिखरिणी € >< 
५. मालिनी मालिनी मालिनी 
६. शादू छविक्रीडित शादूखविक्रीडित शार्दलविक्रीडित 
७. ज्ञग्षरा ज्षगधरा ` श्रा 
८. मन्दाक्रान्ता >€ मन्दाक्रान्ता ` 
९. वंशस्थ वंशस्थ वंशस्थ ` 
१०१ पुष्पिताग्रा पुष्पिताग्रा पुष्पिताग्रा 
११. उपजाति उपजाति उपजाति 
१२. दतविलम्बित . ` दुतविक्म्बित दुतविकम्बित 
१३. सुन्दरी ` . > > 
१४. हरिणी  इरिणी हरिणी | 
१५. गौपच्छन्दसिक जौपच्छन्दसिक भ्रौपन्छन्दसिक 
१६ वेदिकछछन्द उपजातिभेद 9 4 
१७. अपरवक्व 9 ९ 
१८. गाया _ _ ` २९ १९ 
१९. इन्वा  इन्द्रव्नरा दनद्रवस्ा 
२०. पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी 
२१. शाकिनी शालिनी शाकिनी 
२२. प्रहषिणी भ 9 ` 
२३. रभोदता | रथोद्धता रथोठता 
२४. सथिरा ६ > € ॐ ` 
२५. % भुजंगप्रयात बूर्जगप्रयात ` 
२६. >. स्वागता स्वागता 


२७. 9 , : वोटक  वोटकं 


९६ वाग्मट-विषेवन .. 
काढठिदास्त (अभिक्ञानशावुन्तल) गषटंगसंमरह  अ्टागहदय 


२८. ररा  दोषक दोधकं 

२९. > नकुटक नकुंटक 

३०. ९ कुसुमितलतावेल्लिता कुसुमितलत वेहिलित 
११. चम्पकमाला 9९ 

३२. >€ सारिणी ९ 

३३. 9 >< उपचित्रा ` 
३४. >< >< गीति 

३५. >< >< दण्डक 

३६. >< ९ धीरललिता. 
३७. >< >< मद्रा 

३८. >< >< मत्तमयूर 
३९. > >< माच्रासमकः 
` ४०. भ ९ मुखचपला 
४१. २९ »९ विपुला 
४२. ° > : वैताङीय 
४३. > 4 वैश्वदेवीः 
४४. > > शुढविराद्‌ 
४५. गाथा ९ गाथा 


ष्टांगसंग्रह मे प्रसाद एवं माधुयं गुणो का बाहुल्य है } प्रसाढ गुण यथा- 
सरिद्‌ ध्दानां हिमवहु रीणां चन्द्रोदथानां कमलाकराणम्‌ । 
मनो रमान्यापि कथा प्रवृत्ता दाहं च तृष्णां च निहन्ति सद्यः ॥ 
-सं° चि० ९।२१ 
^न। यश्च ने्रोत्पलकणपुराः मध्यं वयः किचिदिव स्पृशन्त्यः । 
मनोऽनुकूला हरिचन्दना्रास्तृड दाहमच्छदिवथनु जयन्ति ॥--चि०९।१९ 
माधुयं गुण- 
"वसन्ते दक्षिणो वायुराताञ्नकिरणो रविः । 
नवप्रवारत्वकूपत्राः पादपाः ककुभोऽमलाः ॥ सं° सू° ४।२९१. 
"“करेणुकाभिः परिवारितेन विक्षोभणं वारणगुथेन । 
आस्फालनं शीकरवर्षणं च सिन्धोः स्मरन्‌ दाहतृषोरगम्यः ॥” ` 
| | -सं° चि०९।२० 
गद्यभाग में अधिकांश छोटे-छोटे वाक्य ओर असमस्त पद है किन्तु कहीं-कहीं 
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समस्त पदों के शम्बे-लम्बे वाक्य भी दृष्टिगोचर होते है । इस प्रकार इस प्रन्थ में 
उत्कलिका, चूर्णक तथा आविद्ध इन तीनो शलियों का प्रयोग हुगा है । ` | 
१. चणक ( छोटे छोटे समस्त पह ) यथा--“बिभीतककल्कं वा तष्डुला- 
ष्बुना । ग्गं वा गोमूत्रेण । हरीतकीं वा तुल्यगुडां वा शुण्ठीं पुननंवा कषायानुपा- 
नमू । आद्रेकं वा तुल्यगुडमधपकाभिवृद्धं पंचपलप्रकषं प्रयुंजीत ।“ | 
--सं० चि० १९।३ 
““दीषकालप्रसक्ते तु प्रन्थौ त्रिफलां प्रपुजीत । मधुपिष्पलीर्वा । मुस्तासक्तुभल्ला 
तकानि वा । शीषुमधुशकरान्‌ वा । मातुलगरसानुविद्धां मदिरा वा। गिरिजहुवा 
गुल्मभेदनं वा ।“ -सं° चि० २०।१९ 


२, उत्कलिका ( टम्बे.ढम्बे समासयुक्त पह ) यथा--“मदनजीमूतकेकष्वाकु+ 
कोशातकीदयफलपुष्पपन्राणि, कुटजकरंजत्रपुससषपपिष्पलीवि गेलाप्रत्यक्पुष्पा हरेणु3 
पुथ्वीकाकुस्तुम्बुरप्रपुन्नाटानां फलानि शारदानि च, हस्तिपर्णी कोविदारकर्बृदारारिष्टा 
दवगंधानीपवबिदुलबिम्बीबन्धुजी वकदवेताशणपुष्पीसदापुष्पीवचाचित्राचित्रकमगेनवारुणी- 
सुषवी चतुरंगुलस्वादुकंटकपाठापाटलीशाङ्खष्टामधुकमूर्वासतप्यणंसोमवल्कद्रीपिरिगरुसुमनः- 
सौमनस्यायवानीवृष्वीवपुननवामहासहाधुद्रसहेध्चुकाण्डकालवृन्तपिष्पलीमूकचविकानलदो- 
रीरह्वीबेरमृषानि ।” सं° सु° १४।३ 

“जथ यः शिक्षिरपवनधरणीधरविविधवनगहननदीतडागपल्वलोदपानकमलकुमुदकु- 
वल्याकीर्णो रम्योऽतिस्थिरस्निग्धभूमिर्भूरिहरिततृणोऽतिदूरविस्तृतप्रतानप्रवालोपसंछत्न- 
पादपः सस्यस रीसुपल्लगबहुलः दकेष्मपित्तप्रायो गृर्वोषधिसलिकः ध्लीपदगल रोगापचीज्व- 
रा्चामयोपदूतजनपदः सोऽनूपो मधुरयोनिः ।” -सं° सु° १८११ 


३. भाविद्ध ( समासरहिव ) यथा-“८ष्ट एव चास्मिंश्वकोरस्याकिणी विर 
ज्येते, कोकिलस्य स्वरो विहृतिमेति, हंसस्य गतिः स्खलति, कूजति भ्र गराजः, माद्ति 
क्रौजः, विरौति कृकवाकुः, विक्रोशति शुकः, सारिका च छयति, चामीकरोऽन्यतो 
याति, कारण्डव भ्रियते, जीवंजीवको ग्लायति, हृष्टरोमा भवति नकुलः, शङ्ृद्‌ विस्‌- 
लति वानरः, रोदिति पृषतः, हृष्यति भयूरो दशनादेव चास्य विषं मन्दतामूपैति । 

-स० सू° ८।२१६ 


“अनुपानं सलु तपंयति प्रीणयत्युजयति बहति देहस्य पर्याप्तिमभिवंयति भुक्त 
मवसादयत्यन्नसंधातं भिनत्ति मादंवमापादयति करेदयति सुखपरिणामितामाशुव्यवा- 


पितां चाहारमुपनयति । -संऽ सु° १०।५४ , 
भङंकारों मे शब्दाखंकार तथा भर्थांकार दोनों का बहुश प्रयोग मिक्ता है । 
कब्दारंकारो भँ अनुप्रास तथा यमकं प्रयुक्त हुये द । 


. ® वार 


९८ बाग्भमट-विवेवन ` 


अनुप्रास 

( क ) छेकानुप्रक्च यया- 
“नैव इलेष्मातकारिष्टबिभीतधवधन्बजान्‌ । 
विल्वबभ्बुलनिरगण्डी दिगतिल्वकतिन्दुकाम्‌ ॥ 


कोविदा रकशमीपीनुपिष्पलेङ्गदगुग्गूलून्‌ । | 
पारिभद्रकमम्लीकामोचक्यौ शाल्मलीं शणम्‌ ॥“ -सं° सू° ३।२०-२१ 
“अनंगालिगितंरंगेः क्वापि चेतो भूनेरपि । 

त रंगभंगभरकुटीतजंनैर्मानिनीमनः ॥ -सं० चि० ९।३९ 


{ ख ) रादानुप्राक्च यथा- 
"शरदि व्योम शुभ्रभ्रं किचित्‌ परकांकिता मही । 
प्रकाशकारसप्ताह्वकुमुदा शालिक्ाकिनी ।। -सं० सू9 ४।५० 
(किवुकक्लोकन्रूतादिवन राजिवि राजिताः । 
कोकिलालिकरुलकाकापकलकोलाहलाकुलाः ॥' --सं०सू° ४।२२ 
यमक यथा-- | 
थ्‌ कुमेनानुदिण्धांगो गुरुणाऽ्गुख्णापि वा । 
लधृष्णैः प्रावृतः स्वप्यात्‌ कलि धूपाधिवासितः१ ॥--सं° सू० ४।२२ 
“कान्ता वनान्ताः परपुष्टचृष्टा ^ रम्याः क्ञवन्त्यः सततं क्लवन्त्यः । 
मयं मदामोदकरं विशेषाद्‌ हृद्या प्रसन्ना सुरभिः प्रसन्ना ॥ 
, -स० उ० ४९।७९ 
अलंकारो मे उपमा का प्रयोग अधिक हुमा है। इसके अतिरिक्त उत्परक्षा 
कूपकं, व्यतिरेक, निदशना, दीपक आदि अलंकारो का भी प्रयोग हभ है । 
उपमा यथा- 
शिलाजतुक्षौद्रविडगसपिरलोहाभयापारदताप्यभक्षः । 
आपुयते दुबलदेहधातुखिर्पचरात्रेण यथा शशांकः ॥--सं० उ०.४९।२४५ 
पक यथा-- 
तृष्णादीधंमसद्विकल्पशिरसं प्रदरेषचं चतूफणं । 
कामक्रोधविषं वितकंदरीनं रागप्रचण्डेक्षणम्‌ ॥ 
. मोहास्यं स्वशारीरकोट रशयं चित्तोरगं दारणम्‌ 
्रज्ञामत्रबलेन यः शमितवान्‌ बुद्धाय तस्मे नमः ॥-सं० सू १।१ 


तुना करे १. गुरुणि वासांस्यगुरुणि चैव सुखाय शीते हपसुखाय वर्मे । 
भन्द्रारवदचन्दनमेव चोष्णो सुखाय दुःखाय भवन्ति शीते । बु° च ११।४२ 
२. निरीरक्षमाणाय जक सपद्मं वनं च फुल्लं परपुष्टजुष्टम्‌ । -सौ° न° ७।२३ 
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उलक्षा यथा- 
दाहं मन्दानिलोद्धृताः कुल्याः सलिलमाकिनिः । | 
चरतुप्रवालांगुलिभिस्तजंयन्ति महादुमाः॥- सं० चि० २।८६ 
यस्योपयोगेन शरकागनानां लावण्यसा रादिविनिमितानाम्‌ । 
कपोलकन्त्या विजितः शशांकः रसातकं गच्छति निबिदैव ।।- 
सण उ० ४९।१३९ 
लिम्पतीव त्मोऽगानि वष॑तीवाञ्जनं नमः” के अनुकरण पर निम्तांकित उदाहरण 
द्रष्टव्य हैः-- 
तस्माद्‌ या यस्य हृदयं विशतीव वरांगना । 
तुल्यस्वभावा या हारिमृजारूपगुणान्विता ॥ 
पाशभ्रुतेवंहत्यगेरविण्यमिव मुतिमत्‌ । 
आलपन्त्यमृतेनेव या गात्राणि निर्षिचति । 
पिबन्तीव च पयन्ती स्पृशन्ती किषतीव या; 
नित्यमुत्सवभ्रूता या या समानमनःशया ॥-सं० उ० ४९।७६ 
दीपक यथा- 
न तन्निषेवा जरसाभिश्रुयते न पक्षगर्नापि गरन वुश्चिक्रः । 
न पण्डुमेहज्वरशोफपकष्मभिन कण्ठनेत्रश्षवणत्वगामयैः ॥ 
। -सं° उ० ४९।१९९ 
निदशन। यथा- 
पाययेद्‌ दोषहरणं मोहादामज्वरे तु यः । 
प्रसुप्तं कृष्णसपं स कराग्रेण परागत ॥-सं० चि २।३९ 
यथासङ्य यथा- 
तेर्भवेश्‌ विषमस्तीक्ष्णो मस्दश्चाग्निः समैः समः। 
कोष्ठः क्रूरो मृदुमध्यो मध्यः स्यातः समैरपि ।--सं० भु° १।२६ 
सवाभावोकि यथा- 
ग्रष्मेऽतसीपुष्पनिमस्तीक्ष्णांुर्दावदीपिताः । 
दिशो ज्वलन्ति भूमिश्च मारतो नेत्रतः सुखः ॥ 
पवनातपसंस्वेदं जन्तवो ज्वरिता इव। 
तापततुगमातंगमहिषंः कलुषीकृताः ॥ 
दिवाकरकरांग।रनिकरक्षपिताम्भसः। 
प्रवद्ध रोधसो नद्यश्छायाहीना महीरुहाः ॥ ; 
विशो्णजीणंपर्णाश्च शुष्कवत्कलताकिताः । ~ सं० सु° ४।२८-३१ 


१८०  . -काग्भट-विवेषन 


विभाषना यथा- 
प्रभातमार्तोदूताः प्रकेयजलव्षिणः । 
` स्मयंमाणा अपि' ध्नन्ति दाहं मलर्यपादपाः ।--सं° चि० ९।१८ 
व्यतिरेक यथा- 
तीव्रेण कुष्ठेन परीतमू्तियंः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ । 
वत्सरं $ष्णतिरद्वितीयां स सोमराजीं वपुषाऽतिरेते ।॥।--सं ° चि ०४९।८ 


तुल्ययोगिता यथा- 
 धाचः हिदूनामव्यक्ता योषितां मदनातुराः । 
दाहं निमत्संयन्त्याशु सज्जनानां च सूनृताः ।--सं° चि ० २।८७ 
भतिशयोक्ि यथा-- 
रहसि दयितामंके कृत्वा भुजान्तरपीडनात्‌ 
पुककिततन्‌ जातस्वेदां सकभ्पपयोधराम्‌ ॥ 
यदि सरभसं शीधोर्षारं न पाययेत कृती । 
किमनुभवति क्लेरप्रायं तदा गरहतंत्रतामू ।--सं ° चि० ९।४८ 
भ्थोपत्ति यथा-- . 
इति शमनी ध्येयं विषगरशूतोपसगं पाप्मध्नी । 
, गेहे स्थितापि रेखा चान्द्रमसी किमुत कोष्ठस्था ।--सं° उ० ४९।९५ 
` इस प्रकार वांम्मट न केवर प्राणाचायं ह प्रत्युत कविताकामिनी के मनोहर 
कण्टहार भी है । 
वाग्भट की समास-शेली के विषय मे जिमर ने कहा हकि यह्‌ विशार वाङ्मय 
को व्यावहारिक एवं संक्षिप्त रूप देने के लिए आवश्यक था जिससे वह सुखस्मरणीय 


हो सके ।९ 
भोगोकलिक स्मिति | 

पवेत- अष्टागसंग्रह मे हिमवान्‌, मेर, सह्य, विन्ध्य, पारियात्र, मलय भौर 
महेन्द्र पवंत का उल्लेख मिलता है ।२ दनम हिमवान भौर मेर ` उत्तर मै; विन्ध्य 
भौर पारियात्र मध्य मे; सह्य भौर मलय दक्षिण मे तथा महेन पुवं म स्थित है। 
ये पवत देश की सीमा बनाते ह तथा देश कौ विभिन्न प्रदेशों मे विभक्त करते ह । 

हिमान्‌--यह सामान्यतः हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है। यह कदमीरपे 
भसम तक फैला पवेत है । हिगल पर्वत हसीका एक भाग है नो सषि भौर बिलो- 





१, वपा7९ : प्राणते न्तित6, 296 58-59. 
२. सं० ०. ६।१६-२०; शेरुमहिन्द्रौ हिमवान" उ० ५।२० 


दवितोय खण्ड : सांस्कृतिक भध्वयन १०१ 


चिस्तान के बीचमे कराची से ९० मीर उत्तर की ओर था । यह दिग्य भोषधियों 
का स्थान बतलाया है । नागपुष्पं यहीं होता है। राजा अशोकं के लिए नागलतां 
की दन हिमालय से छद गई थी ।‹ हिमालय में उत्पतन होने वले द्रव्यो के लिए 
हैमवत" विरेषण प्रयुक्त हुआ है । रसोन के कन्द हिमवत्‌ गौर शकदेश मेँ उत्पन्न 
उत्तम ओौर ग्राह्य बतरये गये ह ।२ गन्धमादनं भी इसी का एकं भाग है ।* यहाँ 
अनेक सुगन्धित वनस्पतियाँ उगती थीं । यह वस्तुतः कंलाश-शृङ्कला का एक भाग 
है जिसके भीतर से होकर . मन्दाकिनी ओर जाह्नवी बहती है। मह्‌।भारत भौर 
वराहपुराण दी पवंत पर बदरिकाश्रम की स्थिति मानते ह । हिमवान से उत्पन्न 
नदियों का जल लधु बतलाया गया है ।४ 

मेङ-मह।मारत के अनुसार मेर या सुमेर गढ़वाल का शद्रहिमार्य है नर्हा 
गंगा का क्लोत है। यहं स्थान बदरिकाश्रमके समीपहीहै। गढ़वाल मे केदारनाथ 
पर्वत को जज भी सुमेर कहते ह । काकिदास के अनुसार इसकी स्थिति कलास 
तथा गन्धम।दन के समीप है । मेर, मन्दर, कंास ओौर गन्धमादन ये सब गढ़वाल में 
रद्रहिम।ल्य के समीप या उसकी ग्यृह्कुल में स्थित है । जैन परम्परा कै अनुसार 
यह जम्बुद्रीप के मध्य मे तथा पालि परम्परा के अनुसार उसके उत्तर मे.स्थित है ।“ 

विन्ध्य--मनूस्मृति के अनुसार विन्ध्यपवंत मध्यदेश की दक्षिणी सीमा है भौरं 
मध्यदेश्न तथा दक्षिणापथ के बीच कौ विभाजक रेखा है। यहीं से उत्तरापथ 
मौर दक्षिणापथ के राजमागं उत्तर भौर दक्षिण फो चरूते ये । वस्तुतः पारियान्र 
का केवल वह पूर्वी विस्तार जहाँ से बेतवा की सहायक नदी धसान निकती 
है विन्ध्यपर्व॑त है किन्तु आज विन्च्यश्ृङ्खला में ऋक्ष ( दक्षिणी माग ), पारियात्र 
( पश्चिमी भाग ) भौर विन्ध्य ( पूर्वी भाग ) तीन. सम्मिक्ित ह । विन्ध्य साव 
कुलपर्वतो में से एक है । विन्ध्यपद को अब सतपुरा कहते हँ जिसमेताप्री मादि नविरयौ 
का उद्गम है। यहनर्मदा भौर तप्तीके बीचमेंदहै इसमें करदप्रकार कलनंह। 
इससे अनेक नदिर्यां निकरती हैँ जिनका जल कुष्ठ, पाण्डु एवं शिरोरोग को उत्पन्न 
करनेवाला कहा गया है ।° इसके आस-पास एक घनघोर जंगक था जो "विन्ध्याटवीं 


१. महावंहा ५।२५; हिमवच्छकदेश्चजानु" सं° उ०. ४९।१०३; ` 

३. सु° ठउ० ४।१२; च, 1, 00 : 860 लबा वल्लक 0 0618, - 
28९ 60 । 5 

४. सण सुर ६।१८ 


भरतसिह उपाध्याय-जुद्धकालीन भारतं का भगोः; ¶* ५४ 
६. सण मु० ६।१९; . ~ `. 
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के नाम से प्रसिद्धथा। हेषचरित में विन्ध्याटवी का वर्णनं बाणमटुनेकिया है। 
इसमे अनेकं ओषधयो का निवास बतकाया गया है । 


पारियात्र- बौधायन धर्मसूत्र मे आर्यावतं की दक्षिणी सीमा पारियात्र हारा 
तिर्घारित कौ गर है । कहीं-कहीं इसके किए"पारिपा्र' शब्द भी भाता है । यह विन्ध्य 
पवत-मृङ्खला का कोई भाग है,संमवतः भरावरी पव॑त है । वम्तुतः पारिपात्र चम्बल 
भौर बेतवा कै उद्गम ते पश्चिम की गोर दौडने वाली विन्ध्यगृ्करा का भागदहै। 
भरावली गौर राजयपूताना की दुसरी पहाडियां भी इसमे सम्मिलित है । श्रीजयचन््र 
विद्यारंकार के अनुसार पारियात्र विन्ध्यश्पंखखा का वह्‌ भाग है जहाँ से पावती 
भौर बनास सेलेकर बेतवा तक की नदिर्यां निकलती ह । पारियात्र से उत्पन्न होनेवारी 
नदिर्यां या ज्ञोत दोषध्न भौर बलपौरुषकर है ।: 


स्च--यह्‌ विन्घ्यश्युखला के दक्षिणम स्थित आज भी सह्यादिकै नामसे 
विस्यात है । यह सात कुलपवंतों मे से एक है । वस्तुतः यह मल्य के उत्तर नील- 
गिरि तकके पश्चिमी घाटोंकाप्रसारदहै। सह्यसे उत्पन्न नदियोंका जल कुष्ठ, 
पाण्ड्‌ मौर हिरोरोग कौ उत्पन्न करनेवाला होता है ।3 

महय~्यह सह्याद्नि ओर कनेरी के दक्षिण-पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग 
है । इसे प्रावनकोर की पहाडियां भी कहते हं । मालाबार की पहाडिर्यां भी इसके 
ही भाग ह| काबेरी मलय पवत की प्रदक्षिणा करती हुई बहतो है । मर्य भारत 
कै कलपवतो मे एक है । मल्य गौर दर्दुर ( नीलगिरि) दक्षिणभ्रुमि के स्तन कहे 
गये ह । इन दोनों की ह्ला में ही ताम्रपर्णी, कृतमाला, धुष्पजा गौर उत्पला 
नदियों का निकास है। यह भमाग चन्दन, पूनाग, खर्जुर, तमाल, एका, पुग, 
ताम्बूल ओर मरिच की लताभों से वेष्टित है।* मलयपादप स्मरणमत्रसेही दाह का 
शमन करते है । मलय से उत्पन्न नदियों का जल लघु होता है।“ 


महैनद्र-उडीसा से मदुरा जिले तक के पहाड़ी विस्तार का नाम महेन्द्र पव॑त है । 
इसी मे पूर्वीधाट भी शामिल थे । रघुवंश के अनुसार यह कर्गि में स्थित है। यह 
वस्तुतः पहाड़ी श्यंखला का वह भाग है जो गंजाम को महानदी की षाटी से पृथक्‌ 
करता ह । महेन्द्र भात कुल पवतो मे से एक टै ।९ | 


१. ह° चण उच्छवसि ७, प9 ४०६-४१२ २, संश सू° ६।२० ` 

३. सं० सु० ६।१९-२०; 

४, भगवतक्षरन उपाध्याय : कालिदास का भारत, भाग १, प° ३४-६३५; 
रपुबंश--६।४६,६४ ५. सं° मू° ६।१८; | 
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सागर 

सागराः" शब्द से णनेक समुद्रो का संकेत मिरुता है ।‹ गुर एवं उत्तर गूतकाशीत 
बोक्मय मे चार समुद्र का बहुषा उल्लेख हुमा है ।* गष्टांगसंग्रहु मे महोदधि का 
नाम आयाहै। बंगाल की खादी के लिये महोदधिः तथा भरव समुद्र केकिपु 
"रत्नाकरः शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल में होता था। वाग्भट ने इसके लियै 
"वदिचमोदधि' गौर 'महा्णेव' शब्दों का प्रयोग किय है। पर्विमोदधिमे गिरत 
गाही नदियों का जल पथ्य कहा गया है ।१ महाणंव दुस्तर भौर अपार बतलाया गया 
है ।" सागर काजल त्रिदोषकर कहा गया है।“ 


नदियां 


बालकों कौ प्रहन्ति के लिय स्नपन-प्रकरण में अभिषेक केजो मत्र भये 
उनम गंगा आदि महानदियों का उल्लेख है ।* इन महानदियों से लेखक काक्या 
शभिप्राय है यह स्पष्ट नहीं हेता तथापि इसी प्रसंग में सरित्संग्मो गौर तीर्थोौका 
उल्लेख है जिससे यह प्रतीत होता है कि गंगा के अतिरिक्त यमुना बादि अन्य नदियों 
का भी इससे अभिप्राय दहै । बौद्ध त्रिपिटक के अनुसार गंगा, यमुना, अचिरवती, सरथ, 
मही ये पच महानदिर्याँ ह । संभव है, लेखक का अभिप्राय इन्हीं महानदियो से हो । 

१ गगा--हिमाल्य में गंगोत्री से निकलकर ब्रह्मपुत्र कै साथ डेत्टा बनाती 
हई पुवसागर मे गिरती है । यह मगध भौर वज्जि राष्टरौ की विभाजक सीमा थी । 
सके तट पर पाटलिपुत्र के पास गंगा गौर शोण तथा प्रयागमें गंगा भौर यमुना 
का संगम है। आकारशगंगा का भी उत्छेव है। 

२. यमरुना-यह बन्द रपुच्छ पवत के एक भाग कालिन्दीगिरि से निकलती ह भतः 
हसे कालिन्दी भी कहते हँ । यह्‌ प्रयाग में गंगा से भिल्ती दै। 

३ अविरष्रतो- यह रापती भी कहीजाती है। इसके तटपर कोलकी 
राजधानी भावस्ती थी । 

४ सरयू- बौद्ध श्न्यो मेंस 'सरभू कहा गया है । इसके तट पर साकेत 
बसाथा 


१. 'आकाशगंगा गंगाद्च। महानद्यो महोदधिः । 
नदीनां संगमास्तीर्थाः निभ राः सागरास्तथा ॥।' सं ° उ० ५।२०। 
२. पयोधरीभरूतच॑ुःसमुद्रां जुगोप गोरूप रामिवोर्वीम्‌ । रघु० २।३ 
"धतुरुदधिमाकमेललायाः भुवो भर्ता--काण पु० १० १० ` 
ह. संर सुम ६।१६;...: `४. सं उ० ४९।२५६ ` 
५. संर सु* ६।२० ६, सं° उण ५।२१..२7..- ~, £ 


१०४  बोग्मदनविकेषनं ` 


५. महो--यह बडी या बढी गंडक भी कही जाती है । 
, इत पाच नदियों के अतिरिक्त सिन्धु, सरस्वती, वीतंसा ( भैम ), वेत्रवती 
क्षौर षन्रभागा है। ये दस नदियां हिमाछय से निकलने वारी ५०० नदियों भे 
भमुख है । 
, सिन्धु नदी में हाथियों का हथिनियों के साथ जक्केलि का सुन्दर चित्रण 
लेखक ने किया है ।‹ सिन्कुवासी लेखक के त्यि यह स्वाभाविकही है। एक सिन्धु 
नदी काष्टी सिन्धु के नामसे मालवा मेभी है जो महाभारत में दक्षिण सिन्धु कही 
गई है ।२ 
हसके अतिरिक्त, नदियों का उद्गम, निगम तथा क्षेत्र के अनुसार विभिन्न कों 
म उल्लेख किया गथा हैष यथा- 
( क ) चदूगमानुसार- 
१, हिमालय से उद्भूत होने वाटी नदिर्या- 
२, मलय पर्व॑त „+, ग न 
३. पारियात्र ॥ न ग) 
४, सह्य (| 22 2१ 
५, विन्ध्य 19 29 ^ 
(ख ) निगमानुषार- । 
१, पिचमोदधि मे जाने वाली नदिर्या--ये शीघ्रवह्‌ निभंणोदक है । 
ग) क्िघ्रानुसार- | 
१. प्राच्यदेकीय नदियां 
२. अवन्तिदेक्षीय नदियां 
३. अपरान्तोत्थ नदिर्यां 
नदी-संगम | 
हसी प्रसंग मे नदी-संगमों का उल्लेख है ।° इनमें निम्नांकित प्रमुख ये :- 
१. गंगा-यमूना का संगम-प्रयाग 


१. "करेणुकाभिः परिवारितेन विक्षोभणं वारणयूथपेन । ` 

आस्फालनं शौकरवर्षणं च सिधोः स्मरन्‌ दाहतुषोरगम्यः॥' सं° चि» ९।२० 
३. सं° भण ६।१६.-२० 
२. "दक्षिणं पिन्धुमाभिस्य ब्रह्मचारी जितेच्वरियः । 

अग्निष्टोममवाप्नोति विमानं बाधिरोहति' ॥--म० भा० क ८२।५६., 
1 :{. उ० ५।२०,२९। । 
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- ` ३. गंगा-शोण का संगम-पाटलिपु्र | 

३. गंगा-सरयु का संगम--तचृसिह्षे्र ( हरदी छपरा } 

४, गंगा-गंडक का संगम-हरिहरकषेत्र ( सोनपुर ) 

तीथं 

तीथं में पुष्करदोचर, पुष्क रारण्य, नमिष, गया, प्रभास, प्रवरतीथं तथा पिण्डारक 
तीर्थो का उत्लेख टै । 

१. पृष्कर--यह पृष्करसर के चारो गोरकाप्रदेश है जो अजमेर सते प्राय 
६ भीलपरदहै। 

२. नमिष- लखनऊ से पैतारीस मील उत्तरपर्चिम गौर सीतापुर से बीस 
मील पर नीमसार स्टेशन से थोडी दूर नीमसार नामक एक स्थानदहै। यही 
नैमिष है । 

३. गया--यह्‌ फल्गु नदी कै तट पर बसा विहार का एक प्राचीन नग्रदै। 
्षाज भी पित्ृपक्षमे यहां भारत तथानेपाल के लोग अधिक संख्या में एकत्रित 
होते है । 

४. प्रभास--या शची तीथं वह्‌ स्थान है जहा शकुन्तला की ग्रह-शप्न्ति कै किए 
कण्व ऋषि गये थे । यह पदिचम समुद्रतट पर सौरणष्टरमें है। इते सोमतीथं भी 
कहते हैँ । सोमनाथ नामक उ्योतिललिग यही है। 

५. प्रवर तीर्थ-यह संभवतः तीथं राज प्रयाग कै किए प्रयुक्त हा है । 

६. पिण्डारक तीथ-महाभारतमें दस तीथं का उल्लेख जाया है। यह सुरा- 
ष्टृदेशभ्मे हारका के समीप एक तीथं है जिसमें स्नान करने से अधिकाधिक सुवर्ण 
की प्राप्ति होती है। यहाँ स्नान कर रातभर निवास करने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल 
भिता है । यह तीथं तपस्विजनों ह्वारा सेवित तथा कत्याणस्वरूप है ।* 


निक्ष॑र 


निकर से जलप्रपातौं का ग्रहण करना चाहिए । नदियों के प्रारम्भिक स्प 


१. पुष्कर पुष्करारण्यं नैमिषं च तथा गया । ` 
प्रभासं प्रवरं तीर्थ तथा पिण्डारकाह्वयम्‌ ॥ 
तीर्थन्यितानि सर्वाणि अभिषिन्न्तु स्वस्ति तै ।--सं°उ० ५।२० 
“ततो हारवतीं गच्छेत्तियतो नियताशनः । 
पिण्डारके नरः स्नात्वा लभेद्‌ बहु सुवणंकम्‌ ।।--म० भा० व° ८२।६५ 
-- (देखिये वतेपवं ८८।२१; अधु° पव-२५।५७) 
५: द्‌. ्रभासं बोदषौ तीथं त्रिदशान युधिष्ठिर ।--म० भा० व° ८८।२० 
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जहौ वह क्षरने के रूप मे उचे स्थान से गिरते है प्रपात या निकर कटकते है । भहा- 
कवि कालिदास ने गंगाप्रपात ओर महाकोशीप्रपात का उल्लेख किया है।* 


जनपद 


पुराणों के भुवनकोश में भारतवष के पाच प्रदेशा गिनाये गये है--मध्यदेदा, 
उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ, अपरान्त । पालिसाहित्य में मी जम्बूद्रीपकेये ही पाच 
विभाग क्ये गये हँ ।९ वाग्भट ने जिन जनपदों का उल्लेख किया है उनका वर्गी- 
करण निम्नांकित कूप से किया जा सकता है- 

१. प्राच्य--इनमें वंग, सृह्य गौर किरात मुख्य जनपद भते है । 

२, अपरान्त- सुराष्ट्र, तापी, मर 

३. उदीच्य--सिन्धु, बाह्वीक, कम्बोज, बाहव, चीन, शृ्ीक, यवन, शक, 
बोष्काण 

४. दक्षिणापथ अश्मक, मलय, कोकण, शबर, कलग 

५. मध्यदेदा--अवन्ति, मगध, विदेह 

पराच्यदेकश-अङ्ख-मगध ओर काकशी-कोशल मध्यदेश की पूर्वी सीमा के जनपद 
थे उपके बाद प्राच्यदेश प्रारम्भ होता था । इसमे वंग, सुह्य ओौर किरात 


आते थे। 
वंग-गंगा नदी के पूवं ओर गंगा-ब्रह्मपत्र की घाटी का प्रदेश वंग था। 
सुह्य--यह बंगाल का वह भागथा जो गंगा के पर्चिम में पडता था गौर जिसमें 
ता्रकिप्चि नामक प्रसिद्ध बन्दरगाह था । इसमें तमलुक, मिदनापुर ओौर संभवतः 
हृगली भौर बदवान के जिले सम्मिलित थे । इसकी स्थिति.वंग भौर कलिग के बीच 
मे थी। 
१. रघु २।२६; कु° ६।२३३; 
२. भरतर्सिह उपाध्याय : बुद्धकालीन भारत का भ्रूगोल पृ०७१; 
(५0017 धा : 476160४ 06091 ग 17618. 226 17-14 
298 : एप्त 1२660708 2 ४6 690 ज), #*01.. 1, 2286 70 
१०५०501 शण) 6०8 8 (8१५ 1० 10078, $01. 1, 2988 140 
९ श्रमिसात्म्यं दधिक्षीरकसैरं मरुवासिषु । | 
क्षारः प्राच्येषु मत्स्य स्तु सैन्धवेष्वक्मकेषु वु ॥ 
तंलाम्डं कन्दभूलादि मलये कङ्कणे पनः । 
` पेयामन् उदीच्येषु गोष्ुमोऽनन्तिद्मिषु । 
, . बद्खीकाः बाह्कश्चीनाः बूलीका ययनाः.शकाः । 
`. : तऋंसगोषुममीकिदास्जवेश्वान सेकिताः ४ -घं° दु५.७।२३२,२६३४ 
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किरात- यह ब्रह्मपुत्र की.तरा्ईका प्रदेव है जिषे आजकल नागाप्रदेश कहते 
हं । सम्भवतः समस्त हिमालय-्खला की उपत्यका के लिए भी "किरात" शब्द का 
प्रयोग हमा है । किराततिक्त ( चिरायता ) किरातदेश में होने वाली एक प्रमूख 


ओषधि है। । 
अपरान्त--यह पश्चिम (अपर ) की समूद्रतटीय सीमापर (धन्त) था! 
इसमे ब्रम्बई या महाराष्ट्रे काठियावाड़ गुजरात का प्रदेश सम्मिक्ितिथा। 
कालिदास का अपरान्त समस्त परिचमी समृद्रतटीय देश था । यह महिषकमण्डल 
मौर अवन्ति-दक्षिणापथ के पश्चिम, दक्षिणापथ के उत्तर तथा उत्तरापय के 
दक्षिण मेँ स्थित था । इसमें भरकच्छ ओौर शुपरिक प्रसिद्ध बन्दरगाह थे जिनके रा 
पश्चिमी देशों से व्यापार होता था। 
सुरष्ट्र-यह आधुनिक काठियावाड़ था इसमें एक प्रसिद्ध बन्दरगाह मरकण्छ 
था । यह अपरान्त प्रदेक्षका वी एक भागथा। । 
मरु--यह राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुमा है । 
तापी--यह्‌ ताप्ती नदी का प्रदेश ह जिसमें गुजरात का सुरत जिला भाता है) 
सुवणंमाक्षिक को तापीज कहा गया है । 
छदच्य--उदीच्य देशों में भारत के उत्तरी एवं परिचमौ भागोके प्रदेश 
अते है । 
सिन्धु-यह्‌ प्रदेशा सिन्धु नदी कै पश्िम तथा सौवीर देश (सिन्धु भौर क्लम 
के वीचय सिन्धु नदी के पूवं का मुलतान तक फैला प्रदेश ) फे नीचे अवस्थित 
था । यहं व्यापार की दृष्टि से ` अत्यन्त महृत्वपुणं जनपद था । यहाँ के घोडे मौर 
नमक प्रसिद्ध थे । काकिदास के अनुसार हस देह में गन्धवं (गान्धार) निवास करते 
थे जिनको भरत ने पराजित किया आौर इस देक्ष को अपने दोनों पत्र तक्ष भौर 
एष्कल भें बाट दिया । उन्हीकि नाम पर तक्षशिला ओर पृष्कलावती दो राजधानियों 
की स्थापना हई । बाद में यवनो गौर फिर शकं का इस पर आधिपत्य हभ । (भट 
का जन्म इसी प्रदेदामे हुमा था । 
१.४6 1791, गधा 9186 08166 7 भध. 18 ४८ (वनल्णात6ध तर्थ 17119 
{108 1000 7900 9€2 , 
=, ल. 96४ ; 3४५6४ 90 ४6 86020 0 0660} 806 21666 
४81 10018, 86 50 
'तापीकिरातचीनेषु यवनेषु च नि्मितः- सरं उ० ४९।१९८ । 
२. सिन्धोः स्नरवु दाहदुषोरकम्मः--सं० कि० ९ २०१ ` 
१, "तस्याप्यहं सिन्धुषु छन्धजन्मौ "~रं ० इ० ५०१३२... 


१०द  धाग्मटन-बिवेषन ` 


बाह्कोक--मूलतः बैिदटरिया की राजधानी बलूल के भस पास का प्रदेशा बाह्लीक 
कटलाता था । कालान्तर मेँ यहाँ के निवासी भारत में चिनाब गौर सतलज नदियों 
कै बीच भेदान में बस गये ये । यहाँ के महीन वछ प्रसिद्ध ये । बौद्धकालके प्रसिद्धं 
(बाहिय दारुचीरिय' यहीं के निवासी थे । चरकपहिता मे बाह्लीक भिषक्‌ कांकायन 
का उल्लेख अता है । हिगुं इस प्रदेश मेँ प्रद्रा षे होता था भौर बाहर भेजा 
जाता था अतएव इसका एक पर्याय बाहीक है । 


कम्बोज--कषमीर के उत्तर-पुवं मे अवस्थित था भौर दमे बदल्णां के कुष्ठ 
भाग गौर यारकन्द की तर।ई धाल्वाभाषामाषी प्रदेश सम्मिलित थे । डा०राधाकुमुद 
मुखर्जी ने काबुल नदी कै तटवर्ती प्रदेश को माना है । डा० भरतरसिह उपाध्याय इते 
बिलोचिरतान से रगा ईरान का प्रदेश मानते है" यहा के घोढे प्रसिद्ध ये । यहां 
भरक्त शौर वदरं मणियोँ की खाने है। गुञ्जा का एक पर्याय (कम्बोजिका 
भाया है। 


यवन- यवन देश एदिया माइनर के अन्तगंत आयोनियाका भाग दहै । यहाँ 
कै निवासी ग्रीक ये अतः कालान्तरे यह शब्द श्रीकमात्र कै किए प्रयुक्त होने 
गा । योन जनपद बुद्धकाल मेँ भारत के उत्तर-पश्चिम मे काबुल नदी के आसपास 
स्थित था | यवन, कम्बोज भौर गंघार अशोक के सान्नाज्प मे अपरान्तकेकषेत्र में 
सम्मति थे । यहाँदोही वणंये अयं भौर दास। 

ब! ष --यह पह्लवो का देर है जिसे पाथिया कहते -ह । इसका राज्य भारत 
पर विशेषतः उसके पश्चिभोत्तर प्रदेश पर कई शताब्दियों तक रहा । 


देर 


 शक-शकदेशः ईरान की पूर्वी सीमा पर स्थित था , दूसरी शती ई° प° मे जब 
शक णोग हणो के दबाव से बाह्लीक मं दक्षिण की ओर हटे, तब वे पूरवीं ईरान ओौर 
अफगानिस्तान की सीमा पर आकर जमे। तभी से वह प्रदेश शकस्थान कहलाने 
कणा । फारसी में हसे सिजिस्तान तथा आधुनिक सीस्तान कहते ह । इसके अतिरिक्त, 
जेक्साटंस नदी के प्रदेश म रहने वाले लोग भी शक कहते ये । थूरोपमें भी शक. 
शोगथे जो सूस के मेदानमें कले सागर के उत्तर तक बसे भरे। शंकजाति का 
फलाव आठवीं शती ई० पू०के मध्यमे प्रारंभ दरुमा किन्तु इसका स्पष्ट. ङूपं तब 
सामने. आया जब हूर्णो के उपद्रव के कारण घीन ते चारौ. ओर दीवा 
बनवारी भौर उनके दवारा भूची जाति के लोगों पर `भक्रमण हुमा 


१. भरति उपाध्याय : ब्रुटकालीन भारत.का वगो: पुं9 ४५६; `: . 
२. 'हिमवन्छकदेशजाब्‌" 1-सं ० उ० ९।१०३०.  - ~ -; ; 2.9, .; 
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( १६१५ ० प° ) । फिर इनके दबाव तसे शक जातिके रोग पश्चिम की भोर 
बढ़ने रगे गौर बाह्धीक तथा फिर प्ह्वव देश मे गाये किन्तु. बह भी निरन्तर 
संचषं होनेके कारणवे भारत की गोर बढ़े तथा सिन्ध प्रदेश में आकर बस गये । 
तब से यह्‌ प्रदेश शाकद्वीप के नामे पुकारा जाने रगा ।* कुष्ठ विदान शाकशृक्ों 
की बहुता फे कारण कम्बोज प्रदेश ( भलाया, स्याम गौर हण्डोीन तथा दक्षिणी ` 
चीन ) को शाकद्वीप मानतेदह। 

शक रोग एरियाना (- पश्चिमी तथा दक्षिणी अफगानिस्तान गौर बषूबिस्तान ) 
से होकर एकं राजमार्गे से आये जो आाजकर बोलन दरे तेसंबद्ध है भौरजो 
सीरतान गौर कन्दहार होते हए सिन्धु तक आता था) हसी मागं से सिकन्दरकी 
एकं सेना का भाग कलौटाथा। 

शाकद्वीप पर ६० पहली शती तक पह्ववों का शासनं था । वस्तुतः पह्मवो भौर 
शको मे भेद करना अत्यन्त कठिन है । अशोक की मृत्यु ( २९६ ६०१० ) के 
बाद मौय सान्राज्य का पतन होने पर पृहे यवनो ने गौर फिर शको गौर पल्लवं 
ने पंजाब भौर सिन्धु पर अधिकार किया। कों नै अपने सत्रप देशके विभिन्न 
भागों में स्थापित किये विशेषतः मधुरा, सौरष्ट्‌ ओर मालवा उनके केन्द्र ये । इनका 
शासन ३९० ६० तक चरता रहा जिसके बाद चन्द्रगुप्त: द्वितीय ( विक्रमादित्य } 
ते उन्हे उषाड फंका । इसके बाद संभवतः भरपने मूलस्थान सिन्ध मेवे जमे रहै ओर 
ईरानी शकस्थान से भौ इनका संबन्ध बना रहा । 

ग्रीक राजां की भांति शक राजा 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण करते 
थे मौर इनके सिक्कों पर वृषम वंकित होता था । पहला शकराजा मास ( मम 
10088 ) हमा जिसने ७५ ई० प° मे यवर्नो से पुष्कलावती का राज्य टीना । इसके 
धाद एजिस प्रथम तथा एजिलिसेज हये ।ग 


१. “४6 ऽतुणिा ( ०७७} इहा, कती 087 007 08४6 069 
176 188 मग [0९881008 2100 ४11४ 706, ६४१७ 10 106 180 01 ४06 
10008 06118 ६6 026 “ऽक08., ग 1000-0 0 फा) 1 ०88 
प्वा0 फ {0 6 0ष्न्ला &80क्ाभृीना8, 87 ४6 7876 "(कठव ग 


-#116 एण्ला (0 9 ४6 (६188 88 1६ कन्माह 1 1001817 [नशर 
1९205800: ४6 68700106 पि 


0 1101 ₹०8। 26 564 
२, 8. 2/1. 41 ; ४6 &60&78701 म एण8088, 786 39-40 
३. ए. 1. 2470807 : 716 (णाह पिमा ० 1०49, र्णम्‌ ( 1922 ) 
2889 222-226, 540-585 | 


-११० वाभट-विवेषम 


वोषकाण--काबुल भाटी का प्रदेदा 'वोष्काण' कहलाता था । यहां की हीग 
अश्छी मानी गरईहै।, 

शुटोक-चीन के मने मध्यएक्िया का यह एक भगटहै जिसे भाजकल 
कार्कर कहते है । यहां कौ भाषाका नामशुली ह ।र 


शोन-चीन सेभारत का सम्बन्ध बहुत प्राचीन दहै, अजुन ऋषीरकोंकी 
दिग्विजय कै लिए चीन देश तकं गयेथे। डा० हेमचन्द्र राय चौधरीके भनुसार 
बौद्धकाठ का पुञ्ब विदेह महाद्वीप पूर्वी तुकिस्तान या उत्तरी चीन थां । फ।हियान 
समुद्री मागंसे चीनलौटाथा। भारतसे चीन जने वले यात्री प्रायः ताग्रलि्ति 
तेहीनवमेंवबैठतेये गौर इसी प्रकार चीन से भारत अने वकि यात्री यहाँ उतरत 
ये । भिलिन्दपन्ह में चीन के साथ-साथ करईअन्य देशों ते भारत के व्यापारिक 
सम्बन्ध की बात आईदहै। तीनके साथ हमारी सामुद्धिक व्यापारिक परम्परा काफी 
प्राचीन है) 'चीर्नाशुक, का उल्लेख कालिदसिने भीकियादहै। 


दक्षिणापथ दक्षिणापथ भारतवषं के पाच विभागौँमेंसे एक है।> इसकी 
उत्तरी सीमा गोदावरी नदी है । पहले यह शब्द उस राजमागं के किए प्रयुक्त होता 
था जो उत्तर मेँ श्रावस्ती ( आधुनिक सहेत महेत ) से दक्षिण मे प्रतिष्ठान ( आधु- 
निक पठन ) तक जाताया किन्तुबाद भें यह प्रदेश के किए प्रयुक्त होने लगा। 
दक्षिण भारत पर गुप्त सम्राटों का अधिर्षत्य होने पर वह से सपम्कं बढ़गयाथा। 
कादम्बरी मे राजा श्द्रक से भिलनेके लिए तोते को लेकर चाण्डालकन्या दक्षिणापथ 
सै आई थी । मृच्छकटिक मे सेना के दक्षिणात्य जवानों तथा कादम्बरी से दक्िणके 
राजसेवको का पता चलता है । 
अहम यह प्रदेश गोदावरी के दक्षिण अन्धक ( आन्ध्र) राज्य में 
था । जिसकी राजधानी पोतन ( भधुनिकं बोधन ) थी। बुद्धपवंकाल में यह 
जनपद काशी राज्यम थां। पाणिनि ( ४।२।१७३ ) माकष्डेयपुराण तथा बृहत्‌- 
संहिता मे इसका निदेश है । 

मढय-- यह प्रदे मलयगिरि के आसपास का है। बौदकालं का एकं मलय 
राष्ट वज्जि राष्ट के वगल मे कोशलराज्य के उत्तरपूवं मे, {हिमालय के दक्षिण 
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या दक्षिण पूवं मे अवस्थिते था । किन्तु अष्टांगसंग्रह में दक्षिणात्य प्रदे्शोके साथ 
निदेश होने से यह उपर्युक्त प्रदेश ही उपयुक्त प्रतीत होता है ।' 


ककण यह सूनपरान्त जनपद का प्रदेश था जिसमें ठना ओौर भूर जिले 
के कुछभागये। 
; शबर--अष्टांगसंग्रह मे शबरकन्द' का उल्लेख हुमा है ।२ अपदान मेँ दक्षिण 
भारतके आंध्र, तमिल गौर चोल के साथ इसका उल्लेख है। यह आानप्रप्रदेवाके 
ऊपर ओौर कलिग के नीचे एक वन्य प्रदेशहै। राजा हषं को विच्ध्याटवीयात्राें 
एकं शबर युवक से भेट हई थी । 

कटिग- गोदावरी से महानदी तक का प्रदेश कणिग के भन्तर्गव या। इसके 
उत्तर म उत्कल गौर दक्षिणमें अन्ध्र देशदहै। हस प्रकार आधुनिक उड़ीसा का 
उतरी भाग उत्कल गौर दक्षिणी भाग कलिग ककत था । महेन्र.प वंकी स्थिति 
इसी प्रदेश मे बतलाई गर्ईटै। कुटजके वृक्ष हस प्रदेशमे विरेष होनेके कारण 
उसे कलिग' कहा गया है । 

मभ्यदेक्ष-बौद्धकार मे भारत में १६ जनपद ये-भंग, मगध, काशी, 
कोशल, वज्जी, मल्ल, चेति, वस, कुर, प॑चाल, मच्छ, सूरसेन, अस््िक, अवन्ती, 
गन्धार, कबोज । इनमें अधिकांदा मध्यदेश मे अवस्थित थे। 

अवन्ति यह जनपद देश का प्रमुख केन्द्रस्थल राजनीतिक भौर व्यापारिक 
दोनों हष्टियों से था । उकत्तरापथ मौर दक्षिणापथ के बीच्मे यह स्थितथा भौर 
पदिचिमी तट के बन्दरगाहों तथा अनेक राजमागों हइवारा देश के विभिन्नभगोषे 
सम्बद्धथा। इसके दो भागये। एक उत्तरी गौर दूसरा दक्षिणी जिनके बीते 
वेत्रवती ( बेतवा ) नदी बहती थी। उत्तरी म।ग उत्तर अवन्ति तथा दक्षिणी 
भाग अवन्ति-दक्षिणापथ कहल ता था । उत्तरी भाग की राजधानी उज्जयिनी भौर 
दिणी भाग की माहिष्मती थी । बुदनिर्वाण के १५० वषं बाद भवन्ति मगध- 
साज्नाज्य मँ मिल गई । उस समय बौद्धधमं का यह्‌ एक प्रधान केथा; अशोक 
यहाँ का उपराज था भौर महेन्द्र का जन्म वहीं हुमाथा। बाद में शको कोपरस्त 
कर बन्द्रगुप्त द्वितीय ने उज्जयिनी को मगषंकी दूसरी राजधनी बनाई । कालि- 
दाद, वराहमिहिर आदि बहे-वड़े विद्नो का इस प्रदेश में सम्बम्ध रहा है । वारमट 
मे भवन्तिवासियों का प्रधान भोजन गें बतलाया है ।3 


१. (स्मयमाणा मपि ध्नन्ति दाहं मल्यपादपाः--घं° चि° ९।१८ 
२. सं° उ० २२।८४. 
३. गो्ुमोऽवन्तिभूमिषु--सं ° पू० ७।३६. 
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भगध-संकीणं अथं मे इस प्रदेश के अन्तगतं आधुनिकं पटन। भौर गया 
जिल। के भागते किन्तु अंगदेशके मिल जने से इसकी वास्तविक सीमा 
विस्तृत हो गई थी । इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूवं मँ चम्पा नदी भौर 
दक्षिण मे विन्ध्याचल का बडाभाग है। मगधदेश में अधिकां होनेके कारण 
पिप्पली का एक पर्याय "मागधी" है । 


षिदह--यह जनपद आधुनिक उत्तरी बिहार था । इसके उत्तर में हिमाक्य, 
दक्षिण मर गंगा, पर्विम मेँ गण्डक गौर पूवं में कोशी थी। इसकी राजघानी 
मिथिला थी। कुम्भकारजातक मे विदेहराज निमि, गान्धारराज नग्नजित्‌ ओर 
पांचालराज दुर्मुख समकालीन बतलाये गये है । पिप्पली का एक पर्याय वैदेही 
भीहै। 

उपयु क्त भौगोलिक अध्ययन से निम्नांकित तथ्य सामने अते £ 

१. देश का संपकं दक्षिणापथ से पर्याप्त स्थापितहोश्रुकाथा। 

२. गंगा आदि नदियों तथा संगमो ओर तीर्थस्थानों का महत्व बहदु 
गया था । 


३. परिम समद्र (रत्नाकर) तथा पुरवंसमुद्र ( महोदधि ) का महत्व संभवतः 
व्यापारिक श्ष्टि से विष था । 

४. वेदेिक दुभागो ते पर्याप्त संपकं स्थापित हो गया था। 

यह्‌ स्थिति. गुपकालीन है । समुद्रगुपत की दिग्विजय कै बाद पूरा दक्षिणापथ 
साज्राञ्य के अन्तगंत आ चूका था। ब्राह्मणधमं के अभ्युत्थान से गंगा जादि नदियों 
संगमो तथा ती्थों का विशेष महत्व बढ़ गया था। भागे चल कर यह्‌ महत्व गौर 
प्रतिष्ठित हो गया । हषं प्रति पचवें वषं मे प्रयागमें एक धार्मिक समारोह करता 
था । पश्चिम समुद्र से व्यापार भी बढ़ गया था ओौर समुद्री यातायात कै कारण समुद्र 
का महत्व बढ़ गया था | यातायात फे विभिन्न साधनों के कारण आाषपास के 
बेदेहिक भूभागो तथा सुदूर देशों से संपकं स्थापित हो गया था । सम्राट की विजि 
गीषा तथा धम-प्रचारके करण भी सुद्र देशो तकं संपक के साधन खुले । 

भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसारं देशः को तीन भागोंमें विभाजित किया 
गया है :--जांगल, -भानूप गौर साधारण । साधारण भी पुनः जागल साधारण भौर 
आनूप साधारण में विभक्त है ।' भारोग्य की षष्टि से आनूप दश अहिततम बतलाया 
. शया है ।२ 
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अनेक भौषध-दरव्यों का नामकरण दशके आधार पर हुमा है यथा बाल्हीक, 
(हिगु) मगधा (पिप्पली) वैदेही? ( पिष्पली ) *शबरकन्दकं ( कल्दविदोष ) 
सौराष्ट्रिका” (फिटकिरी) काम्बोजिका. ( गुजा ) अवन्तिसोम (कांजी) । 
गभंवती खी के लिए एसा विधान दहै कि वह जिस प्रकारका पुत्र बाहतीःहौ 
उस रूप, वणं ओौर चरित्र वाङे जनपद का ध्यान करे भौर उसी प्रकार का आहार, 
विहार, उपचार गौर वेशभूषा रक्वे । प्रकृति के सम्बन्ध मेँ भी देश क। विचार मह्‌- 
त्वपुणं है । दूतके देश काभी निदशहै। 


व्याधिबहुल, बै्चरहित, राजरहित, अधर्भिजनबहुल, मरकयुक्त पा्व॑त्य देश में 
निवास निषिद्ध बतलाया गया है । इसके विपरीत, जहा जक का प्राचुय॑ हो; गौषध, 
समिध्‌ , धाग्य, इन्धन भादि की बहुता हो, भन्न की बहुलता, जीविका का साधन 


हो वहां रहना चाहिए । 


नगरों काभी संकेत मिक्ताहै। नगर कैषारों ओर बाग-बगीचेहो भौर 
विद्वानों का बाहूल्य हौ ।९ स्थान-स्थान पर दप, प्रपा, मन्दिर, भाराम तथा सेतुबन्ध 
की स्थापना धामिक कृत्य माना जाता धा अतः देश मेँ इनकी बहुलता धी ।° नगर- 
पालुहोताथाजो नगर की रक्षाकरताथा।११ नगरकी सीमा पर शूरवीर संनिक 


दसराखों से सज्जित होकर रक्षा करते थे, जिससे शावरो के आक्रमण का भय नी 
रहता था ।*२ 
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कडि 


भष्टांगसग्रह मे काल मौर कालमन का वर्णन सम्यक्‌षूपसेक्रियागयाहै। 
सर्वप्रथम कालके प्रभवका वणन करते हुये कहा है कि यह गनादिनिधन, सूं 
लावि ग्रहों की गति का कारणः; आकाशादि महाभतों के विभिन्न परिणामों.काहैतु, 
प्राणियों के जन्म-मरण का कारण तथा ऋतुजन्य रस, वीयं, "दोष, देहबल के व्यापत्‌ 
बौर संपत्‌ काहेतुहै। दसके १२ विभाग किये गये ह- मात्रा, काष्ठा, कला, 
नाडिका, महतं, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वषं ।› कालमान की इकार 
मा्राहै। यह वहुमात्राहै जो अक्षिनिमेषमें लगतादहै। १५ मात्रा की एक काष्ठा, 
३० काष्ठा की एक कला, २०६ कला की १ नाडिका; २ नाडिका का १ मृहृतं; 
३३ महतं का १ याम; ४ यमका दिनि ओरय४्यामकी १ रात; १५ अहोरात्र 
का १ पक्ष; २पक्षका १ मास (जो शुक्ल पक्ष मे समाप्त होताहै ); मा्गशीष 
चे प्रारम्भ होकर २-२ मास दिला कर क्रमशः हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा 
गौर शरद्‌ ये छः ऋतुये होती है । इनमे शिशिर, वसन्त, प्रीष्म उत्तरायण या मादन, 
तथा वर्षा, शरद, हेमन्त दक्षिणायन या विसगं होता है। ये दोनों अयन मिल कर 
१ वषं होतादहै । दो ऋतुमोंके बीचके दो सप्ताह ( पहली तु का अन्तिम 
सप्ताह तथा दूरी ऋतु का प्रथम सप्ताह ) ऋतुसन्धि कहलता है ।२ 

ऋतुभों की व्यवस्था मास, रा्ि भौर स्वरूप के आधार प्रर हुई है ।3 


उपयुक्त काल-मान में नाडिका शब्द महृत्वपुणं है । संमवतः यह जल या बा 
कीषड़ीकाभीनामयथा | बाणभटरु आदिने भी इसका प्रयोग कियादहै।* नाडिका 
का पर्यायिघटीया घरटिकाभीदहैजौो कालबोधक यन्त्र के लिए भी प्रयुक्त होता 


१. स॒ मात्राकाष्ठाककानाडिकामुहुत्तथामाहो रात्रपक्षमासत्वं यनवषंभेदेन द।द- 
शधा विभज्यते ।--सं° स्‌० ४।४ 
२. “ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहाहतुसन्धिरिति स्पृतः-सं० सु° ४।६१ 
३. मास राशिस्वरूपाख्यमृतोयेल्लक्षणत्रयम्‌ । यथोत्तरं भजेच्चर्यां तत्र तस्य बला- 
दिति ॥-- सं सू० ४।६६. 
` ४. 'नाडिकाच्छदप्रहतपदुपटहनादानु्ारी मध्या ह्॒हंखध्वनिरुदतिष्ठतु ।' का० 
पूण 9 
"क्षणमपि क्षममाणा गलन्त्यायुष्कलाकलनकूुशलाः निलये निलये कालनाडिकाः 
ह° चं० ४५६; 
"पनी बूतगोष्टीषु राजानमभितश्वराः । बोधयेयुः प्रमाचन्तमुपायर्नाडिका- 
दिभिः-का० नी° ५।५१ 


दवितीयखण्ड : तांक्छतिक भभ्ययन ११५ 


ब । अगे चलकर दसी कामप्रं सूप श्वडीषहो गया । छाया केषहाराभी | 


यका माप किया जाता था ॥९ 


भास्कराचायं ने कालमानं कै छिये ९ यत्त्रोका वर्णनं किया है। धटिकायत् 
भ जल का प्रयोग करनेके कारण उसी जआधारपरकालका भी पल, प्रस्थ आदि 
मान निर्धारिते किया गया है ।3 


राजनैतिक स्थिति 


वाग्भट का युग साम्नाज्यवादकायुग था। राजा की सत्ता सर्वोपरि मानी 
नाती थी । प्रन्थकारने राजा की स्तुति में अनेकं लोक लिखे है। राजब्यवहार 
की बरतें मी बतकाई गई है इससे राजदरबार का संकेत भिर्ताहै। मन्त्री ओौर 
गुर की प्रतिष्ठा बहुत थी गौर राजा उन्हीं की सलाह से निणय केता था।४ 
दरबारमें राजा के भनुश्वल व्यक्ति रहतेथे। राजदरबारी छोग चाटुकारिता 
लगे रहने के कारण वेगावरोधशील होते थे जिससे सदा रोगी रहते थे राजाभी 
सुकुमार भ्रकृति के होने के कारण शीघ्र रोगाक्रन्त होतेथे। राजाको शत्रुभोंसे 
धराबर भय ओर आंशका रहती थी । प्रायः शत्रु गण राजा को मध्नैके लिए 
विषो का प्रयोग करते धे । राजा भौषधि केने फे पूवं उसे परिचारको को लिलाता 
था। राजा दिग्विजय यात्रा करतेथे ओर प्रसरे देशों पर अधिकार करते थे।* 
जनता की रुचि का बराबर ध्यान रदतेथे ओर लोकप्रियता के लिये तत्पर रहते 
थे ।° राजा के ऊपर मन्त्री ओर गुरु का अंकुश रहता था । अनेक राजा अवगुण से 
रुक्त भी रहते थे। अतः गुणी राजाकी सेवा करनेका विधान दै। राजसेवा 
जीविका क। एक साधन था।< राजा के तथा लोकं के विरोधियों की संगतिका 


१, 8118708 8088 : प्रधा "8 41088888, 7486 117-121 
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२. देखिये--शं० बा० दीर्षितः भारतीय ज्योतिष प° ४५७ 

३. वही १० ११०-११२ 

४, भेषजं नृपते शं.  -मन्तिगुदसंमतम्‌ -सं° सु ° २३।२३४ 

५. राज्ञां महामात्राणां च महीं विजिगीषमाणानामु-सं° सू° ८।१०१ 

६. दुपोऽनेनानुनिपराञ्खो भवेत्‌ सर्वजनप्रियः सं उ० ४७।४० 

७. नहि भद्रोऽपि गजपतिः निरंकुशः एकाघनीयो जनस्य ।-सं° पूण ८।५ 

८, षि वणिज्यां गोरक्तामुपायैगणिनं नृपम्‌ । शोकद्रयावि्ढां च धनार्थी 
संभ्रयेत्‌ कियाम्‌ ॥ --सं० भु ३।४० 


११६ | वाग्मट-विवेषन 


निषेध किया गया ह° । वैदयवृत्ति पर राजा का नियन्त्रण था । राजाहं भिषक को 
एक अपेक्षित योग्यता रक्षनी पडती थी । विशेषतः शल्यकमं गौर विषो कै उपयोगं 
म राजाकी आज्ञा भावदयक होती थी।२ राजा के लिये उसकी विशिष्ट परिस्थितियों 
काध्यान रखते हए भौषध-विधान भी विषिष्टं है। राजा की अनेकं जिया 
होती धीं ।\ राजरहित देश की निन्दाकी गर्ह जौर वहौ निवास निषिद्धक्या 
गया है ।४ 
राजा सर्वंतेज का निधान बतलाया गयादहै मौर पूणं निष्ठा गौर भक्तिसे 
घसकी धेव। करने का उपदेश किया गया है ।“ 
राज-ग्यवहार के सम्बन्ध में उपदेश करते हुए कहा गया है कि राजा कै समीप 
बेठकर क्रोध, हास, विवाद, थूकना या अन्य अस्वमाविक या अतिशयित चेष्टायें नहीं 
करनी चाहिए ।5 जहाँ पर राजा स्वयं रिथत हो वर्ह सूचना देकर जाना चाहिए । 
राजा के सम्मान-प्राप्त होने पर भी अनुचित सवारी, स्थान भौर आसन षपरन 
बैठे । राजा के सामने उचित आसन परबेठे। राजा कीषात मेनटोकेओौरन 
उनका विरोध करे । राजा फे ल्ियि यथाकाल, अपने लिए प्रिय ओौर हितकर 
बचन के म्माथ तथादूसरों के लिए देशकाल को देठकर धमं भौर अथं से युक्त 
वचन बोले ।° बिना पृथ राजाकोदिक्षानदे, यह बहुत बड़ा दुःसाहस है) राजा 
कै प्रति अहित आचरण भी न करे क्कि यह मुोच्छेदकर होता है। अनुकल 
( प्रिय ) तथा हित वचन कह तथा उदार वाक्यों से सान्त्वना देते हुए उसे अहित 


१. न लोकभूपविद्वष्टेः संगच्छेत-सं० सु° ३।८२ . 
२. तस्मादीश्व रमापृच्छच तदुविद्यसहित उपक्रमेत्‌-सं० शा० ४।३७ 
ति राजानमापृच्छध शस्त्रं साध्ववचारयेत्‌ ।--सं° चि ० १३।२५ 
३. बहुपरिग्रहाः नरपतयः सन्ति-सं० सु° ८।७ 
४. "नाप्यनायकं (देशं वसेत्‌)-सं० सू० १३।११३; 'जराजका यथा देशाः सं° 
उ० ५०।११४ 
५. स्वंतेजोनिधानं हि नृप इत्युच्यते भुवि । अदूषयभ्‌ मनस्तस्माद्‌ भक्तिमांस्तमुपा- 
चरेत्‌ ॥'--षं° स० ३।१२५; 
'स्यात्तदुच्छेद उच्छः प्रजानां सवंक्मंणाम्‌ ॥ 
आज्ञाधयक्षमात्यागा मानुषस्वेऽप्यमानुषाः । 
यद्राज्ञः कमंभिस्तस्मादाराध्योऽतावतीन्ध्ियेः ।-' सं० सु° ८।१३५-१३६ 
६. सं° ° ३।१२६ 
७. अहीनकालं राजार्थं स्वार्थ प्रियहितैः सह्‌ । देशे काले परार्थं च वदेद्‌ धर्माथंसं 
` हितम्‌ ॥' सं ०८१३८ 


द्वितीय खण्ड ; सांस्कृतिक अभ्ययन १९७ 


क्मंसे हटवे क्योकि उसकी उपेक्षसे दोषहोतादहै। राजा के प्र्पृ्तर पर चुप 
हो जाय तथा द्ेषजनक कोई बातनबोले। राजाके चित्त का परिज्ञान होना 
भत्यावदयकं है । विद्वान होने पर भी यदि इसका परिजन हींहै तो भतिग्रिप होने 
परभीदरेष्य हो जाता है। इसके विपरीत, मूखं होने पर भी यदि चित्तवृत्ति का 
ज्ञाता हैतोदवेष्य भी भतिप्रिय बन जाता है ।° अत्यन्त मामूली कामभी राजाको 
सूचित कर करे । कोशस्थान ( खजाना }) तथा अवरोध ( अन्तःपुर) मेन जाय 
शौर यदिजायभीतो बहुत देर तकन ठह्रे। स्वल्प काभ होने पर भी अनुडत 
होकर सन्तोष का प्रदकषंनं करे । दूसरे के साथ परस्पर वार्तालाप, निन्दा, विवादका 
परित्याग करे । राजा के सदृश वस्त्रादि तथा राजलीलाका भीत्याणकरे। राजा 
दारादीहूईवस्तुकाही धारण करे । हसने कै अवस्रमें राजाके अनुकरण पर 
ही मुसकाये। यदि दूसरे के सम्बन्ध मे रहस्यवत्तां हो रहीहोतोमौनषारण 
करे ओर यदि अपने विषयमे होतो बाधिर्य, षेय, माधुयं एवं सौष्ठव का प्रदशन 
करे ।९ बहत परिश्रम पै अपने को बहुत ॐचा उठाने का प्रयत्न करे क्याकि उसते 
पतन कष्टकर होता है।९ राजा की निकट सेवा शख, सपं तथा आग से खेलना 
है भौर बहे कौदाल से हसका निर्वाह होता है।* राजा का ुलंम देवयुं तथा संमान 
प्राप्त कर प्रमादरहित होकर देषा प्रयत्न करे जिससे उसका चिरकाल तक भोग 
कर सके । + 
राजग्यवहार का यह वणन कामन्दकीयनीति शुक्ृकनीति आदि नीतिप्रन्थों के वणंन 
भ्र बिलकुल मिलता जुल्ता है। कहीं-कहीं तो दोनों मे एक ही वचनं भिल्तेहं। 
नम्नांकित वचनो की तुलना कर- 
( १ ) उच्चैः प्रहसनं कासं ष्ठीवनं कुल्सनं तथा । जुभ्मणं गात्रमंगं च पर्वा 
स्फोटं च वजयेत्‌ ॥ 
का० नी ५।२३, शु° तीण २।२१९ 
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१. विपक्विदप्यचित्तज्ञो बालिशोऽपि तु भावविवु । 
अतिप्रियोऽपि दष्योऽपि यात्याणु विपरीतताम्‌॥' --सं° भु° ८।१५१ 
२. उच्यमानेऽवलम्बेत परममंणि मूकताम्‌ । [ 


स्वकर्मणि तु बधियं्धेयंमाधुयसौष्ठवम्‌ ॥ सं° प° ८।१४६ 
३. अत्यायासेन नात्मानं कुयदितिसमुज्डितम्‌ । | 
पातो यथा हि दुःखाय नोच्छ्रायः सुशकतया ॥ --सं° ० ८।१४७ 


४. जासम्भतेवा नृपतेः क्रीडा शसाहिपाबकैः। कौशलेनातिमहता विनीतैः सा 
निर्यत + --घंण सु° ८।१४८ 


११४  . बाग्मदनविवेषत ` 


"प्य॑स्तिकोपाश्रयकोपहासवि वादनिष्टीवनजम्मणानि । 
सर्वाः प्रङृत्यभ्यधिकाष्च चेष्टास्तत्‌सन्निधाने परिवजयेतत्‌।। सं०भू° ६।१२६ 
( २) "पराथं देशकालज्ञो देशे काले च साधयेत्‌ । 
स्वार्थं च स्वार्थकुषलः कुदालेनानुकारिणा । -का० नी° ५।३० 
मृपेभ्यो हधधिकोऽसीति सर्वेभ्यो न विशेषयेत्‌ । | 
पराथं देदकालज्ञो देरी करि च साधयेत्‌ । -शु° नी° २।२२५ 
“अहीनकारं राजार्थं स्वार्थं प्रियहितैः सह । देशे कारे परार्थं च वदेदर्माथंसंहितम्‌ ॥ 
सं सु०८। ११८ 
(३) प्रियं तथ्यं च पथ्यं च वदेद्‌ धर्मार्कं वचः-- शु° नी° २।२२२ 
श्रियं तथ्यं च पथ्यं च वदेद्‌ धर्माथंमेव च ।'--का० नीण ५।२९ 
शवम्यमथ्यं प्रियं तथ्यं मितं पथ्यं वदेद्‌ वचः-सं° सु° ३।८८ 
सी प्रकारके भौर भी उदाहरण दह जिससे पता चल्ताटहैकि धाग्मटने 
भीतिसंबन्धी वणेन के लिए नीतिग्रन्यो का आधार छिया है विशेष कर कामन्दकीय 
नीति का 
हीन भैर अनयं की सेवा का निषेध करिया गयाहै। 
वाग्भट ने जो ईश्वर' भौर भरुभुज' शब्दो का प्रयोग किया है? वह सम्भवतः 
राजनीतिक परिप्रक््य.मे ही किया है । "रभुन" सम्भवतः राजा के लिए प्रयुक्त हा 
है भौर 'ईश्रर' शब्द उनके लिए व्यवहृत होता है जिन्हैँ 'सामन्त' कहा गया है। 
सेन्य स्थिति ` 
साज्ञाज्य के विस्तारके क्रम में युद्ध अवश्यम्भावी धा अतः निरन्तर युद्ध होता 
रहता था जिसमे हजारों भादमी मृत्यु के मुल मे जाते थे युदक्षेत्र मे शिविर स्थापित 
किये जाते धै जिसमे एकस्थान वंधका भीहोता था। इस स्थान के उपर एक 
ध्वजविह्वु होता था जिसमे दूुरही से पता बल जाय । युद्ध में हाथी गौर घोडे 
तथा रथ का उपयोग किया जाता था भौर अनेक आयुध प्रयुक्त होते थे" । प्रायः 
सेनापति के गिरने पर सेना भाग खडी होती थी । 


१. सं भु ३।११० 

२. ईश्वराणां वसुमतां विशेषण तु भ्रुभुजामु-सं° भू ८।३ 

१. प्रत्यहं वतहस्वस्य युदधेऽन्योन्यमभिष्नतः ।--सं० सू० ९।१२४ 

४. अभाभ्यमिकं व्रजतो जिगीषोबधः सुसज्जोषधशस्वयत्रः । 

. ..ुगष्वजास्यातनिवासधरमिर्युढागतं योषजनं चिकित्सेत्‌ ।।-- सं० ० ८।६६ 
५. घं* ° ९।१२५. ` ६. सं० सु० २१।१८ 
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युदकोत्र मेँ भख के अतिरिक्त विष का प्रयोग भी बहुत होता था! । विषकन्या 
का प्रयोग भी प्रचलित थाः 

सन्य स्थिति की रक्षा कैलियि प्राकार ओर दुगं बनाये जाते ये। इतका 
भेदन करने के इह्य से उस समय सेना मे हाथियों की प्रधानता थी | 


सेना के जवान युदक्षेत्र मे जानेसे. पूवं उत्साहव्धन कै लिए मद्य का सेवनं 
करते थे* 


आधिक स्थिति 


समाज मेँ धनी गौर निधन दोनो थे । घनवान स्वभावतः समर्थं भौर शक्तिशाली 
थे ओर समाज मे उनकी प्रतिष्ठा थी । उनका जीवन विलासवैभवे में व्यतीत हौता 
था भौर वह्‌ सुरदुलंभ एेश्वयं का उपभोग करते थे* । इसके अतिरिक्त, मध्यमर्वर्ग 
कै लोग भी यथासंभव देरवयं का उपभोग करते थे। दस श्रेणी कै लोगोंको 
भविष्यदवसु कहा गय। है ।° धनवानों के लिए भौषध एवं चिकित्सा की विशिष्ठ 
व्यवस्थाकी जती थी मौर भधनों के लिये भिन्न व्यवस्था होती धीः । कुले 
मिलाकर देश की आर्थिक स्थित अच्छी थी ओर लोग सुखी थे । 


कृषि-व्यवस्था 


कपि की स्थिति अच्छी थी ओर अन्नं की पैदावार ुब होती थी। जलका 
प्रचुर प्रबन्ध था भौर सिचा की म्यवस्था उत्तम थी। पानीकोरोकनेके क्षु 
बाँध बाधे जातेयेः । कभी फभी यह बांध हट भी जाता थ।। सेतुबन्ध शुभ भौर 
सेतुभेग अशुभ मना जाता था । सेतुबन्ध एक धामिकं कृत्य माना जाताथा। 
मौयंकालीन इतिहास से इसकी शष्ट सुना मिलती टै। गिरनार शिलालेष्ष 
(१५० ई०) से पता चलता है कि सौराष्टर प्रदेश में ऊजंवत्‌ पवत पर धुवर्णसिकता, 


१. भिषग्भेदेन वा शत्रं रसदानेन साधयेत्‌ । का० नी° ९।७० 

२. सं° सू° ८७-८९ ७. मिथ्या प्राकारदर्गाणि । सं° सू० ९१२१ 

३. प्राकारहम्याद्रिविदारशे च ध्रुवं जयो नागवतां बलानाम्‌ । का० नी° १५।१२ 
(देखिये "हषचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन ¶० ३९-४०) 

४. तुणवत्‌ पुरुषा युद्धे यामास्वाद्च जहत्यसुन्‌-सं ° चि० ९।३९ 

५ देश्व्यस्थोपभोगोऽयं स्पृहणीयः सुररपि ।-सं° चि० ९।५१ 

६. विधिर्व॑सुमतामेष. मविष्यदूवसवस्तु ये ।-सं° चि ९।५४ 

७. अधनस्तु छत्रपादन्रविरहितः गच्छेत्‌ ।॥-सं° चि० १४५२० . ` . ` /` 

८. अम्बुवत्‌ सेतुबन्धेन बन्धेन स्तभ्यते विषम्‌ ।--सं० उ० ४२।५ ` 

९. सेतुम॑गे छदिमेहातिसा रादिष्वशुभः उेतुबन्धे वु धुमः ।--स° शा० १२।४ 
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यलाशिनी अदि नदियों को बांधकर सुददान नामक कील बनाया गया था जिससे 
यापक रूप में सिचाई हौती थी । इसे चनदरगुप मौयं के कार में वेदय राष्ट्रीय 
पृष्यगुतत ने बनवाया थाभगौर बादमें अशोक के राज्यपाल यवनराज तुक्षष्पने 
इसकी मरम्मत करवाई थी । रद्रदामन (१५० ई०) के कार में यह बांध टट मर 
थी जौर पारव राज्यपारू सुविशाख के निरीक्षण म उसकी मरम्मतत कराई गई 
थी! । अनेक व्यक्ति सेतुबन्ध के कायं में विदोषन्ञता अरति करते थे उन्हें सेतुकर 
कहा जता था 


चेती की पैदावार में चावल, जौ, गेह, दारू भौर कषद्रधान्य ये । इसके अतिरिक्त 
मसले, सम्जी भौर फल भी उगये जाते है । 

कृषि अर्थोपार्जन का स्वप्रमख साधन. था । उसके बाद पद्युपालन तथा 
राजसेवा क। स्थान था । गोसेवा का विशेष महत्व थाः । 

इसके अतिरिक्त, रजक, ताम्बूरी, सारथि, रथकार,४ वर्धंकि, कुम्भकार अदि 
क व्यवसाय प्रमुख थे । अध्यापन भौर वदयवृत्ति भी व्यवसाय कै अन्तगत आ गई थी । 


वेद्यक-ष्यवसाय 


चिक्रित्साकेषार पादोँमें वद्य प्रषान्‌ है । समाजमें वैच का महत्व एवं सम्मन 
था। राजनेतिक एव भाविक कारणों से व्यक व्यवसायमें आागयाथा गौर 
जीविका का एक साधन बन गयाथा। राजसेवामे भी वेच्ो का महत्वपुणं स्थान 
धा । राजा अपने किए एक योग्य वैं को नियुक्तं करता था जो उसके आहा र-विहार 
पर नियेत्रण रखता था ।“ युद्ध-शिविरमे भी वंच रहताथा गौर वहां भावदयक 
सेवा की व्यवस्था करता था । चिकित्सा केवल घमं का साधन न होकर मंत्री, यक्ष 
गौर अर्थं कायाधन भीथी।° योग्य रव्य कालोग आदर करते ये ओौरघरमें 
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जने पर उनका सत्कार, स्तुति तथ। घन ते तुष्टि करते थे । योग्य वंद्य को कितना 
ओ धन दिया जाय वह थोडा है एसी धारणा प्रचलित थी । 

व्क-ग्यवसाय कै लिए राजाज्ञा आवदयक थी । विदोषतः शाखकमं ओौ र जग- 
दत्र एवं विषो के उपयोग मे राज। की विदोष अनुमति री जाती थी ।* अयुर्वेद 
के विभिन्न मङ्ग क संप्रवायगत तद्वि वंद्य होते थे।3 वैद्यो के लिए सदुवुत्त-विधान 
भीथा।* 

फिर भी समाजमें कृवेद्यये जो लोगों को धोखा देकर अर्थोपाजेन करते थे । 
इनकी निन्दा होती थी ओर यथासंभव इनसे रोग सतक रहते थे ।१ 

राजवं्य को अष्टांग आयुवेद में निपुण होना आवश्यक था । राजा प्रभाकर 
वर्धन का वद्य रसायन भी अष्टांग आयुवेद मँ पारंगत था । 


वाणिज्यनन्यापार 


वाग्मट ने कृषि के बाद वाणिज्य को ही स्थान दिया है जब कि चरकसंहिता में 
करुषि के बाद पशुपालन ओर तब वाणिज्य का उल्लेख हज है ।“ हसते स्पष्ट दहै 
किं वाग्मटके काल में वाणिज्य विकसितहो चुका थाभौर अ्थोपाजंन का एक 
प्रमुखं साधन बन चुका धा। उस समय तक विदो से पर्याप्रि संपकं स्थापितहो 
गया धा गौर व्यापार-वा-णज्य उन्नति पर था। स्थल-मागं के अतिरिक्त, जलमागं 
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से भी भ्यापार होता था । खनिज, रत्न, अन्न, धातु, वस तथा एशु-पक्षी के व्यापार. 
होते ये । स्थलमार्गे के व्यापार का एक बड़ केन बाहीक था जहांचरोंभोर्ते. 
व्यापारिक माल अति थे ओौर उनका विनिमय होताथा; एसे अनेक केन््रदेश में 
स्थापित ये जिनमें उज्जयिनी, पाटलिपूत्र, श्रावस्ती, तक्षरिला आदि प्रमुख है । 

वणिक्‌ सदातुर बतकाये गये है क्योकि कायग्यस्तताः के कारण वह बहुधा 
भाहार-विहार के नियमों का उल्कधन करते है ओौर वेगावरोष भीहोतादहै। , 

अष्टांगसंग्रह मे वषुमाद््‌ ओर भविष्यद्रसु शब्दोंकाजो प्रयोग हुभा है वहं 
सम्भवतः वाणिज्य केप्रसंगमें ही हूमादहैः। वसुमान्‌ वे वाणिक्‌ होगे जो पयि, 
धन उपाजित कर चुके होंगे ओर मविष्यदवसु वे होगे जिन्होनि वाणिज्य मे कु पूंजी 
लगकर कायं प्रारम्भ किया हो । वाणिज्य एक संमानित व्यवसाय था भौर समाज 
म वणिकों का आदर था । भृच्छकटिक में उज्जयिनी कै धनी वणिकों का उल्लेख 
आया है गौर उसका नायक चारुदत्त तो शीर ओर चरित्र का आदशं ही है। 


सामाजिक स्थिति 
समाज मे वर्णा्रमधमं का प्रभाव थाञ। ब्राह्मणों का भादर ओौर पूजन होतां 
था । शूद्र का स्थान निम्नकोटि मे था भौर उह तिरस्कृत सममा जाता था । देवता 
गुर, गौ, रंगा, संगम ओौर तीर्थो का महत्व था । पंचयज्ञ पर ध्यान दिया जाता था। 
गृहस्थाश्रम का महत्व समन्ना जाता था भौर यह सभी आाधमों मे श्रेथ्ठ माना जातां 
था.। अतः इसके केन्द्रविन्दु खीका ससाजमेंश्रादर था. भौर वह्‌ गृहुदैवताके 
शूप मे मानी जाती थी^ । शिष्टाचार भें ब्राह्मणौ गौर बृढसियों के कथन को प्रमाण 
मानां जाता था 
१. ह भयल मश्च वेगाभिघातकीलाः प्रायक्षःखियो राजसमीपस्था वणिजश्चं 
भवन्ति ।-सं० चि० २७।३३ 
२. सं० चि० ९।५४ 
३. सपविष-प्रकरण में सपो के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वरय, शुद्र ये घार वणं किये गये 
है ।-सं० उ० ४१।२१-२४; वर्णानुसार विद्याध्ययन का भी विधान है । सं° उ १।६१ 
४. दध्यक्षतान्नपानसूक्मरत्नाचितविप्र- सं ° सु° ३८।१५; भक्ति्वे्यद्विजातिषु- 
सं० शा० १२।३२; दहिजगुरुतुरपूजा-सं° चि ० २१।८८ । 
५. खी हि भूलमपत्यानां खी हि रक्षति रक्षिता । 
सर्वाश्रमाणां प्रथमं गृहस्थत्वमनिन्दितम्‌ ।।-- सं शा० २।६४ 
गोत्रबद्धिकरा हेता गृहिण्यो गृहदेवताः । 
गृहं हि हीनमेताभिनं श्रीमदपि शोभते ।॥--सं० उ० ५९।४ 


६. यण्वान्यदपि ब्राह्मणाः वृद्धखियो वा ब्रूयुस्तत्‌ -कुर्यात्‌ ॥ 
 . ~~त शा० ११६६१; २।६१ 
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विवाह का वय पृुरषोंके लिए २१ भौर सियोके लिए १९ यपि गर्भा. 
धान का समय तीन वषं बाद (पुरुष के किए २५ गौर खी लिए १६) बतलाया गया 
है ।\ सामान्यतः एकपत्नी-प्रथा थी किन्तु राजा शौर धनवान व्यक्ति भनेक 
पलिनर्या रखते येः । खियां पर विश्वास नहीं किया जाता था भौर उन्ह स्वतंत्रता 
भी नहीं थी, संभवतः इसका सामाजिक ओर राजनतिक कारण था । गोष्ठीमेभी 
युवति्यां सम्मिलित होती थी ओर वेदया-प्रथा भी थी*। इन्दं पुरुषों के मनोरंजन के 
क्रम मे प्रायः वेगाभिधात करना पडता था । 


लोगों का जीवन सुखी था । दो-तीन परिचारक परिवार भं रहते यै* । गोष्ठी, 
महोत्सव भौर उद्यान की प्रथा थी जहां छोग मनोरञ्जन करते ये । आहारमंडप के 
समीपस्थ आपानभूुमि मे चषकं मे सुरापान, कथकवारणसंध के कार्यक्रम तथा 
विलासिनियों के नृत्यसंगीत होते थे । तालवृन्त तथा कमल के पततो से हवा की जाती 
थी । वेणुवादन कौ प्रथा भी थी<। भोग-विलास मे धनिकों का जीवन व्यतीतं 
होता था. । मुक्ता-मणि ओर रत्नो से युक्त आभ्रुषण पहनने की भी प्रथा थी१०। 

भूत-प्रेत का अंधविश्वास समाज में प्रचकलितिथा । एेसी बाधा का निवारण 


[1 १ 1 7 त 1 1 


१. अथ खलु पुमानेकविशतिवषंः कन्यां. ..द्वादशवषदेशीां.  .उद्रहेत्‌ 
-सं° शा० १।१ 


अष्टगहूदय में गर्भाधान के लि पर्ष की आयु घट कर २० हो गई (ह° शा० 
१।८) अरुणदत्त ने इस पर ङिखा कि यह प्रायिक है इससे भी कम आयु मे गभषिान 
हो सकता है - 
“प्रायिकं चैतत्‌, अर्वागिपि साधुगमदश्छनात्‌'' । 
अलबख्नी ने भी इस पर टिप्पणी की है :--¶6 प्तातणड पाशा ६ 8 
शध 6811 266' (8861190 : ^+10नण०1/8 1002, 2888 154-155) 
२. बहुपरिग्रहा नरपतयः सन्ति ।-सं० सू० ८।७ 
(तुलना करर बहूवल्कभाः राजानः- शा०) 
३. विश्वम्भस्वातंश्ये सखीषु च त्यजेत्‌ ।--सं० पु ३।११२ 
४. सं° चि० ९।४६ ५. वेगाभिधातशीकाः प्रायश्च लियः--सं० सू० २७।३४ 
६. द्ित्राप्तपरिचारकः ।- सं ० भू० ३।१२१ 
७, गोष्ठीमहोत्सवोद्यानं न यस्याः शोभते विना-सं° चि० ९।३९, ४६-४७ 
८. सामवेणुगीतशब्दान्‌ श्रावयेत्‌ ।-सं० क० ३।२३ - 
९. उपमोगेन रहितो भोगवानिति निन्धते । . [र 
निर्भितोऽतिकदर्योभ्यं विधिना निधिपाककः ।-सं° चि० ९५२. . 
~. . १०. षं०.चि०९।१९. उ० ५०1७७, ८४-०६, 


१२४ अभर .विवेषने 


अथर्ववेद तथा तन्त्र-मंत्र जनने बले ब्रह्मण करते ये'। दकुन-अशकुन का विचार 
भीजोरोपरथा। कोई कायं प्राररंभ करने के पूर्वं मंगल स्वस्तिवाश्वन होता था२। 
खभी प्राणियों परदयाकी जाती थी१। ब्राह्मणो केद्वारा पौराणिक कथा-वार्ता 
होती थीः । | 
बच्चों की देखमालके लिए एकं परिवारक रहता धाजिसे कुमारधार कहा 
गया है । उसके खेलने कै लिक ब्रीड़ाभ्रुमि तथा लिलौने होते ये । वणं के अनुसार 
उनके विद्याघ्ययन की व्यवस्था होती थी“ । | 
वेषभूषा परिमाजित एवं सुसंस्कृत धी । लोग वख परं सूती (तान्तव, दृकूल, क्षौम) 
तथा रेशमी (अंशुक, चीन आदि) पहनते थे । धौतवख का भी उल्टेखटहैजो 
भाजकल की धोतीकी तरह होगा। द्विवचन से पता चलता हैकिं धोतीके 
अतिरिक्त एक उत्तरीय भी रहता था । बराबर पहने के लिए, शयनकाल मे, बाहूर 
लाने के लिए तथां देवार्व॑न के निमित्त भिप्न-भिन्न वख पहने जति थे*। इसके 


१. तवा ब्राह्मणोऽथवंवेदविद्‌ दशाहं शान्तिकर्म कुर्याद्-सं० उ० १।१७ 

२. कृतमंगस्वस्तिवाचनम्‌-सं° चि ° १३।२६ 

३. सर्वसत्वेषु मंश्री--सं ° चि° २१।८८ 

४, स्निगधवुद्धद्विजातीनां कथाः श्रुण्वन्‌ मनःप्रियाः । 

भाशावाद्‌ व्याधिमोक्ाय किप व्रणमपोहति ।-सं° सू° २३८।३२ 

५. सं° उ° १।५७-६१ 

६. सं० विण ९।४६, सं० उ० १।४, क० ८।१० 

७, सोष्णीषे घौतवाससी । वासोऽन्यदन्यच्छयने निमे देवताचंने । सं ०सू०१७३-७४ 
ह वेनमांगने चार प्रकारके वस्व का निदश्च किया हैः- 

कौशेय ( रेशमी ), क्षौम ( चतां ), कम्बल ( उनी ) तथा रल्लक ( महीन 
ऊनी ) इनका स्पष्ट निदेश बष्टांगहूदय मे मिक्ता है । तत्कालीन बेषभूषा का 
वणेन करते हुए हवेनसाग ने लिला हैः-- 716 णण नग 870 
0४ र्रि€ ग 106 7616 14९6 70 (गणु; "४5 10 त्णण्पः 
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{00 8 81 ग ननी 70णातं 6 8४ 2700 ए॥० प्र 70108 800 
169४6 6 अ0णतलय एषठ. 175 कग कलशा & 100 7006 ती 


0०१५8 9०४ 800णातलाऽ 806 लि18 करका 10086. 116 ४17 00 ५16 
007 0 ४6 162 18 ९806 100 8 त्नी, भ ४८ तह ग ४१७ 
प्रभाः 1800 00 क्रा. ४५76 नी धल 056) भ 0956 प्रलाः 0४ 


४806 0801008. © 8918708 &6 रणा 0 16 1680 87 17९6}६18668 ०0 
व))6 000 
ह - भ प्थाह : पण्णा) तीोप्डणह्ि8 पचर 0 18, 0988. 148 
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अतिरिक्त, उष्णीष, उपानह, आतपत्र तथा दण्ड का धारण किया जताभा। माल्य 
एवं आभरण धारण करनेकीभी प्रथा थीञ) सद्वृत्त में कहा गयाहै कि प्रसिद्ध 

केदा, भाषा एवं वेष का धारण करना चाहिए* । कपडे साफ धुले हुए तथा बिना 

सिलवट कै पहने जाते थे । इससे पता चलता है कि कपडे धोनेके बाद उस पर 

रहा किया जता था । जीं, विवरणं, मलिन, छिन्न, भद्रं तथा एक वख धारण 

करने वाखा दूत अशुभ माना गया है" । 


विद्वानों में संस्कृत भाषा प्रचक्ति थीः किन्तु लोक में प्राहृत बोरी जतीषी 
जिसका निदान तत्कलीन नाटकों मे कियागया है। सिया भीगप्राषुत भाषाका 
ही व्यवहार करती थीं । मृच्छकटिक मे संस्कृतभाषिणी सियो पर श्यंग किया 
गया है । 

घरों में पशषु-पक्षी पालने का शोक 9 । राजागों के यहां तोये मनोरञ्जन के 
अतिरिक्त विषपरीक्षण का भी कायं करते येः । किन्तु साधारण जन-तमाज में 
भी इसका प्रचलन था। शुकसारिका-प्रापन कामशाल्ल की सहायश्रुत चौसठ 
कलाओं मेँ एक था । मध्याह् में भोजनोत्तर हससे मनोरंजन करते ये१०। 


देनिक जीवन ° 


व्यक्ति का जीवन ब्राह्ममृहृतं मेँ उठ्नेशे प्रारम्भ होता है। उसके बाद, शौच, 
आचमन,दन्तधावन, धृतावेक्षण, अंजन, नस्य, गण्डूष, ष्रुमपान, गन्ध, माल्य भौर 
ताम्बू का विधान है । तदनन्तर जीविकोपाजंन में निकल जाय । फिर भोजन की 
दृष्छा होने पर अभ्यंग, व्यायाम, उद्रतन भौर स्नान करे, उसके बाद देवाचंन कर 
भोजन करे । भोजनोत्तर ताम्बर आदि से मूखशुद्धि कर सुहृदो के साथ कथा- 
वार्ता करे । क्षाम को रघु भोजन कर शास्ता का स्मरण कर सोवे । शयनासन जानु 





३. सं ०सू०८।४३,४४,४६,४९ 
४, प्रसि द्धकेदावाग्वेषक्षमसान्त्वप रायणः-- सं ०सू०३।९२ 
५. शुचिधौतोपवानानि निवेलीनि मृदूनि च । 
श्षप्यास्तरणवासांसि रक्षोघ्नरधुपितानि च।-सं०उ०१।३३; सं० शा०१२।४ 
६. संस्कृतवादिनं.. .. . .देवग्रहेण गृहीतं विद्यात्‌ । सं०उ० ७।१७ 


७, मम तावद्‌ हाभ्यामेव हास्यं जायते, स्त्रिया संस्कृतं पठन्त्या, मनुष्येण च 
काकली गायता--पर°क० प्रण १४८ । । 

८. सं सु° ८।२३ ९. का० सु° ३।१५ 

१०. भोजनानन्तरं शुकसारिकाप्रापनव्यापाराः-काश्धु° ५।८ 


१९६ ` - धारमदन्विवेषन 


तुल्य भदुशुभ, स्वास्तीणं शौर युक्तोपधान हो । शिर पएूवंया दक्षिण कीगोरहो, 
शुरो कै प्रति षेरन्ो । पूर्वापर निशामाग मँ घमं का चिन्तनं करः । 

इसके अतिरिक्त, ऋतुओं के अनुसार दिनचर्या को व्यवस्थित करने का विधान 
है जिससे स्वास्थ्य बना रहै भौर रोगों कागाक्रमणनहो। वागभटनेहैमन्तसे 
प्रारम्भ कर क्रमाः शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, गौरशरद इन छः ऋतुभोकी 
की चर्या बतला हैर । 

धमेसूत्रौ, स्प्रृतियों तथा पुराणों में अधिक आचार कै अन्तगेत दिनचर्याका 
वर्णन किया है3 । इनके अतिरिक्त, कौटिल्य अर्थशाख, शुक्रनीति तथा दण्डी के दशकु- 
भारचरित मँ राजाभों कीं दिनचर्यां का उल्लेख है । वात्स्यायन कामसूत्र मेँ नागरक 
की दिनचर्या बताई गर्ईदहै। वाणभटट ने कादम्बरी में शूद्रक तथा चन्द्रापीडके 
वणंन-क्रम मेँ तत्कालीन दिनचर्या का निर्वेश क्ियाहै। ह्ोनसांगने भी अपने यात्रा 
विवरण में इसका उल्लेख किया ह । अधिकांश आचार्यों ने दिन को आठ तथा रात 
को आठ क्रुल सोह भागौ में विभाजित किया है। इस प्रकार प्रहुराधं (१३ घण्टे) 
की एक हकार होती है । राजाभों कै यहां एक-एक याम पर पहरेदारों की बदली 
होती रहती थी इन्हें यामिक कहा गया है । | 

कौटित्य ने १९बं अध्याय में राजा के कत्तव्य का विधान करते हुए दिनचर्या 
का उल्लेख किया है ।* उसने दिन भौर रात कोठ नालिकाभों ( १९ घंटों) 
मे विभाजित किया है। दिनकेतृतीय विभागमे स्नान भौर भोजन तथा अध्ययन 
का विधानदहै। इसी प्रकार रत्रिके प्रथम ओौर दिितीय विभागों में स्नान, भोजन 
भौर अध्ययन का विधान किया है । तृतीय विभागों मँ शयनकक्ष मेँ जाने का विधान 
है तथा चतुर्थं ओर पंचम विभाग सोने कै लिये निर्षारित ह। षष्ठ विभागमे जग 
जाने तथा नित्यकमं करने फे बाद सप्तम विभाग में कुछ प्रशासनिक कायं देखने 
का विधानदहै। रात्रि के अन्तिम ( अष्टम ) विमागमें राजा पुरोहित तथा गुर कां 
आशीर्वाद लेता है; राजव, सुदाधिपति तथा दैव्ञ से विचार विमं करता है 
क्षौर फिर गौ का पजन कर अपने दरबार मे उपस्थित होता है। 


वात्स्यायन ने नागरक की दिनचर्या का वणन करते हए कहाहैकिमप्रातः 
उठकर शौच, दन्तधावन से निवृत्त होकर अनुलेपन, माल्य भादि का धारण कर 
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अ्रसाघधन करे भौर मुखशोधन एवं ताम्बूल लेकर अपने कायं पर चला जाय । फिर 
स्नान भौर भोजन करे । भोजन के बाद मनोरंजन तथा कुठ दिवाक्चयन करे । 
भोजन दो बार पूर्वाह्न तथा अपराह्न में करे । इण्डी का वणेन कौटिल्य से प्रायः 
मिलता जुलता है । शुक्नीति में अहोरात्र को तीस महूत में विभाजित कर दिनचर्या 
का निर्धारण किया गया है। प्रतिः स्नानं तथा पूर्वाह् में भोजन का विधान दहै। 
बारभट ने जो दिनचर्या का विधान किया है वह्‌ एक सामान्य नागरिक के लिएदहै। 
संभवतः राजा लोग भी वसी ही दिनचर्या का पालन करते थे । बाणभटू ने कादम्बरी 
मे शूद्रक ओर चन्द्रापीड की दिनचर्याका जो व्णंनं किया हैः वहु वारभट कै वणेन 
से बहुत मिलता जुलता है । हनसांग ने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है कि बौद 
समाअमेंदिनकोतीनतथा रात्रिकोतीन भागों ( रात्रिका एकं पर्याय त्रियामा 
भीहै) में विभाजितकम्ते थे किन्तु अन्य ल्लोग प्रहर के अनुसार दिन भौररतमें 
आठ विभाग करते थे । 


दन्तधावने प्रसंगमें वाग्भट नैजो विधान गौर निषेव किया है वहू 
विष्णुस्मृति कै वणन से बिलकुल मिलता जुलता है । रतावेक्षण मी धर्मशास्त्रोक्तं 
मांगलिक विधान है*। अथवंपरिशिष्ट में पृतकम्बल का विधान हैं । ध्रुमषानका 
विशिष्ट विधान वाग्भटने कियादहै, गन्ध गौर माल्यकाधारणमभीर्बूललाया है । 
गन्धद्रव्यं का विदोष प्रचार .लोकं मेथा । वराहमिहिर ने एक स्वतंत्र अध्याय 
 गन्धयुक्ति मे इसका विस्तृत उस्लेड किया है" । स्नान के संबंध मे वाग्भटने 
मध्याह्न में करने का विधानदियाहै। बाणभट्ट का व्णेनभी इसी प्रकारका हैः । 
स्मृतियो मेँ प्रातः भौर मध्याह्न या प्रातः सायं स्नान करे का विधानहै। 
कादम्बरी मेँ जाबालि के आश्रम में हम इसी प्रकार की चर्यां पति ह। 
"वाग्भट ने एक स्थक्ष पर शिरः स्नान तथा स्नपनोदक का एकत्र उल्लेख किया ई* । 
प्रतीत होता है कि श्षिरः स्नान से संभवतः वही लिया गथादहैजो ब्रहत्संहिताके 
गंधयुक्ति-प्रकरण में निदिष्ट दहै । स्नान के पूवं अभ्यंग गौर व्यायाम का विधान है। 
राजभवन मंँस्ननागारकं साथ ही व्यायामभूमि बनी होती थी । कादम्बरी में 
दलका स्पष्ट वणन है । 
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प्रसाधन में अनुलेपन, मात्य तथा आभूषण-धारण तथा मुखलेप का निर्देश ह+ । 
मुखाकेप का विस्तृत वणन वाग्मट ने किया है। बालोमें कंधी भी की जाती थीः । 
कधी क लिए कंकतिका शब्द सूचित करत। है कि यह लकड़ी की संभवतः विककत 
क्ष की बनाई जाती थीञ । 
मुखशुद्धि के प्रकरण में ताम्बूलीकिसलय का प्रयोग हमा है । साथ मे जातीफल 
( जायफल ) , लवंग, कपूर, कक्कोल ( शीतलचीनी ) तथा कटुक ( ता- 
कस्तूरीबीज ) का प्रयोग होता था । ताम्बुली पान की मुलायम पत्ती ह । एक अन्य 
स्थलमेँ पीली पत्ती कानि्दशा हुआ है*। पानम पूग ( सुपाड़ी ) तथा श्षंख 
( च्रूना) का प्रयोग होता था^ । शंख शब्दसेप्रतीतहोतादटैकि शंक्षकैनूनेका 
व्यवहार होता था। 
अल्तन्पत 
धन्य | 
धान्य मृश्यतः तीन वगो मे विभाजित किया गया है :-शू कधान्य, शिम्बीधान्य 
गौर्य्या तृणधान्य । शूकघान्य में शालि ओौर व्रीहि के अनेक प्रकार अते ह ।९ 
हेमन्त में प्रकने वले धानको शालि कहतेदहँगौरजो धानष्ीटनेतेहीहोतादहै 
उसे ब्रीहि कहते है । शालि सर्वोत्तम धान्य माना गया है उमे भी रक्तशालि 
महाशालि गौर कलम क्रमशः श्रेष्ठ माने गये हं । कलम का कालिदास भौर भारवि 
ने बड़ा सजीव चित्रण किया है) मगध का शालि प्राचीन काल मे अतीव 
१. सं° सु° ८।४९ २. सं० सू9 ८।४३,४४, 
३. ५२१९270108 ‰प०१नः : 09 1 1 लन 1708, 0986 
192-193. 
४. रचिवेशद्सौगन्ध्यमिच्छन्‌ वक्रेण धारयेत्‌ । 
जातीलवंगकरपूःरकंकोलकटुकंः सह्‌ ॥ 
ताम्बूलीनां किसलयं हृं पुगफलान्वितम्‌ ।--सं° सू° ३।३६-३७ 
५. हाकांगनागण्डतलाभिपाण्ड ताम्बृलपत्र परिवारशोभि । सं ° उ० ५०।७९ 
पुगताम्बल्षंखेभ्यो वणगन्धरसोद्धवः ।--सं° सु° ७।२१ 
, शूकजेषु वरस्तत्र रक्तस्तृष्णात्रिदोषहा 1 महांस्तस्यानु कलमः तं चाप्यनु ततः 
. प्रे । तस्मादल्पान्तरगुणाः क्रमशः शालयोऽवराः । सं° सु° ७।७-८ 
, अपादपग्मप्रणताः कलमा इव ते रघुम । फलः संवधयामासुरत्खातप्रतिरोपिताः॥ 
रधु ° ४।३७ । असावनास्थापरयावेधीरितः स रोरदिष्या धिरङ्ञा नमन्नपि । 
उपैति शुष्यन्‌ कलमः सहाम्भसा मनोभुवा तप्त इवाभिपाष्डताम्‌ ॥--किम 
¢ $ द४. 
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म्रसिद्धथा। ठेसा विचार भीदहै कि महाशचाक्ि मगध से यूनानी रोगो कै साथ ` 
धूनान तक गया 
हूकधान्यों मे यव भौर गोद्म भी मतिहैँ। यव वैदिक कालसेभरहाहै। 
शीघ्रम बादमे आया) वाग्भट ने अवन्ति प्रदेश के लिए गौद्रूम सात्म्य बताया 
हैर । यवक भौर वेषएुयव का भी उत्लेखं है । . | 
शिम्बीधान्यों मे मुद्ध, मंगत्य, वनमुद्र, मकुष्ठक, मसूर, चव, आढृकी, चणक, 
कुलत्थ, काकाण्डोला, भात्मगृपता, कुशास्नशिम्बी का उल्लेख है । इनमें हरी मंग 
सर्वोत्तम मानी. गई हैः | 
गोर 
गाय, भैस, बकरी, हथनी, सरी, भंड, ऊटनी, घोड़ी इन आठ प्राणियों के दुध 
का उल्लेख है । दुग्ध भोजस्य बौर धातुवधक वतलाया गया है । कच्चा दूष भारी 
ओर उबाला हल्का कहा गया है किन्तुस्री का दुग्ध कच्चा ही लाभकर है। सामान्यत 
धारोष्ण दुग्ध अमृततुल्य होता है । बहुत ज्यादा उवाल कर गाढा किया दूध भारी 
हो जातादै। प्राणी की चेष्टा ओौरप्रकृतिके अनुमार भी दुग्ध का गुण बदलता 
रहता है । इसीलिए शाम की अपेक्षा सुबह का दूध भारीहोताहै गौर भरारी षरीर- 
प्रकृति वाले प्राणियों की अपेक्षा हल्के शरीर वाले प्राणियों का दुष हलका होता है* । 
दही पाचनसंस्थान के लिए अच्छी वहतु है ओौर विशेषतः उदररोगसे पीडित 
व्यक्तियों के लिए खाभप्रदहै। इसके सेवन के कुछ विधान बतराये गयेहफिरभी 
इसका नित्य सेवन हानिकर ओर अनेक रोगांका कारण बतलाया गया है। | 
दही को मथ कर तक्र बनाया जातादहै। यह्‌ दीपन भौर पाचन है तथा अर्श, 
ग्रहणी, मृश्च आदि रोगों के लिए विशेष लभकरहै। ग्रीष्म ऋतु में तथा दुर्बल 
व्यक्तियों को इसके सेवन का निषेध किया गया है। | 
दही का पानी मस्तु कहाजाता है। यह न्लोतःशोधन, अनुलोमन, विष्टम्भ- 
नाराक्त ओर लधु है। 
मक्खन ( नवनीत ) दही को मथकर तथा दधसे निकालते है। दही से ताजा 
निकाला हुमा मबखन दीपन, स्वादु गौर शीत कहा गवाह तथा दृध से निकाला 
हृभा मक्खन विशेषतः चक्षु के लिए लामकरहै। 
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शृत सभी स्नेहो मे उत्तम, वयःस्थापन, सह्तवीयं बतलाया गया है । विदोषत 
मेधा, अग्नि, बल भौर चध्षुके किए लामकर है। अथवव॑परिषिष्ट मेभीष्तकी 
बड़ी प्रसंसा की गई है, 
कत के ऊपर का मण्डमागष्टूतके समानदही गुण वाका है किन्तु रक्ष गौर तीक्ष्ण 
होता है। 
दुष को किसी भम् पदार्थं के साथ उबालने से जब घन भौर दव भाग पृथक्‌ हो 
भाय तो कूिका भौर बिना उबाले अल्गहो जांयतोक्षीरलाक कहते है । इसके 
धन भाग कोकिलाट (ना) ओौरद्रव भाग कोमोरट (छेनाका पानी) 
कहते ह । . नवप्रशूता पशु का शुद्धिपयंन्त दुग्ध पूष कहलाता है । तक्र को किसी 
भोटे कपटे भं रख देने पर द्रवभाग नीचेच्रू जाता गौर पिष्डीभूत घन भाग कपर 
रह जाता ह । इसी घन भाग को तक्रपिण्डिका कहते हैर । 
गौ का दूष-घी श्रष्ठ गौर भंड का निन्दित कहा गया है । 
मास 
मृग, विष्किर, प्रतुद, बिङेशय, प्रसह, महाभूग, अजलचारी भौर मत्स्य ये जठ 
प्रकारके मांस बताये गये ह । इसमे प्रथम तीन जागरू, पिष्ठले तीन आन्रूपज तथा 
बीषकेदो साधारण देशके्ह। मोरका मासि कान, स्वर, आयु ओौर नेत्रके लिए 
हितकर हैग। मोर का मांस अशोकं को बहुत प्रिय था। -जीवहत्या बन्द करने पर 
भी उसके लिए दो मोर तथा एक हिरन का मांस प्रतिदिन तयार किया जाताथा*। 
बाग्भट ने उसे 'नातिपथ्यः' लिला है , इससे प्रतीत होता .है कि इसका लोक में प्रयोग 
कमहो गया था केवल रोगियों को दिया जाता था । नावनीतक में भी सके अनेक 
योव है“ । कुक्कुट भो उसके सदश गण वाला है विदहोषतः अति वृष्यदहै। सुकर का 
मांस शुक्रवर्धंन भौर बल्य है। मछली वातनाश्चक गौर कफपित्तवधंक है । दसमें 
रोहित धेष्ठ है ओौर चिलचिम निङ्ृष्ट है । केकड़ा अतिवृष्य, ब्रह गौर गुरु है । 
बकरे का मांस मांसवधंकं गौर दोषरहित है । गाय, मेदक, रीछ, काणकपोत इनका 





१. आज्यं तेजः समृदिष्टं आज्यं पापहरं परम्‌ । 
आज्येन देवास्तुष्यन्ति आज्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ अ० प० ८।१।६ 
२. बल्याः किलाटकूर्वीका तक्पिण्डकमोरटाः । 
सक्षी रशाकपीथुषाः रोचना वह्धिसादनाः ॥--सं० सु* ६७८ 
३. नातिषध्यः शिखी पथ्यः श्रोत्रस्वरवयोष्ाम्‌ ।-सं° सु° ७।९३ 
४. अशोकं के घर्मलेख प° २७ 
५. नावनीतरक २।२।७०-७४ 
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मांस निन्दित है। पक्षियों के अण्डे गुरु भौर वृष्य होते है" । हंस, मोर गौर मर्गं 
तथा बकरेके अण्डेकोधीमे भूनकर खाने ते कामशक्ति बदृती हैः 


मांस के निम्नांक्रित भोज्य प्रकार मृश्य ह - 


१. मांसरस्त- मांस को उबाल कर पिप्पली, शुण्ठी, मरिच आदि मसालों तथा 
कृत आदि कै साथ जो रस तयार किया जातादहै वह कृत रस तथा सादा रस अङ्त 
कहलाता है । मांसरस, हद, वृष्य भौर ब्ंहण है तथा विशेषतः शोष, क्षय भौर व त. 
ग्याधि में हितकर हैर। 

५. दकङछाबणिकृ- जो थोड़े मांस तथा स्वल्प मसालों से स्वच्छ द्रवप्राय रस 
बनाया जातादहै वह दकलावणिक कहकाता है ।* चरक मेंमांसरसके विषोषण में 
जौदकल्षावणिक एक स्थान पर आया है ।* दकलावणिक का प्रयोग भटा रहरिचनर 
ने भी क्या ।५ वाग्भटके काल मे इसका विशेष प्रचार प्रतीत प्रतीतं 
होवा है । 

१, बेशबार~-मांस को उबाल-पीसकर गरम मसालों से संस्कृत कर यह्‌ बनाया 
जाता है । मुरगे की आंत निकाल कर उसका भी वेहावार बनाने का विधान है ।° वेश- 
वार शब्द केवल मसालों केलिएभी प्रयुक्त हुमा है।८< चने, उडद दिको 
उबाल पीसकर भटे मेँभरने के लिएजो, पिद्रीतंयार करते वहभी वेशवार 
कही जाती है ।` 


भ कक 





४. गुरुण्यण्डानि-सं० सु° ७।१०९ 
५. हंसबहिणदक्षाण्डान्‌ भरष्टांस्तप्तेन सपिषा । 
सुरानुपानान्‌ यः खादेत्‌ स तृप्तः तपंयेत्खियः ॥-- सं ० उ० ५०।४७ 

१. "पिशितेन रसः जञेणाः कृताङृतास्ते तु स्नेह्‌'दियुतवजिताः । 
--सं० सु० ७।५०.५१; ४५-४७ 

२. अल्पमांसादयः स्वच्छा: दकलावणिकाः स्मृताः । सं° सू ७।५१ 

३. मांसरसेनौदकलावणिकरेन नातिमारवता भोजयेत्‌ ।--च० सु° १५।१६ 

४. देखें मेरा केव “भटा रहरिचन्द्र गौर उनकी चरकव्याख्या"--सचित्र भायु- 

वेद, भप्रिल-मई ६७ 

६. कुक्कुटमुद्धतान्त्र' च वेशवा रीकृत्य-- कल्पयेत्‌ ।--सं° उ० १४५।२७ . 

६. विविधवेशवा रपरिपूरितानि--मक्ष्य मोज्यान्युपकल्पयेत्‌ । सं० चि० २।७ , 

७. स्विन्नपिष्टमुद्गादिकल्को वेसवारः-अपरे वेसवारं शुण्ठधादिकृतमाहुः । 
"--डल्हण (घु° सु° ४६।३९९) 


१३२ वारभट-विवेचन 


गुलिका मांस को वटिका की तरह पकाकरधीमें फिर मांसरस मे पकाकर 
बनायी जाती थी 

धान्यवर्ग में निम्नांकिंत भोज्य प्रकार प्रस्तुत कयि जति थे - 

१. मण्ड- चावल कोजल में उबालने परउ्परकाजो द्रव भाग होतादहैँ 
उसे मण्ड (मांड) कहते हैँ । सामान्यतः चौदह गुने जल में यह तयार किया जाता 
है। यह दीपन, पाचन, स्वेदन भौर अनुलोमनदै। धानके लावा काभी मण्ड 

नाते है। 

१. पेया- चावल या अन्य धान्य को छगृने जर में उवाल-पका कर तंयारकी 
जाती दै । द्रवांश थोड़ा कमहोने पर इसीको यवागू कहते हँ । निस्तुषप येको 
कृट कर पानी या दूध में सिद्ध करने पर यावक कहलाता है ! (सु° सू० ८।९४, उ 
४।९) उल्हण पेया ओौर यवागू को एक ही मानते है :- पेया यवाग्वपरपर्याया 
केचित्‌ पेयायवाग्बोभेदमाहुः-- (सु सू° ४६।३४४) 

३. विेपो-यह चार गुने जलमें तैयार कीजातीदहै। इसमे सिक्य भाग 
अधिक होता है । यह्‌ दीपन, ग्राही ओर हृद्य है। 

४, ओदून~- चावल को पाँच गुने जल में प्रकाकर जलांश को शोषित कर इसे 
तैप्रार किर्या जतादटै। इसे भात कहते हँ । मण्ड, पेमा, विलेपी, ओदन यथापूर्वं 
लघहोते है। चावल को भून कर द्ध, मसि अदिसे एक विशिष्ट प्रकार का 
साधित ओदन बनाया जाता है । यहु पृलाव की तरहहै ओर सामान्य ओदन कीः 
अपेक्षा गुरु होतादहै। इस प्रकारका चावलजौ मरिच आदि गरम भसालींके साथ 
बनाया जाताहै वह लघु होतादहै।“ मांस मिले ओदन को भरुतोदन कहाहै। ( संण 


१, पिष्ट्वा व राहमांसानि दत्वा मरिचसन्धवे। 
कोलवद्‌ गुलिकाः कृत्वा तप्ते सर्पिषि वतयेत्‌ ॥ 
वत्तंनस्तम्मितास्ताश््च प्रक्षेप्याः कौक्कुट रसे । 
घृता्ये गन्धपिशुने दधिडाडिमसारिके ॥ 
यथा न भिन्द्याद्‌ गुलिकास्तथा त साधयेद्रसम्‌ । --सं° उ० ५०।४५ 
२. सं० सू० ७ 1४9 


३. सं° भू० ७।४१; ““सिक्थविरहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता । 
विलेपी बहुसिक्था स्याद्‌ यवागूधिरल्द्रवा ॥--सु० सू० ४६।३४५ 


असिक्थो मण्डः, पेया यवाग्वपरपर्याया सिक्थसमन्विता विरलद्रवा, विलेपी धन- 
सिक्था लेया पृथग््रवसहिता--उतल्हण 
` अन्नं पंचगुरो साध्यं विकेपी च चतुगुरो । 
मण्डश्चतुदशगुणो यवागः षडगुणेऽम्मसि ॥ प० प्र०° २।५९ 
४. सं° सु०७।४२ ५. सं० सु० ७।४३-४४ 
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उ० ४।९) हल्दी के साथ सिद्ध ओदन हरिद्रक या हरिद्रोदन कहलकाता है ( सं° 
उॐ० ४।९ ) | 

कशर--प्राचीनकाल में तिल चावल मिलकर कृशर (चखिचडा) बनाय। जाता 
धा (तिलतण्डुलसंपक्वः कृद रः- व्याख्या ख।° गृ° २।२।२७) बाद में इसमे दाक्ष 
भी मिलने कगे - 

कृशरः तिलमुद्गसिद्ध ओदनः ।--मितक्षरा ( या० स्मृ° १।१७३ ) 

कश्च रा तिलतण्डुलमासकरत; यवागू :--उल्हण (सु° सू० ४६।३४६)} 

तण्डुलादालिसंमिश्रा लवणाद्रकदिगुभिः ॥ 

संयुक्ताः सलिले सिद्धाः कृशरा कविता बुधैः ॥--भा० प्र° कृतान्न° 

अनेकविध अन्न को मिलाकर जो खाद्यविरदोष बनता था वह्‌ भिश्चक कहा गया 
है। ( सं० उ० ४।९) - 

६, यूष-- धान्य विदषतः शिम्बीधान्य को जल मे उबाल पका कर भूष तैयार 
किया जाताहै। मूग, उड़द, कुल्थी आदि काप्रूष प्रमुलरहै। शाक कामी यूष 
बनता है। 

५. खल-दइमी प्रकार फलों से जो मूष बनाया जताहैञ्से खल या खंड 
कहते हैँ ।२ प्रवाहिका की चिज्गित्सा में अजित ओौर अपराजित नामक खडकोंका 
वणन है ।3 

८. काम्बखिकृ- मूली आदि से तिलकल्क भौर अनार आदि अम्ल पदाथं डाक 
करजो यूष बनाया जाता है वह काम्बलिक कट्लाताहै।४ 

युष, खल, काम्बलिक मसालों ओर स्नेहपदार्थो से युक्त होने पर कृत तथा रहित 
होने पर अकृत कहलाते हँ ।* यूष. मांसरस, दाल तथा श्चाक में उत्तरोत्तर गुरुत्व है । 
इसी प्रकार पतले रस की अपेक्षा गाढा रस एवं अम्ल रसकी अपेक्षा मधुर रस गुर 
होता है । - 

९. तिलपिण्याकषिषति- तिलके जो पदां बनयि जाते है वे गुर, दोष- 
कर गओौरनेत्रके लिए हानिकरदहै। 

१०. शयुष्ककशाक-- राक को सुलाकर बनाया जाता है । 


१. यूषो धान्येः--सं० मू० ७।४८-५० २. खलः फलेः--वही 
३. सं° चि० ११।८, उ० ४९।१४०, देखे उल्हण-उ्याख्या-- मु ° मू ° ४६।३७६ 
४. मृश्च तिलकल्काम्लप्रायः काम्बलिकः स्मृतः--वही (सं° मु०) 
५. ज्ञेया कृत कृतास्ते तु स्नेहादियुतवजिताः-सं ° सू° ७।५१ 
६. विद्याद्‌ यूषे रसे सूपे शाके चंवोत्तरोत्तरम्‌ । । 
गौ रवं तनुषाद्धाम्लस्व दृष्वेषु पृथक्‌ तथा ।।-सं० सु ° ७।५२ 





१६४ बारमट-विषेषन 


११. विष्दक-अंकुरित धन्यसे बने पदाथं को विरूढक कहते ह । 

१२. शाण्डाकीवटकृ--कांजी आदि से युक्त मूग, उडद आदिमे बनेबडों को 
कहते ह । यह गुर, ग्लानि उत्पन्न करने वाला, दोषल ओौर नेत्र के लिए 
हानिकरदहै।" 

१३. पषेट-- पापड़ लघु ओौर रुचिवधंक होते है । क्षारयुक्त पापड़ भौर लधु 
होता है ।* 

१४. इाज्ञा--धान को भ्रून कर जो फला हुमा कावा बनाया जाता है वह 
लाजा कहकाता है । यह्‌ छघु, दीपन, शीत, पित्तज्ञामक, कफध्न, तथा तृष्णा भौर 
वमन को रोकने वाला दहै ।२ 

६५. धना-भाडमें भूने हये घान्यको धाना कहते ह। इसे लोकभाषा 
मे चैना कहते ह । यह रूक्ष, विष्टंमी, गुर एवं लेखन होता है ।* 

१६. पुथुक--धान को उवाल-शरून कर तथा कूट कर चिपः चौड दानेतयार 
किये जते हँ यह पृथुक या चूडा कहलाता है। यह्‌ गुरू, विष्टंभी, बल्य तथा कफना- 
शक होता है :“ 

१७. सक्त-धाना को पीस कर सक्तु बनाया जातादहै। पेयसूपमें यहु ल्घु 
गौर बल्य होता दै किन्तु ठोसरूप में लेने पर कठिन ओर गुरू तथा पिण्डीरूपमें 
मृदु गौरलघुहोताहै। 

सक्तु खाने के बीच बीच में जल नहीं पीना चाहिए-। यहदोबार, रत्रिमे, 
भोजन के बाद, दातोंसे काटकर नहींखाना चाहिए । केवल सक्त्‌, भी खाना ठीक 
नहीं है उसमे घी-चीनी या नमक-मिचं भिलाकर लेना. च॑हिए । अधिक मात्रामें 
न खाये। 

बैर आदि फलों को सुखाकर कूटकर उनका सत्त्‌ भी वनाया जाताहै। यह्‌ 
अम्ल, हृद्य, तृष्णाहर गौर श्रमहर है 

१. तिलपिण्याकविकृतिः शुष्कशाकं विरूढकम्‌ । 

शाण्डाकीवटकं दग्धं दोषलं गपनं गुरु ॥ स° सृ्‌० ७।५३ 

२. पपंटा क्वो रुच्या ठघीयान्‌ क्षारपपटः ॥ सं० सू° ७।५४ 

३. लाजाः ब्रीहिप्रभवाः पृष्पवदूविकतिताः- सायण (त° ब्रा° २।६।४); सं 
सु० ७।५८ 

४. धना विष्टम्भिनी सशुक्षा तपंणी ठेखनी गुरः ।- सं ० सु० ७।५९ 

५. सं° सु° ७।५९; आपद्रशालिघान्यं मृदुभृष्टं मुशलाधातचिप्पटीूतावयवं पृथुक 
इत्युच्यते । --इल्हण (सु° सु ४६।४१५) 

६. सं ° सु° ७।६०-६१ ७. सं० सू° ७।६२ 

८. सं* सू० ७।६३ 


हितोय खण्ड : सास्छृषिक अध्ययन १६५ 


१८. पिरायाक :- तिल के सदश स्नेहयुक्त अलसी आदि कीषलली सेने 
पदाथं पिरायाक कहलाते है । यह रूक्ष, विष्टंभी ओौर नेत्र के लिए हानिकर है ।१ 
तिल ओौर सषप की खली से जो अम्ल खडक बनता है उसे श्रीकृक्कट कहा 
गया है ।२ 

१९ बेशवार-मांस के समान मूंग, चने दिका भी वेदवार बनताहै। 
इसका गुण द्रव्य के अनुसार होता है ।* 

२०. शष्कुरो- चावल के पिसानया चनेके बेसनमें तिक मिलाकरतेल्लमें 
पका कर दुष्कृली बनते ह ।* इसे बिहार मे अनरसा कहते हैँ । भावप्रकाश ने दसकां 
जो वणन किया है उससे पूड़ी या कषौड़ी का बोध होता है 1 

पृपलिका-मेदे में गुड मिलाकर गुडिकार्ये बनाघी में पकाते है तथा केशर 
एवं अन्य सुगन्धित द्रव्यो से अधिवासित कर देते ह । इसे पूपलिका कहते दै ।* 

वाजीकरण--प्रकरण में शुष्कली तथा पूपलिका के अनेक योग आये है| 

२२. मोहक-मेदे याबेसनको घौोमें भूनकर चीनी की चाक्षनी में मिलाकर 
तथा कृ गंधद्रन्य देकर गोलाकार वनाति रहु। इसे मोदक या लड्‌ कहते है ।५ 

भपृपः-- यह चावल, यव यागेहंके भटे को गुडया शकंरामिरा कर बनाया 

जाता है कुकूलक ( उपलों की आग ), खपंर ( खपड़ी ). श्राष्ट्‌ ( गांड ), कन्द 


१. पिरायाको म्लपनो रूक्षो विष्टम्भी, टष्टिदुषणः । सं° सू० ७।६४ 

२. श्रीकुक्कटोऽम्को खरकस्तिकसर्षपकिद्रूजः । हू ° चि° १२।१७ 

३. वेशवारो गुरुः स्निग्धो बलोपचयवधनः -सं° सू० ७।६५ 

४. शाक्ििपिष्टः सतिलः तलपक्वाः क्रियन्ते --चक्र० (च ० सू० २७।२६५) 

चणका दिपिष्टकृताः सतिला: तेलबभ्रष्टाः शष्कुलीः ।॥ उत्टृण ( सु° सू० ४६। 
४९०) 
५. समिताया: इृताक्तायाः लोष्तरीं कृत्वा च वेह्लयेत्‌ । 
भल्ये तां भजंयेत्‌ सिद्धा शष्क्शी फेनिकागुणा ॥ भा० प्र कृतान्न ° १२५ 

शष्कुली स्नेहपक्वो गोधूमविकारः - मिताक्षरा ( या० स्मू* १।१७३)} 

६. विमदयं समितां मृदुपाकं गुडान्वितम्‌ । घृतावगहि गुडिकां वृत्तां पक्वां सके- 
शरामु ॥ सौगंधिकाधिवासांश्च कुर्यात्‌ पूपलिकां बुधः ॥-नलपाकं चक्रपाणि दात 
उद्धृत ( च० सू० २७।२६७} । 

७, ध्रृताढ्यया समितया कृत्वा सूत्राणि तानि तु। 

निपृणो भाजयेदाज्ये खण्डपाकेन योजयेत्‌ ॥ | 
युक्तेन मोदक।न्‌ कुर्यात्‌ ।--मा० प्र° कृतान्न १२६ “मोदकाः लड्डुकाः” 
--डल्हण (सु सु° ४६।३९५} 


१३६ वाग्भट-षिवेचन 


( तन्दरूर ) ओौरंगार ( कोयलेकी अग ) पर पकाया अपूप उत्तरोत्तर लघ्‌ 
होताहैः। वेदों मंभी इसका उल्लेख है । संभवतः यह प्राचीनतम मधुर भोज्य 
पदार्थे हैर । 

२४. धारिका-यह उडद के अटेसे बडे की तरह तेर मे पका कर बनाई जाती 
है। बड़े ( वटक ) गीर इसमें अन्तर इतना ही है किं इसमे ५-७ दद्र बना दिये 
जते हँ ओर बड़ में छिद्र नहीं होतेऽ । यह अपूप की अपेक्षा गुर होती है" । 

२५. दृण्डरिका-उडद के आटे कोरख करजबक्छदराहो जाय तब वडेकी 
तरह गोलाकारबनानेतेथे भौरधी में पकति थे ओर कुछ मसाले भी मिला देते 
थे। दते इण्डरिका या इडरिका कहते ह^ । धारिका तथा इण्डरिका दोनों दक्षिण 
भारतके खाद्य प्रकार प्रतीत होते हई। 

२६. पृणेकोशः--यह संभवतः प्राचीनो का मधुक्तोड या मधुजीषं हैः । यह गेह 
के अटेमेघीय। मधुभरकरयघी में पकाया जाता धा। 

२७. दत्कारिका- यह्‌ अट, दूध ओरघी से हलुभआकी तरह तैयार किया 
जाता हैः । | 

२८. पायस्-- चावल मे थोड़ा धी मिलाकर दृध में चीनी देकर पकातेरँ। इसे 
पायस, क्षीच्करिा, परमान्न ( खीर ) कहते हैः । 

२९. पिष्टक-य पिटरु। चावल के अटि से बनाया जात। है। सिद्ध (सं* सु 
४।९ ) राब्दसे सिद्ध पिष्ट तथा सिद्ध मांसं दोनोंका बोध होता है। 

१. कृक्लखपंरश्राष्टरकन् ङ्गा रविपाचितान्‌। एकयोनीर्टूषन्‌विद्यादपूपानृकत्तरोत्तरम्‌। 
सं० सु० ७।६६। ओर देखंः--सं० सु० ४।९। मिताक्षराकांर बिना स्नेह के पकाये 
गोधूम विकार को अपूप कहते है । 'अपूपोऽस्नेहपक्वो गोधूमविकारः' ।-- मिताक्षरा 
( या० स्मृ° १।१७३ ) 

२. "१ 18 (€ व्मा168॥ 5 कर्त 07९04721101,/ 0710781851 : 0900 ५7 
01015 10 87601601 1618, 7886 19 

३. मानसोत्लास--भाग २, १४०१-१४०३; सं० उ० ४।९१०४; घारका 

माषादिभिदधिमिश्वः कृता सच्छिद्र वटकाः { इन्दु ) 

४. घारिकेण्डारिकाद्यादच गुस्वश्च यथोत्तरम्‌ । सं ° भू० ७।६७ 

५..मानसोतल्लास- भाग २, १२३९९-१४०१, सं० उ० ४९।१०४, १०९ 

६. सभितावेष्टिताः पाकषनीभूताः मधुषतोदराः मधुमस्तकाः त एव मधुशीषंकाः 

--डल्हण ( सु° सु° ४६।३९५ } 

७. सश्तशकं रोत्कारिका-सं० उ० १४।३४ 


८. मा० प्र° कृतान्न ० १५-१६९, दुग्धे तण्डुलसिद.-- उल्हण (सु° सू०) 
| ४६।२४५, 
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३०. भौक्कुरः--हरित धान्य की ध।लियों को भ्रुनने पर भौकुल कहते हैः । 

३१. अग्योषः- -हरित यव की बाछियों को भ्रूनकर दाने अरग करलेते है भौर 
गुडं मिलाकर खाते हँ । यह्‌ अभ्योष हैर । 

३२. कुल्माष -- मूलतः यह सष का एक प्रकार था । बाद मे किसी क्षुद्र धान्य 
को पानी में गरड गौरतेल मिलाकर उबाल कर यह्‌ तैयार किया जाता धा। यह्‌ 
उसी प्रकारका एकखाद्य था जसे आजकल चने को उबाल कर मसाला देकर 
घुधुरी वनात हैँ । चक्रपाणि ( १०६० ६० ) का कथनहैकियव केजटिको 
गरम पानी में उवाल कर अपूप केसमान जो प्रकार बनाते हैँ वह कुत्म.षहै। 
उल्हण इसे सिघड़े आदि के रूप में कहता है* । 

३३. पङृट- यह्‌ तिल के कल्क मेँ गुड या शकरा भिलाकर बनाया जाता है । 
संभवतः तिलकुट के समान एके प्रकार विशेष हँ^ । 

३४ पप-संभवतः यह मलपूए हैँ । अपूप जौर पूप का एक साथ प्रयोग होने 
सेस्पष्टहै कि येदोनों भिन्न प्रकार केर्है। पूप द्धभौर दृश्ुरसमें बनाया 
जाता थाः । 

३५ स्वस्तिकः०--यह यव आदि के अटि से प्रस्तुत मिष्टान्न है । यह्‌ नीचे 
कीओर चौढा उपर की गोर पतला तथा बीच में चिन्हाकित होता हैः । 

३६. धृतपरः*-अटे में दुध, चीनी,, नारियल आदि मिलाकर धी मे पकाते 
है । यह इृतपूर कहल।ता है । 


१-२. सं० सू० १०।६६; सं° सू० ९।६४, उ० ४।९। 
३ संण०उ०३।९ 
४. यवपिष्टमुष्णोदकसिक्तमी षत्स्विन्नमपूपीकृतं कुल्माषमाहुः । चक्र० (च० सू° 
२७१२६०, यवपिष्टमुष्णोदके सिक्त मीषतुस्विन्नमूदितं शंगाटादिप्रकारं कल्माषमाहुः । 
-डल्हण ( सु° सू° ४६।४०९ ) 
५. सं° उ० ४।९; पललं तिरपिष्टं गडाद्यपेतम-उल्हण ( सु° सू ° ४६।४९० ) 
६. सं° उ० ४।९, पूपाः पूजा इति लोके-उल्हण (सु° सू° ४६।३९५ ) 
क्षीरेकषुरसपुपकाः--( च० ९० २७।२६९ ) 
७. सं° सू० ८।९४, उ० ४।९ 
८. स्वस्तिको यवादिवूर्णेः कृतोऽधोभागे विस्तीणं उध्वंमागे तीक्ष्णो मध्ये 
वलिमयमुद्राकितो भक्ष्यविदोषः--डल्हण ( सु° सू° ६०।३३) 
९. सण उ० ४९।१४९ 
१०. मिताः समिताः क्षीरनाकलिकेरसितादिभिः। अवगाह्य एते पक्वो धृतपूरोऽय- 
मृत्तमः ।--डल्हण (सु° सू° ४६।३९३ ) 


१३८ 


धाम्मट-विवेषन 


३७. गुड्पूर- वाग्भट ने गुह्पुर नामकं एकं भोज्य प्रकार का उत्शेख किया 
है" । संभवतः यह आये मे गुड भरकर बनाया जाता था । सूश्रूत ने इसे गौडिक 
कहा हैर । 

३८. संयाबे९-हन्दु ने इसका अथं यवौदन किया है । सुश्रुत ने इसका एक मधुर 
प्रकारके ल्पे वणनकियादहै। गेहं के भटे या मैदे में दू भिकाकर धी मेंपकवि 
भौर चीनी दे । साय में इलायची, मरिच तथा अदग्ख मिलावः । 

३९. मण्डकः-* गेह के महीन अधिमेधी मौर थोड़ा नमक मिलाकर गोला 
बनते भौरफिर हाथके सहारे फैलाकर तप्त खपर के उपर रख कर पकालेते है । 
इस प्रकार यह्‌ श्वेत कपड़े कै समान तैयार मण्डक कहलाता हैः । वाग्मट के वणंन 

से मालूम होता है कि यह इडली गौर प्याज के साथ मिला कर खाया जाता धा। 


१ ^ 


९. 
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. सं५ उ० ४।९ | 
. समितावेष्टिता गुडप्रषानोदरा गौडिका हइतयुच्यन्ते ।-उत्ूण ( सु° सू» 
४६।२३९३) 
, सं० उ० ४।९ 
'संथावः क्षीरगुडष्रतादिकृत उत्कारिकास्यः पाकविशेषः-मिताक्षरा ( या० 
स्मृ ° ११७३) 
. समितां घृतदुग्येन मोदित्वा सुशोभनम्‌ । 


पचेद्‌ धृतोत्तरे खण्डे क्षिपेद्‌ भाण्डे नवे ततः ॥ 
संयावोऽसौ युतरतूर्णे खण्डंलामरिचाद्रंकः ।--उल्ट्ण ( सु भू० ४६।३९५)} 


. दीप्ताग्निमेण्डकानू खादेत्‌ सपिमण्डोपसेचनान्‌ । 


अखंण्डमण्डलेन्द्रामानिण्ड रीखण्डमण्डिताष्‌ ।-सं० उ० ४९।१०९ 
मृदुधवलसुवृत्तमण्डकं रात्तमृतिम्‌ ।-सं५ उ० ४९।१४० 


. वारिणा कोमलां कृत्वा समितां साधु मद॑येत्‌ । 


हरतचालनया तस्या रोप्त्रीं सम्यक्‌ प्रसारयेत्‌ ॥ 

अधोमुखधटस्यंतत्‌ विस्तृतं प्रक्षिपेद्‌ बहिः । 

मृदुना बर््भिना साध्या सिद्धो मण्डक उच्यते ।।-भा० प्र° कृतान्न २२-२३ 

कंवचिध्‌ मृदुूष्ष्माः क्वचिदत्यन्ताग्निसंयोगेन शोणबिन्दवो मण्डका अपूपा एव ! 
तारायणीटीका ( नषध १६।१०७ ) 

अथवंपरििष्ट ( १२) में आदित्यमण्डक का प्रकरण है। इसमे सूयं का 


प्रतिनिधिरूप मण्डल बना कर गृह ओौरधी के साथ पुरोहित कोदेते है। 


"यवगोधूमानामन्यतमचरणेन मण्डल कृति संसृप्य निवेदयेत्‌ । 
--अ० १० १२।१।३-६ 
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४०. छो पिका,-यह एक खाथविरोष है । 

४१ बल्ल-शषिम्वीधान्यों तथा यव आदि शूकधान्यो से कल्पित भक्ष्य प्रकार 
"वल्ल" कहलाते हैर । 

आदि शब्द से प्रतीत होता है कि इसके अतिरिक्त भी प्रकार विशेष थे । विशेषतः 
यवे, मुद्‌ग, माष तथा गो्रूम के भक्ष्य बनाये जते थेः। 

मधु गोर शकरा 

मघु चार प्रकारका बतलाया गया है-- भ्रामर, पौत्तिक, क्षौद्र ओर माक्षिक । 
इनमे यथोत्तर प्रेष्ठ हँ गौर पुराना मधु उत्तम माना गया है । अन्तिम दो प्रकारो-- 
क्षौद्र भौर माक्षिक-का प्रयोग करने की सलाह दी गर्दहै। 

भ्रामर मधुर्मौरोंसे घने जंगलो मे बनता है। यह्‌ श्वेत वणंकाहोतादहै भौर 
पाव॑त्य प्रदेशो मे पाया जाता है। पौत्तिक मधु बड़ी मधुमक्छिथोकेद्वारा तैयार 
होता है । इसका रंग पीलाहोताहै। षर की पालतू मधुमक्खियोसे जो मधु बनता 
है वह्‌ क्षौद्र कहलाता है। इसका रग काल होता हं। छोटी मविखियोंते तैयार होने 
वाला कलि रग का कड्ुभा मधु माक्षिक कहलाता ह“ । 

गन्ने के रसम विभिन्न प्रकार की शकरा बनाई जातीदहै। गन्नेका रस दात 
से चूसतेभीटहै ओर यंत्रसे भी उसका रस निकाला जाताहै। गन्ते की अनेक 
जातियों मे पौण्डक, अनुवांशिक, शतपवक,, कान्तार भौर नपाल का उल्लेख है । 

मम्नेके रससे गुड बनाते हँ ओौर फिर उससे फाणित (राब) भर्ग कर साफ 
करके मत्स्यण्डिका, खण्ड ओर सिता तैयारकी जातीहै। नया गड कफकारक 
ओर अग्निमांद्य-जनन तथा पुराना गृडद्य ओर पथ्य वतलाया गया है। ओषध 
मे पुराना गृडलेने का विधान है। मत्स्यण्डिका, खण्ड ओौर सिता क्रमश. गुणयुक्त 
बतलाये गये हँ भौर वृष्य, बृहण तथा रक्तपित्तश्षामक ह । इधयुविकारों में शकरा 
सर्वत्तिम तथा फाणित निकृष्ट बतलाया गया है | 

यवासा, काश, शर ओर दभं की पत्तियों सेभी एक प्रकार की शर्करा निकलती 
है । यह्‌ मत्स्यण्डिका के गुण के समान, त्रिदोषध्न, दाह, तृष्णा, छदि, मूर्च्छा भौर 
रक्तपित्त का शमन करने वाीहै। मिश्री से बनी मिठाई को खाण्डव कहा 
गया हि~ । 

१. सं° उ० ४।९; कोपिकाः सपुराः पिष्टस्विन्नाः (इन्दु) 
२. बहुशः शोभितं शुभ्रैः शशांकशकलोपरमः । घारिकिण्डरिकावत्लः क्षीरोदावयवे- 
रिव ।-सं° उ० ४९।१०४ 

३. यवमृद्गमाषगोधूमबहूविधविकरारकतिपितक्ष्यान्‌ मार्‌- वही ` श 
४. सं० सू० ६।९८ ( देखिये भव्रिदेवः अष्टागसंग्रहग्याख्या ) 
५* सं° स्‌° ६।८१-९० 


१४० . वाग्भट-विवेवन 


तैर तथा अन्य स्ने रभ्य 

- स्नेह द्रभ्यों के चार प्रकार है-षटृत, तेल, वसा भौर मञ्ज । प्रत का वणन गोरस- 
वं में करियाजा चुका है। तैल कृश व्यक्तियों का बृहण भौर स्थल व्यक्तियों का करन 
करता है । प्रथम कायंके किए यह्‌ अभ्यंग में तथा द्वितीय कायंके लिए भोजनमें 
प्रयुक्त होता है । तलो मे तिक, सष॑प, अलसी ओर कृसुम्भ का तैल बाहार में प्रयुक्त 
होता है । इनमें तिल तल सवोत्तिम भौर कृसुम्म तंर निकृष्ट माना गया है | 

वसा भौर मज्जा बल्य, पित्तकफवर्धक ओर मांस के समान गुण वाले होते 
है । मेद भी इसी गणवाला होता ह । र्स्य, महामृग, जलचर गौर विष्किर प्राणियों 
मे उद्रुक, शकर, पाकरस, तथा मक्क्ट की वसा सवंश्रेष्ठ ओौर कम्मीर, महिष, 
काकमदुगु एवं कारड की वसा निन्दित है। शाखाद प्राणियों मे बकरे की मेद श्रेष्ठ 
हैँ गौर हाथी की मेः निकृष्ट है। 

तलयोनि पदार्थो में तिल, अलसी भौर स्प ॐ अन्य प्रयोग भी होते है । तिल 
पौष्टिक, मेध्य मौर दीपन है ओर शीत ऋतु मे इसक। प्रयोग विशेष होता है । इसकी 
तीन जातियों का उल्लेख हः-कृष्ण, शक्ल ओर अरुण जिनमें कृष्ण सर्वोत्तम ओर 
अरण निङ्ृष्ट माना गया हर । अनेक भक्ष्य पदार्थं इससे बनते है । अलसी स्निग्ध, 
उष्ण ओौर गुरि है तथा इसके भी भक्ष्यपदाथं इससे बनते है । अरसी स्निग्ध, उश्ण 
ओर गुरुहै तथा इसके भी भक्ष्य पदार्थं शीतकाल में प्रयुक्त होते ह । संप का 
प्रयोग मसालों मे होता 

छबण, मसले ओरवचाट 

सैन्धव, सौवचंल,विड, सामुद्र, ओद्भिद्‌, कृष्ण तथा रोमक ये लवण अष्टांगसंग्रह 
मे निर्दिष्ट हँ । कृष्ण लवण सौवचंल काही एक भेद है । अन्तर केवल इतना हैष 
सौवचल मे गन्ध होती है ओर ङृष्ण में नहीं । इसी प्रकार रोमक लवण आओौद्भिद 
काएके प्रकार है। छवण मे सेन्धव का प्रयोग करना चाहिए । 

मसालों में प्रयुक्त होने वले द्रव्यो को हरितक वगं में रव्खादहै। इनके लिए 
(सालन शब्द का भी प्रयोग हुआ है (सं० चि ९।२८)। इनमे राई, धनियां, तुम्बुर, 
छरीला, अजवायन, अदरख, जीरा, छशुन ओौर प्याज मुख्य ह । लशुन में अनेक गुण 
बतकाये गये है । पलाण्डु गुण मे"उससे न्यून ओर कफकारक है । तुलसी, धनिया 

भौर अजवायनं की पत्तियों की चटनी बनती है । 

१. तिलतैलं वरं तेष कौसुम्भमवरं परम्‌ ।-सं०सू्‌०६।१११ 
२. कृष्णः प्रशषस्तस्तमनु शुक्ल स्तमनु चारुणः । सं०सू° ७।३६ 
३. वही ४. सं° स्‌० १२।६५ 
५. सं० स्‌० १२।३१-३६ 
६. सं° सु० ७।१६२-१६५ ( तुलना करे-नावनीतक, लशुनकल्य ) “~ ` 
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अम्ल पेय पदार्थोमे कटर (कांजी ) का प्रथरोग मिलता है। यह विशेषतः 
सिन्धु-सौकीर, अवन्ति तथा काची प्रदेशों मे प्रचलितथा जो इसके सौवीराम्ल, 
अवन्तिसोम तथा कांजी इन पर्यायो से ध्वनित होत है।' शुक्तका विधानदहै जो 
गुड, इधरु, मद्य ओर मारी (अंगूर का रस) से प्रस्त्‌त किया जाता है । यह्‌ उत्त- 
रोत्तर रुचु माना गया है । विविध कन्द, मूल एवं फलों से भी शक्त बनता था। मुरी 
सरसों, शाक आदि को उवाल कर काला जीरा, राई तथा अन्य अम्ल पदाथं मिला- 
कर रखदेनेसेजो पदार्थं बनता है उसे शाण्डाकी कहते है । यह रोचन ओर रषु 
है । इसी प्रकार विविध धान्योंको रखने से धान्याम्ल बनतादहै। बिना छलै कैः 
यवसे वने अम्कको सौवी रकाम्लश्रौर छिलके सहित यव से बने अम्ल को तुषोद- 
काम्ल कहते हैः । 

इसके अतिरिक्त, राग, षाडव ओर सदटुक का उत्लेख मिलता है । इमी भादि 
खट्टे फलों के रस में मीठा मिलाकर जो पानक के सदृश पदाथं वनाया जाता है वह्‌ 
राग कटहकाता है ।3 यही जब गाढ़राकर दिया जताह तो पाडव कहूलाता है।* 
कन्वे आम को मसालों ओौर गुड के साथ पका कर तयार किया जाता । इसे कुष्ठ 
लोग “रागषाडव” कहते हँ ।* दही मं मीठा, मस्राले ओर अनारदाना मिल्पुकर सट्टकं 
बनाया जाताहै 1 वाग्भट ने चन्द्रकान्त नामक एक प्रकारका वणन कियादहै जो 
बेर, अनारदाना तथा मुनक्कासे बनाया जाता है। 


~ 


१. ज।रनालकसौवी रकुत्माषार्भिषुतानि च । 
अवन्तिसोमधान्याम्लकुञ्जलानि च काजिके ॥ अ० कोण २।९।१३९ 
२. सं° सु° ६।१३६-४० 
३. हृद्या वृष्या रुचिकराः गुरवो रागषाडवाः --सं० मु ६।५४, उ० ४९।१४०. 
सितारुचकसिन्धूत्थः सवृक्षाम्टपरूषकैः । 
जम्बूफलरतेयुक्तौ रागो राजिकया कृतः ॥ --डस्टण (सु° सू० ४६।३८३) 
४. सं ० उ ० ४९।१४०, षाडवा पुनर्मघुराम्नलवणसंयोगजा नानाविधाः । 
--डल्हण ( सु° मू° ४६।३८३ } , 
५. क्वथितं तु गुडोपेतं सहकारफलं वमू । 
तैलनागरसं युक्त॒विज्ञेयो रागषाडवः ॥ -- चक्र° (च ० भू° २७।२८१) 
६. सं ० उ० ४९।१४०; कवंगयोषखण्डंस्तु दधि निमथ्य गलितम्‌ । 
दाडिमीबी जसंयुक्त' चंद्रचूर्णावच्रूणितम्‌ ॥ | 
सद्रकं सुप्रमोदाख्यं नलादिभिरदाहृतम्‌ । --डल्टण ( सु०४६।३९७ } . , 
७. कोलदाडिमनिर्यासिपिष्टयाऽस्थिविहीनया । 
द्राक्षया स्वच्छधान्याम्बुप्लुतालोडितकल्कया ॥ 


१४२ वार्मट-विवेषन 


चाट के लिए उपदंश शब्द का व्यवहार हुमा है । आहार को रुचिकर बनाने के 
लिए इसका प्रयोग होता है । हरितक वंके द्रव्यो को अमे लपेट कर जौ पकौड़ी 
बनाई जाती है उसे निमदक कहते ह 1 

फर एवं लाक 

फलों मे द्राक्षा, दाडिम, केका, जर, कटहर, नारियक, फालसा, आम, भामडा, 
गंभारी, खिरनी, बर, लसोडा, महुभआ. भाम, जामुन अदि का उल्लेख है । कपित्थ 
का पका फल राग, खाण्डव, अरिष्ट आदि कल्पनाओं के लिए प्रस्त माना 
गया है ।२ 

खट्टे फलो में बेर, बडुह्ल, आपड़ा, आनचरूबुखारा, नी, तुद, करदा, इमली 
प्रमुख है । 

फलों मे द्राक्षा सर्वोत्तम ओर लिकुच निङृष्ट माना गया है ।3 

सूखे फलों ( मेवों ) में वादाम, अर्भिषुक ( पिता ), अक्षोड ( अखरोट ) 
मुकलक (चिलगोजा), निकोचक (पिता), उरमाण (खुबानी), प्रियाल (चिरौजी) 
का वर्णन है ।* 


कये: सौवचंङ्योषपत्रं लादीप्यकान्वितः । 
समाक्षिकः सक्पूरः सलवंगः सकेसरः ॥ 
चन्द्रकान्तो यथार्थाख्यः शोषहाग्निरचिप्रदः ।।--सं° चि ० ७।१४-१६ 
१. प्रमूतशुण्टीमरिचहरिताद्रकपेशिकम्‌ । 
बीजपुररसाद्यम्लं भृष्टं नीरसवत्तितम्‌ ॥ 
करी रकं रमर्ददि रोचिष्णु बहुसालनम्‌ । 
परव्यक्ताष्टांगलवणं विकंल्पितनिमदंकम्‌ ।-- सं ° चि ० ९।२८ 
८हरितकवर्गादिनानारसोऽच्छगोधरुमावेष्टठितो वटकाकृत्याछिन्नो निमंदक उच्यते" 
इन्दु (सं° चि° ९।२८) 
२. पक्वं रुच्यं कषायाम्लं स्वादु हिष्मावमिप्रणुत्‌ । 
दोषध्नं साश्डवारिष्टरागयुक्तिषु पूजितम्‌ ।। --सं° सू० ७।६८५ 
२. द्राक्षा फलोत्तमा । ---सं० सू° ७।१६८ 
` फलानामवरं तत्रं लिकुचं सवंदोषकृत्‌ । --सं० सू० ७।२०६ 
३. वातामाभिषुकाक्षोडमुकंलकनिकोचकम्‌ । 
उरमाणं प्रियालं च बृहणं गुर सीततम ॥ --सं० सू° ७११७४ 
2. चशरुष्या सर्वदोषध्नी जीवन्ती मधुरा हिमा । 
वाकानां प्रवरा- सं° सु° ७।१३१ 
साषपं शाकानामवरम्‌ । स० सु° ७।१५१ 


| 
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शाक वगं मे पटो, क्रारवैल्छक, वार्ताक, कोशातक, बिम्बी, कोविदार, 
तण्डुलीयक, जीवन्ती, कूष्माण्ड, सरणे, सप मुख्य है । जीवन्ती शाको मे 
सरव्॑ेष्ठ ओौर सषंप निकृष्ट माना गया है ।४ वल्लीफलों मे कृषमाण्ड सवो. 
त्म है ।' 

मद्य 

मद्य दीपन, रोचन, पौष्टिक तथा ज्लोतोविरोधन है । यह्‌ कृश ओौर स्थर दोनों 
प्रकार के व्यक्तियों के लिए हितकर है। किन्तु युक्तिपूवंक प्रयोग करनेसे ही यह्‌ 
छाभकर है अन्यथा विषवत्‌ होता है । नया मद्य गुरु भौर दोषजनन तथा पुराना इसके 
विपरीत होता है। 

वाग्भट ने मद्य के निम्नाकित प्रकारो का उल्लेख किया है :- 

१. सुरा-यह यव, यवसक्तु तथा बहढे मादि से बनाई जती हं । सुराके 
निचले भाग को जगल श्रौर उसके धने भागको मेदक कहते हैं। निःसार भाग 
अक्कस कहलाता है । 

श. वाङणो-यह ताल गौर खज्रके रसो के संधान से बनताह। 

३. मधृढक--माधुययुक्त नवीन मद्य को मलक कहते है । यह्‌ कफकारक 
होता है। 

४. अरिष्टि--यह द्राक्षा आदि द्रव्यो से" बनाया जाता है। यह सभीमद्यो में 
अधिक गुणवनि माना जता है। 

५. मद्वीक-यह द्राक्षारस से बनाया जातादहै तथा हृद्य, बल्य गौर सर 
होता है । 

६. क्ञाजूर-- यह गुर गौर वातल दै । 

७. शार पह केवल शर्करा से तैयार होता है । हमसे स्वल्प मद होता है । 

८, गौड-यह अनुोमन गौर तपंण है । 

९. शौघ्र- पक्व या अपक्व इभुरससे बनाया मद्य कफध्न होता है । इनमें 
पक्व रस वाला उत्तम माना गयादहै। 

१०. भासक्ष-- इसमे मध्वासव, सुरासव, मरे, धातक्यासव, द्रक्षासव, मृग्री- 


कासव तथा इधुरसासव का उल्लेख है 1५; 
द्राक्षा, इधु, मधु, शालि, त्रीहि इन पांच पदार्थो से मद्य बनाया जता 





१. वल्लीफलानां प्रवरं कृष्माण्डं वातपित्तजित्‌ ॥ सं० सू° ७।१३४ 
२. सं० सू° ६।११९-१३२ 
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है। ये मद्याकर कहै गये ह। इनके परस्पर संमिश्रण से मद्य में उल्वणता 
अती है । 

विरिक्त अवस्था मे, खारी पेट, अतितीक्ष्ण, अतिमृदु तथा विकृत मद्य पीनेका 
निषेध है ।२ 

पेय पदाथं 

१. ज्ञद्-पेय पदाथमिं सवप्रमुख जल है । आन्तरिक्ष जर सर्वोत्तम माना गया 
उसके अभाव में तत्सथ्श भौम जललेनेका विधनदहै। स्रोतके भेदसे जल आठ 
प्रकारका मानागया दहै :- 

(१) कौप (२) सारस (३) तडाग (४) चौण्ड्य (५) प्र्लवण 
( ६ ) गौद्मिद्‌ (७ ) वाप्य (८ ) नादेय । जंगल, तराई या पहाड़ की निक- 
टता के अनुषार इनका गौरव या लाघव समना चाहिए अर्थात्‌ जंग या पहाड़ 
के पास काजल लघु ओौरतराई कागुरु होगा। शीघ्रवह्‌ नदियों ओर क्षरनों 
काजल भी रधु होता वर्षाकारु मं नदियों का जल निङ्रृष्ट माना जाता है) 
दूषित जर की आशंका होने पर उसे छानकर, उबाल कर, या स्वच्छ कर 
प्रयोग करना चद्िए । पाटला, करवीर आदि के फूलोंसे जल की दुर्गन्ध नष्ट 
की जाती हैः । 

जलका मात्रापूर्वक प्रयोग हितकर हं, अतियोग भौर अयोग दोनों हानिकर 
है । उष्णजलं दीपन, पाचन, आमहर, मेदोनाशक, तथा कातदलेष्महुर गौर शीतजक 
पित्तशामक, श्रमहर, ओर दाहश्ामक हं । भोजन के आदिमे पीने से जल अन्ति 
मां भौर कृशता, मघ्य मे पीने से धातुसाम्य ओर सुपाचन तथा अन्तम पीनसे 
स्थृलता गौर कफ उत्पन्न करता ह । 

२. नारिकेछोदक- नारियल का पानी या डाभ समुद्रवर्ती प्रदेशों मे 
सामान्यतः व्यवहूत होता है । यह्‌ मधुर, स्निग्ध, पित्ामक, तथा मूत्र है“ । 


१. द्रा्षेश्रर्माक्षिकं शालिरुत्तमा ब्रीहिपंचमा । 
मद्याकरा यदेभ्योऽन्यत्तत्‌ मदयप्रतिरूपकम्‌ ॥ 
गुणे पंथोल्व्णेविच्यान्मदयम्नाकरसंकरात्‌ ॥ सं ० सू ° ६।१३३-१३४ 
. सं° स्‌० ६।११८ 
. धनवस्त्रपरिज्ञावः शषुद्रजन्त्वमिरक्षणम्‌ । 
व्यापन्नस्यास्य तपनमग्न्यकयिसपिडकैः ॥ 
पर्णीमूल बिसग्र न्थिमूक्ताकतककशेवलः । वखगोमेदकाभ्यां वा का रयेन्तत्प्रसादनम्‌।! 
पाटलाकरवी रादिकृसुमेगं न्धनाशनम्‌ ।-- सं ° सू० ६।२७-२८ 
४.सं० सू० ६।५१ 


४ ९) 
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३. मन्थ- सत्त को पानी में घोलकर चीनी मिलाकर मन्थ बनाया जाता है। 
यह तृष्णाशामक, बल्य ओौर क्षीतक है तथा उष्णकाल में विशेषतः व्यवहृत 
होता है, 1 | 

४, रसाङा--दही को हाथमे मलकर कपडेमे छानकर उसमें चीनी, केसर 
आदि भिलाकर रसाला बनाते हैँ दसे श्रीखण्ड भी कहते हैः । 


४, पानक-संग्रहकार तथा हृदयकार ने पानक ( शबंत) का वर्णन 
किया है3। 


पाककला भर पात्र 


अष्टांगसंग्रह में महानस, सुद भौर सूदाधिपति का अच्छा वणेन भिरुतादहै। 
महानस के सम्बन्ध में बतलाया गयादहै कि यह उन्नत स्थान मे, प्रशस्त दिशा 
ओर स्थान में, बड़ा, अनेक विडियो वाला, साफ-सुथरा तथा विषवस्त जनों ते 
यक्त होना चाहिये । इसमे करई कमरे होंगौर ऊपर चांदनी कगीहो तथाद्रार 
पर द्वारपाल हो । इसमें निर्मल, मजब्रुत घडे भादि पत्र हुं तथा शुद्ध जर ओौर इन्धन 





१. सक्तवः सर्पिषा युक्ताः शीतवारिपरप्लुताः । 

नात्यच्छा नातिसान्द्राश्च मन्ध इत्यभिधीयते । चक्र० ( चण सूु°६।२८ ) 
. सचतु्जातकाजाजि ससिताद्रंकनागरम्‌ । 

रसाला स्याच्छिखरिणी संधृतं ससरं दधि ।॥- चक्र ° ( च° सू° २७।२८) 

"आदौ माहिषमम्ल मम्बुराहितं दध्याढकं क्षकं राम्‌ । 

शुभ्रां प्रस्थयुगोन्मितां शुचिपटे [किचिश्च किचित्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 

दृश्येनाधंषटेन मृन्मयनवस्थात्यां ढं ज्ञावये- 
` देकाबीजलवङ्खचन्द्रमरिवयोग्विश्च तद्‌ योजयेत्‌ ॥ ' 

भीमेन प्रियभोजनेन रचिता नाम्ना रसाला स्वगं । 

श्रीकृष्णेन पुरा पुनः पुनरियं प्रीत्या समास्वादिता ॥ 

एषा येन वसन्तवजितदिने संसेव्यते नित्यश- 

स्तस्य स्यादतिवीयवृद्धिरनिशं सर्वेन्द्रियाणां बलम्‌ ॥ 

-भा० प्र° कृतान्न० १४३-१४ 


९) 


१, १ ।। 


. नवम्‌द्‌माजनस्थाति हृद्यानि सुरभीणि च । 
पानकानि समन्थानि सिताढथानि हिभानि च ।।-सं° सु० ४।३४ 
भ्रमष्युत्तुट॒क्ल महर पानक प्रीणनं गुर--हू ° सु° ६।३५ 4 
१० वघा० 
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की ध्यवस्था हो) । सुद ( पाचक ) अपने कमं में निपुण, सावघान, कुलीन,-सफार् 
से रहने वाके ओौर संयमी हौं । इनका अधिपति ( सूदाधिपति } ब्राह्मण, कुलीन, 
सुपरीक्षित, उदार, पवित्र भौर वंच का वशवर्ती होर। भोजन पकनेकेकिए 
कुकूलक, खर्पर, भ्रष्ट, कन्दु ओर अंगार का उल्लेख है 1 इसके द्वारा भोजन में उत्त- 
रोत्तर धुता आती हैः 

भोजन-पात्र मे विविध धतुओंके पात्रों का विभिन्न भोज्य प्रकारोके लिए 
निदेश दै । पथा- 

१. राजत-पेया, यूष, रस, व्यंजन 

२. सौवणे-शुष्क, स्निग्ध ओर अतितप्त दुग्ध, पानीय, पानक 

३. कांश्य-खल, कट्वर, काम्बलिक 

४. वस्नवेदूयं--राग, ख।ण्डव, सदरक 

५. भायसष- षत 

६. ताञ्न-सुशीत दुग्ध 

७. मिटटो स्फटिक--पानीय, पानक 

चौडे, मनोरम स्थान ( थाल ) मे ओदन ( भात ) परोसने का विधान दहै। 
उपर्यक्त पात्रोमेन देने से वणं, गन्ध एवं रस विकृत होने से अहित हो सकता है* । 

आहाराचार ( अन्नपानविधान } 
भोजन के संबन्ध म निम्नांकित बातों का विचार करना चाहिए^। 


१. उच्चैः प्रशस्तदिग्देशं बहुवातायनं महत्‌ । 
महानसं सुसमृष्टं विश्व 'स्यजनसेवितम्‌ ॥ 
सद्वाःरथाधिष्ठितद्रारं कक्ष्यावत्‌ सवितानकम्‌ | 
सुधौतटृढकुम्भादि परिशुद्धजलेन्धनम्‌ ॥--सं° सू० ८।६०-६१ 
२, स्वकम॑कुशलाः दक्षाः सुदास्तत्राप्रमदिनः कत्तकेशनखाः राज्ञः इत्ये रसंगताः ॥ 
तेषामधिपतिविप्रः कुलजः सुपरीक्षितः । संविभक्तश्च भक्तश्च शुचिर्वे्य वक्षानुगः।। 
--सं० सु° ८।६२-६३ 
३. कषुललपं रभ्रष्ट्कनदरंगारविपाचितान्‌ । 
एकयोनील्लधुन्‌ विद्यादपूपानुत्तरोत्तरम्‌ ।।--सं० सू० ७।६६ 
ॐ. सं० सू9 १०।३५-३७ 
६.२० सू° १०।५-६ ` 
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१-स्वभाक्ष- कुछ पदाथ स्वभावसेही गुरु गौर कृष रघु धादि गुर्णो से युक्त 
होते है यथा रक्तशालि, षष्टिक, मुद्ग आदि लु जौर दुग्ध, इषु, माष जादि गु 
होते ह । 

२- संयोग-दो या अधिक पदार्थो के मिलने से विशेषता उत्पन्न होती है जो 
अकेले उस द्रव्य मे नहीं होती यथा मधु भौर घृत अलग-अलग हितकर होने पर 
भी सयुक्त होने के बाद अहितकर हो जति हँ । इसी प्रकार बहुत से द्रव्य एक दूसरे 
के विरुद्ध होते हैँ जिनका भोजन निषिद्ध बतलाया गया हं यथा दूष भौर नमक । 

३ -- संस्कार- रव्य के संस्कार, पाकविधि आदि से उसमें जो परिवतन होते है 
उसे संस्कार कहते है । यथा चवल गुरहोतादहै किरु भात बननेपरक्वृहो 
जाता है। 

ध--मात्रा-- आदार की समस्त मात्रा ( सरवंग्रहु ) तथा प्रतिद्रग्य की अवेक्षिक 
मात्रा (परिग्रह) कामी विचार आवष्यकदहै। 


५--काट- ऋतु ओौर जीर्णाजीणं के अनुप्ार भोजन की व्यवस्था करनी 
चाहिए । एक भोजन के जीणं होने पर ही दूसरा भोजन करना चाहिए । अतीतकाल 
भी नहीं होना चाहिए । 

ऋतु के अनुपार भोजन का विधान ऋतुचर्या--प्रकरण मे बताया गया है । 


--दश-दससे भोज्य द्रव्य तथा उषभोक्ता का उत्पत्ति-स्थान अभिप्रेत है । 
इनका विचार करना चाहिए । उपभोक्ता स्वयं अपनी प्रकृति की भी परीक्षाकरे ओर 
उसके अनुकूर आहार ले । 

७-- उपयोग-उ्यवस्था --आहारसंवन्धी आचार इसके अन्तगंत अते है स्नान 
करने फै बाद स्वच्छ वस्त्र ण्हुनक्रर, होम, जप करके, देवता, पितु, अन्ति, गुर, 
अतिथि, अभ्यागत, आधित प्राणियों तथा पशुपक्षियों को अन्न देकर, हाथ-पैर, महू 
धोकर, इष्टमित्रों के साथ, पूर्वाभिमुख होकर स्वच्छ एवं हितकर भोजन करे । 
बासी भोजन न करे मांस, उपदंक्ष भौर मक्ष्य को छोडकर । निःशेष भोजनमभीन 
करे किन्तु दधि, मधु, धृत, जल, सक्तु, शुक्त ओर पायस इग न छोड । इसके 
अतिरिक्त, अविलम्बित, अनतिद्रुत, बिना बातचीत करते हूए, बिना हंसत हए, 
तल्लीन होकर, घु, स्निग्ध ओर उष्ण मोजन करने का विधान हैः । 


१. न पयु षितमन्यत्र मासोपदशमक्षयेभ्यः । 
नाश्ेषमन्यत्र दधिमधुषृतसलिलसवक्तुशुक्तप।यमेभ्यः ॥ 
सं सू० १०।१७-१५ 
२. सं° सु १९-२६ | 


१४८ वाग्भटद-विवेषन 


भोजन के विविध प्रकारो को विशिष्ट पात्रों में रक्खे। दक्षिण पादवं में 
भक्ष्य, वाम पाश्वं मे पेय, लेह्य ओर मुखकश्षोधक द्रव्य तथा मध्य में भोज्य पदार्थं 
रक्खे 1 

अग्नि के अनुसार सरवंप्रथम द्रव या शुष्क भोजन करे । गुर, मधुर ओौर स्निग्ध 
भी पहले ही खये, मध्य मे .अम्ल-क्वण गौर अन्त में रूक्ष, द्रव तथा अन्य रस वि 
पदाथं खाये ।२ 

भोजन के बाद अनुपान में जल सर्वोत्तम बतलाया गयाहै।° दही, मधु 
गोधरुम, मद्य भौर विदाही द्रव्यं मे तथा शरद्‌ भौर ग्रीष्ममें शीतल जल का अनुपान 
विहित है । सी प्रकार पिद्री आदिसे वने दुजंर पदार्थो तथा हेमन्त ऋतु मे उष्ण 
जल का अनुपान लेना चाहिए । शालि ओर षष्टिक के भोजन के बाद विशेषतः 
श्रान्त, क्लान्त ओर दुबल व्यक्तियों को दुग्ध का अनुपान लेना चाहिये। क्षीण 
व्यक्तियों को मांसरस का अनुपान विहित दहै। दोपानुपार वात, पित्त ओर कफ 
की अधिकता में क्रमशः अम्ल, शकरोदक भौर मधुयुक्तं त्रिफलोदकं का अनुपान 
प्रशस्त है । इसके अतिरिक्त निम्नांकित अनुपान का विधान है ।* 


दही, कूचिका किंलाट में मस्तु 

शाक या अवर अन्नम घान्याम्ल, मस्तु या तक्र 

मांरामें मद्य 

ग्राम्य मांस में मध्वासव 

जांगल मांस में तीक्ष्ण त्रिफलासव , 

विष्किर मांस में न्यग्रोधादिफलासव 

बिलेशय ओर लहत मांस में अकं, शेलु, शिरीष तथा कपित्थ का आसव 

प्रसह भांसि मे अम्कफलासषव - 

महामृग गौर ओदक मासो मे काश, दशु, पद्मबीज, शुगाटक, कशेरक, 
मृदरीका, खदिरासव या मधुयुक्तं शीतल जल, 
या उदणिवित्‌ 





१. दक्षिणपार्श्वे भक्ष्यं स्थापयेत्‌ । सव्ये पेयं मुखोद्धषणपिण्डी च । 
सं सु° १०।३८ 
२. यथाग्निसात्मयं त्‌ प्राक्‌ द्रवमुपशुष्कं वाऽनीयाव्‌ । | 
प्रगेव तु गुरुस्वादुस्निरधं च । 
मध्येऽम्लल्वणम्‌ । अन्ते सश्क्षं द्रवमितरसयुक्तं च ।।--सं० सु° १०।४० 
३. अनुपानं त्‌ सलिलमेव ध्रेष्ठम्‌ । --सं° सु° १०।४२ 
४. संण सुण १०।४६-५४ 


द्वितीय शण्ड ; सांस्कृतिक अध्ययन १४९ 


परतुद मांस में तथा श्रन्त भौरङशमें सुरा 
स्थर व्यक्तियों मे मधूदकं 
मवमांससात्म्य तथा मन्दाग्नि में मद्य 

गायकं ओौर वक्ताओं को अनुपान निषिद्ध है । 

भोजनोत्तर हाथ साफ कर तथा दन्तशोधनसे दांत साफ कर, आदरं अंगुल्यग्र 
से नेत्र का स्पशं करे । उसके बाद तःम्बूलादि मुखशोधन द्रव्य का सेवन कर तथा 
धुमपान करसौ डग चर कर वामपा्वंसेकर्ेटे। द्रवप्रधान भोजनहोतो ज्यादा 
देर तकन लेटे ।९ 

भोजन के बाद भवारी, व्यायाम, कूदना, बोक्ष उठाना, अगिनि ओौरष्रपका 
सेवन वजित है ।* इष्टमिधों के साथ कथा-वार्तामें मध्याह्ु व्यतीत करे । प्रीष्म 
ऋतु मे दिनमेंसोवेभी। राततमे भोजनके बाद भगवान कास्मरण करसो 
जाय । 

ओकर, अभ्योष, पृथुकं तथा पिद भोजन के बाद कमी नहींलेना चाहिए । 
दाक, अवरान्न, कटु, अम्ल, कषाय-लवण प्रधान आहार, एकरस असात्म्य भोजन, 
गुर, शुष्क, अति भभिष्यन्दी, विष्टम्भी विदाही, शीत, रूक्ष, किलाट, दधि, कूचिका, 
मरस्य, सूखी या कच्ची भली, क्षार, पिष्ट, अंकुरित धान्य इनक! निरन्तर सेवन न 
करे ।४दसके विपरीत, शालि, गोधूम, यव, षष्टिक, जांगलमां स, सुनिषण्णकः, जीवन्ती 
बालमूलक, वास्तुक, हरीतकी, आमलकी, द्राक्षा, पटो, मुद्ग, शकरा, धृत, दिव्य 
जल, क्षीर, मधु, दाडिमि ओर सन्धव लवण का निरन्तर सेवन कंरे।* रात्रि में नेत्र 
बल के लिए त्रिफला का सेवन भी मधु ओर धृतके साथ करे म 


१. वज्यं तु... `" “ "गीतभाष्यप्रसकतंश्च-- सं ° सू० १०।५५ 
२. ततः पाणिगतमन्नमन्येनापनीय दन्तान्तरस्थं च शनः शोधनेन विशोध्य 
विधाय केपगन्धस्नेहापनोदमाचान्तोऽगुल्यग्रगलिताम्बुपरिषिक्तनेत्रस्ताम्बुलादिकृतवदनव- 
शधो धूमपानादिहूतोध्वंक फवेगः पदशतम। त्रं गत्वा वामपा््वेन संविशेत्‌ । द्रवोत्तर- 
भोजनस्त्‌ चाय्यां नातिसेवेत । -सं° सूु° १०।५९ | 
३. यानप्टवनवाहुनाग्न्यातपांश्च मुक्तवान्‌ वर्जयेत्‌ ।--सं° सु° १०।६० . 
४. सं सू० १०।६६-६९ 
५. शीलयेच्छालिगोध्रूमयवषष्टिकजांगलम्‌ । 
सुनिषण्णकजीवन्तीबालमुरुकवास्त्‌कम्‌ ॥ 
पथ्यामलकमरद्रीकापटोलीमुद्गक्षकंराः । 
ध॒तदिव्योदकफक्षीं रक्ौद्रदाडिमसन्धवम्‌ ॥ --सं° सु° १०।७०-७६१ 
६. त्रिफलां मधुप्तपिर्म्या निषि नेत्रवलाय च ॥ -सं० सू १०।७२. 


१५० वारभट-विवेगन 


कुक्षि के दो भाग अन्न से, एक द्रवाहारसे भरे गौर एक अंश खाली रक्खे । यह 
नियम दुबल, रोगी, सुकृमार तथा रजाओंके लिए है, सामान्यजन के किए 
नहीं ।९ 

मुमष , मृत, दुःखजीवी, खीवश्य, क्लीव, दजन, क्रूर, पतित, गण, शत्रु, गणिक्रा, 
सत्र, धूतं, पाणिक इनका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए । गोद में रखकर भक्ष्य 
पदाथं न खाये ओर अंजलि से जलन पीवे। 

रत्रिमेंतिलके पदथन खये।उदहीभी रातमें खाना निषिद्ध है। इसके 
अतिरिक्त, उष्ण, वसन्त-शरद्‌ भौर प्रीष्ममे, बिना मुद्गसुपके, बिना मधुके, बिना 
घी ओर चीनी मिलये, बिना ओंवला मिलाये, मन्दक देहीन खये ओौरयोंभी दही 
रोज नहीं खाना चाहिए *। 

राजा विना प्रोक्षित किये, अज्ञात, अपरीक्षित तथा सूद आदिके द्वारा अना- 
स्वादित भोजन न करे ।* एक घड़ी तक परीक्षा कर जब पात्र ओर भोजन शुद्ध 
एवं निविष प्रमाणित हो तब भोजन करे । 


विषश्द भोजन करने का निषेध है यथा :- 


१. ग्राम्य, आनुप, भौदक मांस मधु, गुण, तिल, दूध, उडद, मुली, मृणाल 
तथा अंक्ुरित धान्य 
२. मछली विदोषतः चिलचिम दूष 


१. अन्नेन कृ्षदरविंशौ पानेनंकं प्रपूरयेत्‌ । 
आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्‌ । 
मन्दानल्बला रोग्यनुपेष्व रसुखात्मसु । 
योजयः क्रमोऽयं सततं नावश्यमितरेष्‌ च ।। सं° सू° १०।७५-७६ 
२. "गण" शब्द बौद संघ फे लिए भी प्रयुक्त हुभा है । देले-गणिनां महागणिनं 
मशाचायमामन्त्रयामास-सदृधमंपुण्ड रीकसूत्र, परिवतं २०, ¶ २५९. 
३. सं° सु० ३।७८-८० 
४. नवाद्यान्निशि नैवोष्णं वसन्तोष्णशरत्सु न । 
नामुद्गसूपं नाक्षौद्रं तन्नाधृतसितोपलम्‌ ॥ 
नचानामलकं नापि मन्दं नो नित्यम्‌ ॥ -सं० सू° ८।९० 
५. नाप्रोक्षितं नाविदितं भिषजा नानवेक्षितम्‌ । 
नाप्राशितं च सुदाद्यं : किचिदाहा रयेन्वुपम्‌ ।। सं° सू० ८।९० 
६. प्रतीक्षवेकनाडिकाम्‌ । ततो विज्ञाय शुद्धिं च भाजनस्योदकस्य च 
आहा रमुपयु जीत यथावद्‌ वसुधाधिपः ।! --सं° सु° ८।५६-५७ 


दवितीय खण्ड : सांस्कृतिक अभ्ययन ११५१ 


३. दुध के साथ अम्ल, कंगु, वरक, मकृष्ठ, कलत, माष, 
निष्पाव 

दूधके बाद फल 

४. मुली आदि हरितक द्रव्य दूष 

५. सषपतेलभृष्ट कपोत दूध-मधु 

६. मछली ओौर वराह के मांस सषंपतेलमभृष्ट 

७. बेर व राहमांस 

८. कृक्कुट ओर हरिण दही 

९. सौवीरक तिल शष्कुली 

१०. दूध लवण 

११. मूली उडद की दाल 

१२. मूली का शाक मक्खन 

१३. लकुच फल दही, माषसुप, गुड, मधु याष्रेतसे 

१४. कदलीफलं दही. मट्ठा, या तालफल से 

१५. काकमाची पिप्पली, मरिच, मधु या गुड्‌ 

१६. पायस मन्धानुपान 

१७. मध्‌ -घृत दिष्योदकं अनुपान 


इनके अतिरिक्त, कास्यपात्र में दस श्नि तक रक्वा हुभा.घी भी नहीं ले ।* मद्य 
दही, मधु मं समौ उष्णद्रव्य-विरोधी है। सुरा, कृशरा ओर पायस एकत्र विष्दर ह । 
मधु, धृत, वसा तेर भौर उदक समपरिमाण मे पिल्लनेसे विरोधी होतेहै। इसी 
रकार, गरम-ठंढा, नया-पूराना, कच्चा-पका एकं साथ न खये।° गरमी से 
पीडित होकर तुरत हू पीना हानिकर है। भ्यायामके बाद तुरत भोजन भी 
निषिद्ध है।* 
यौन जीवन 


धनिको मे बहुपलीत्व की प्रथा थी। वेष्या-प्रथामीषी। विटोका कायंभी 
तेजी पर था । रोगो का जीवन मोग-विलासमय था अतः कामशास मे रचि स्वामा- 





१. सं° सू० ९।३-९ 

२. कांस्यभाजने दश्रात्रोषितं सपि: ॥ -सं० सु° ९।११ 

३. शीतोष्णं नवपुराणमामपक्वं च नंकष्यमद्यात्‌ । -सं° सू° ९।२१ 

४. शरीरेणायस्तस्य सहसाऽम्यवहा रप्छदिषे गुस्माय वा । वाघा त्वायस्तस्य 
स्वरसादाय । सं° भू० ९।२३ 


१५२ ` बारभट-विवेषन 


विक थी । वात्त्यायनङृत कामसूत्र इसी प्रवृत्ति का पुरक है। इसी कारण वाजी- 
करण योगौ का विकास हुभा' । 

आभ्यन्तर योगों कै साथ साथ पादलेप के योग भी प्रयुक्त होने लगे । लिगवृद्धि 
कके लिए शिदन पर भी शुक आदि लेप व्यवहूत होने लगे । इससे अनेक यौन रोग 
उत्पन्न हुये जिनमे शुकदोष भौर उपदंश प्रमु हैँ । नपुंसकता के भी अनेक प्रकार 
सामने आये । मधून के अनेक अप्राकृतिक प्रकारो का भी आवि्मवि हुआ\। इन 
कारणां से यौन रोगों की बहुलता होने र्गी अतः वाग्भट ने यौन रोगोँका एक 
स्वतंत्र प्रकरण गुहुयरोग-प्रतिषेध नामे दिया । 

कामसूत्ोक्त आसनो, हाव-भावों तथा प्रायोगिक -अधिकरणोक्त चौसठ कछारओं का 
उल्टे्ल वाग्भटने किया है ।* खी-समागम का विधान बतकति हुये वाग्भट ने लिखा 
है फि रजस्वला, गभिणौ, सूतिका, गणिका, दुष्टयोनि, अन्ययोनि, परी तथा वृढा 
के साथ तथा पर्वं दिनोमे संभोग न करे विशेषतः अतिव्यवाथित, गभिणी, नवप्रसूता, 
ऋतुमती ओौर संवृतयोनि के साथ विपरीत रति न करे । मूर्धा आदि के आधात का 
भी परित्याग करे* । वात्स्यायन कामसूत्र मे नखक्षत, दन्तक्षत, आसन, मूर्घादिषात 
तथा विपरीतरति (परुषायित) का वर्णन सांप्रयोगिक अधिकरण के क्रमशः ४,५, ६, 
७ गौर ८ अध्यायोंमेदिया गयाहै। वाग्भट मेँ यहु सारा विषय मभरुनविधि 

जीकरण तथा गुह्य रोग-विज्ञानीय प्रकरणं मेँ आ जाता है। 


१. देखिये आयुरवेदीय संहिताओं ॐ अतिरिक्त वात्स्यायन कामसूत्र का भौपनि- 


पदिक प्रकरण । 
२. नावनीतकं ( 20 पाथाणडलए॥ ) तथा अष्टांगसंग्रह में रो योग पाद 
लेप के है जिनमें एक दोनों मेँ प्रायः समानदहै। 


अध्यण्डा चटकाः सपि: स्वयंगुप्ताफलानि च । 
पादलेपः प्रयोक्तव्यो वृषो यावन्न गां स्पृशेत्‌ । नावनीतक २।८।२३ 


अध्यण्डामाषभीं चैव स्वयंगुप्ताफलानि च। 
पादलेपं नरः कृत्वा निशि वेगेनं हीयते ।॥ सं ° उ ० ५०।३६ 


३. सं ० उ०६८।२, बृ सं ०४६।५६; ८६।६६ 
शपशुषु मेधुनाचरणं पुरि च-' वि० स्मु०३८।४-५ 
४, सं ० उ० ५०।८१-८५ 
५. सं० सु०९।६९-७१ 
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धार्मिक स्थिति 


बौद्धधमं पुरानाहो चुका था ओौर समाज में धुल भिलरहा था किन्तु ब्राह्मण 
धर्मानुयायी राजवंशो के उदय के साथ ब्राह्मणधमं पुनः उठ खड़ा होता था । शुगवंश 
तथा गुप्तवंश हसके प्रधान स्तम्भ रहैह। फिर भी चिरकारीन साहचयं कै कारण 
दोनों धर्मं एक दूसरे को प्रमावित कर रहे थे 1 ब्राह्मणधमं के प्रभाव के कारण बौदध- 
धमं रे महायान संप्रदाय का जन्म कनिष्ककं कालमेंहौो चुका था । गुप्तकालमें 
योगदशंन के प्रभाव मे वसुबन्धु ओर असंगकेद्वारा योगाचार का प्रवर्तन हुआ । 
प्राचीन अथर्ववेदीय परम्परा चलही रही थी। दसमेश्ेव गौर शाक्तधारायेंभी 
आकर भि गई । इस प्रकार बौद्ध तन्त्र काप्रारम हुआ । छठी शताब्दी में इसका 
रूप पूणं व्यवस्थित हो चुका था जहां हम धार्मिक संक्रान्ति की पुरी छाया स्पष्ट रूप 
से देल सक्ते है । यों तो धाभिक-सहिष्णुता भारतीय राजकुों का धमं प्रारभसेही 
रहा है किन्तु धार्मिक संप्रदायो का समन्वय छटी शताब्दी से ही देला जता है । हरष- 
दधन उसका एक उत्तम प्रतीक दहै। कहते है, वह्‌ प्रति पांच वषं परप्रयागमें 
धामिकं समारोह करता थां जिसमें वह बारी-बारी से शिव, सूयं भौर बुद्धकी पुजा 
करताथा ओर अन्त में सर्वस्वदान करता था । हर्षचरित में दिवाकरमित्रके 
आश्रमे तथा कादम्बरीमें मंत्री शुकनासके प्रांगण में विभिन्न धर्माविलम्बियों का 
का जमघट इसका स्पष्ट प्रमाण है । ॥ 


वाग्भट ने ब्राह्मणधर्मानुमोदित कर्मोका विधान विस्तृत एवं ग्यापकरूपसे 
क्या है। सम्पूणं ग्रन्थ मे आद्योपान्त पंचयज्ञ, हवन, गोत्राह्यणपूजन, वेदाध्ययन, 
याग, तीर्थयात्रा तथा धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों की चर्चां हई हैः । 
पुनजंन्म मेँ विक्वास प्रकट किया गयादहैओौर नास्तिकों की निन्दाकी गर है९। 
कौलिके-कापालिक क्रियाभोकाभीउदयहोचुकाथा जो इमरान में साधना करते ` 
थे किन्तु वाग्भट ने इनके प्रति अरुचि प्रदशित कीट गौर दमशान का परित्याग 
करने का उपदेश किया है" । अनेकं स्थला पर ब्राह्मणों की पूजा करना, उन्हुं भोजन- 


गौ रीक्षंकर चटर्जी : हर्षवर्धन प° ३३८ 

२. स० भण ८।९४,१०।१६, 

३. लोकद्रयाविरुदां च धनार्थी संश्रयेत्‌ क्रियाम्‌ ।-सं० मू° ३।४१,२२।४ धाव 
त्येवं चाचरितं प्राग्जन्माभ्यासयोगतः । ° शा० १।७१, न संगच्छत नास्तिकः-सं० 
सू° ३।८२. नास्तिको वर्ज्यानामू्‌-सं° सु° १३।३ | 

४. शवाश्रयं त्यजेत्‌ सं° सु° ३।११२, 
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कराना तथा संमानपूव॑क दान देना इनका उर्रेख है! । ष्येनाजिरादि याग, दैध्यं 
श्रवस साम, भित्रवृन्द इष्टि आदि यज्ञो का निर्देश श्ष्टान्तके रूपमे भाया है जिससे 
पता चरता है कि लोक मेँ वंदिक विधान प्रचलित थेर । वैदिक कर्मकाण्ड की प्रधानता 
भौर समाज पर श्रौतसूत्र, धमसूत्र, तथा गृह्यसूत्र का प्रभावथा। सामाजिक 
भाचार स्मृतियो एवं पुराणों से नियन्त्रित चा । वाग्मट ने मनु, याज्ञवल्य तथा विष्शु- 
स्मृति के अनेक तथ्यों का उल्लेख किया है । मनु द्वारा प्रतिपादित दस षमंपथोंकी 
रक्षा का विधान किया गया हैः! वेदवाक्य की प्रामाणिकता स्वतःसिद्ध थी। सांगोपांग 
वेदों का अध्ययन-अध्यापन होता था४। गायत्रीमन्त्र पवित्र ओर रक्षकं मना जातां 
था^ । देवतां में ब्रह्मा, अदिवनीकुमार, इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर के अतिरिक्त विष्णु, 
शिव, कातिकेय, सूयं, गणेश तथा दुर्गा की पुजा का प्रचार था। सुदशंनचक्रधारी 
विष्णु तथा कौस्तुभ, वत्सांक आदि का उल्लेख किया गया हैः । गुप्त राजां के 
काल में भागवत धर्मं की प्रधानता धी, वे परम मागवत कहते य° । चरकसंहिता 
मे ज्वरमोक्ष के लिए विष्णुसहस्रनाम के पाठ का विधानं किया गया है<। काद- 
म्बरी में भी इसकां उल्लेख आया है* । कु विद्वानों का मत है कि विष्णुसहन्ननाम 





१. बृद्वेध्राह्मणांइ्च ुक्लवाससो महतीभिदंक्षिणाभिः पूनयित्वा-सं° सु०८/ 
९४; दध्यक्षतान्नपानस्क्मरत्नाचितविग्र--सं° सू° ३८।१५, 

२. सं° सु° ९।११४-११५ 

३, दश कंर्मपथान्‌ रक्षन्‌ जयन्नाभ्यन्तरानरीन्‌ । 
हिसास्तेयान्‌ यथाकामं पैशुन्यं परुषानृतम्‌ ॥ 
संमिन्नालापं व्यापादमभिध्यां दग्‌विपययम्‌ । 
पापं कमति द्धा कायवाङ्मानसेस्त्यजेत्‌ ।-सं० सू० ३।११६-११७ 

४, सांगोपांगास्तवा वेदाः--सं० उ० ५।२० 

५. गाय्रयमिमंत्रितोदक्ेन चत्वरे धात्रीकुमा रयोः स्नपनमाचरेत्‌ ।-सं° उ० 
६।१०; हृत्वा साविश्र्या सपिषाक्तास्तिकान्‌ वा पूतः पार्ैमुं च्यते व्याधिभिश्च । 

सण शा० १२।३० 

६. सं० उ० ५।६-७, मातरं देवानू द्यान्‌ विप्रान्‌ हरं हरिम्‌ पूजयेत्‌ । -सं* 
उ० ३।१५४, सं० उ० ४।८-१०, 

७, भगवतशरण उपाध्यायः कालिदास का भारत, भांग २ ¶०१५७ 
प्राश0ा४ & (णणल त 10080 26०९, #*01. 1, 2०४6 419, 

८. विष्णुं सहसंमूषनिं चराचरपत्ति विभुम्‌ । स्तुवन्नामसहस्‌ ण ज्वरान्‌ सवनिपो- 
हति । च० चि ० ६।३१२ 

९, अविच्छिन्नपल्थमाननारायणनामप्हसुम्‌ ।--का ° प° पुण २२१ 
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गुप्तकाल की रचना है, । हिव की पुजा का विधान भी किया गयादहै। इन्हें श्र, 
भूतपति, स्थाणु आदि नामों से स्मरण किया गया हैः) शिवपूजा के प्रमाण अति 
प्राचीनकाल से मिलते हैं । सिन्धुधाटी सभ्यता मे पशु-पति पूजा के चिह्ख॒ मिले 3 । 
भेलसंहिता में ज्वरनिराकरण कै लिए रुद्र की पुजा का विधान है" उत्तर गुप्तकारीन 
वधन राजकु का संस्थापक पुष्यभूति परम माहेश्वर कहा गया है ` । मधुवन के 
ताग्रलेख मे हषं को भी परममाहेश्वर लिखा गया है^। कादम्बरी मे महाश्वेता के 
हारा शिवपूजा का विस्तृत उपचार दिखलाया गया है* । मृत्युञ्जय का भी उल्लेख 
मिक्ता है< । कालिकेय की पूजा काभी प्रचारथा। पतंजलिने इसका उल्लेख 
किया है" । कार्तिकेय गृष्त राज।ओं के कुल देवता थे । गुप्त राजाओं के नाम कुमार 
गुप्त, स्कन्दगप्न आदि इसी के सुचक है । महाकवि कालिदास की रचना कुमारसंभव 
का भी आधार सम्भवतः यही पृष्ठभूमि है" । कात्तिकेय सेनानी है अतः दिग्विजयी 
एवं विजिगीषु राजाओं के किए इनकी अराधना स्वाभाविक है । न केवल उत्तरभारतं 


१. कदम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन प° ८१ 
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ञँ प्रत्युत दक्षिण भारत में भी इनकी पूजा व्यापक रूप में होती धी) । कंत्तिकेय की 
लोकप्रियता के कारण इनके वाहन मगूर को भो समाज मे उच्च स्थान मिला। 
कुमार होने से वह बाल्कोंके भी रक्षक माने गये ह अतः आयुर्वेद के कौमारभृत्य 
प्रकरण म उनक्रा बड़ा महत्व है। बालग्रहों मे स्कन्दकी पूजका वणंन भिल्ता 
है । र्षाकल्गतादहै कि आयुवेदके इस अंग ( कौमारभुत्य ) के नामकरणकामी 
संमवतः यही आधार रहाहो। कात्िकेषयकीदो, चार भौर बारह हाथ की मूतियां 
मिली हैः । वाग्भट ने 'ईदवर द्वादशपूजं"के द्वारा बारह हाथ की मृत्तिका उल्ले 
किया हैर । इस पर विद्वानों मेँ मतवभिन्य है । कुछ लोग इससे कात्िकेय तथा कृ 
लोग अवलोकितेवर लेते है । महाभारत में भी द्वादशभुज कात्तिकेय का उल्ले्ठ है४। 

सूयपूजा भी देश मे ग्यापकरूप से थी । सम्भवतः इसका प्रचार शकं के 
आगमन के वाद तेजी से हुआ । मुलतान मे सम्भवतः पहला सू्ंमन्दिर स्थापित 
हृभा^ । कनिष्ककालीन गांधार शली की मूतियों में सूयं यूनानौ वेशभ्रुषा मेँ दिखलाये 
गये है९ । धीरे-धीरे सम्पूणं देश में सूयंमन्दिर स्थापित हये । याज्ञवल्क्य स्पृति में 
भी इसका विधान बहुशः उपलब्ध होत। है । कश्मीर, कोणाकं ओर मन्दसोर के 





1. 19५, 2986 142. 
२. 1010, 466 364-365. ^ 
३. ईश्वरं द्वादशभुजं नाथमार्यावलोकितम्‌ । 
सवग्याधिचिकित्सां च जपन्‌ सवंग्रहान्‌ जयेत्‌ ॥ ~ सं० उ० ८।३६३ 
४. षटृकिरा द्विगुणकश्नो्रो द्रादशक्षिमुजक्रमः। । 
एकग्रीवेकजठरः कुमारः समपद्यत ॥-म० भा० वन० २५।१७ 
५. सूर्योपासना का धार्मिक रूप पीठे से उपासना के विदेशी ठंगमें भारतमं 
छाया गया । भविष्यपुराण ( ७।१३९ ) की सुरक्षित पारम्परिक वार्ता, जाम्बवती 
से उत्पन्न कृष्ण के पुत्र साम्ब ने सिन्धुप्रदेश मे चन््रमागा नदी के किनारे सर्वप्रथम 
सूयमन्दिर बनवाया था ओर सूयंदेव की पूजा के लिए शाक्द्वीपीय ब्राह्मणों ( मग 
धृजारियों ) को बकाया था, उक्त विचारोंकी पुष्टि करतीदहै। “कुकशाण ओर शक 
साधारणतः सृथं के बड़ उपासक थे । 
-- कालिदास का भारत, भागं २, प° १४६-१४७ 
६, ¶. चि, 2897666 : ¶706 वल्श्ननुााधा( ग = प्तणठण 6०002 
४६6९8 139-140; 430-432; मयुर संग्रहालयप्रददंन नं ° ४६ 
७. स्न(नमब्देवतं्मनतरे मजिनं प्राणसंयमः । 
सूयंस्य चाप्युपस्थानं गायत्याः प्रत्यहं जपः ॥-या० स्म° १।२२ 
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मन्दिर अति प्रसिद्ध ह। बोधगया के प्राचीरस्तम्भों पर सूयं चार धोड़ोंके रथपर 
दिखराये गये है । मृच्छकटिक मे सयजा कै प्रमाण मिलते है) । महाराज प्रभाकर 
वधेन आदित्यभक्त कहा गया हैर । महाराज हषेवधेन भी शिव ओर भूय॑ का भक्त 
था । वाग्भट में कुष्ठ चिकित्सा के लिए सूर्यराधन का विधान किया हैर । सम्भवतः 
उस समय यह विधान लोक-प्रचल्ितिथा। भाजमभीकुष्ठके रोगी रविवारको 
व्रतपुवेक सूयंपजा करते ह सुयं के मन्दिरों में आज भी सूर्षष्टी ( कात्तिक शुक्ल 
षष्ठी } का मेला लगता है जहां हजारो-लाखो व्यक्ति नियमपूवंक व्रत रह कर सूरं 
की पुजा करते ह । मगध में इसका विशेष प्रचार है । मागध ब्राह्मण सूर्यपूजा के अधि- 
कारी कहै गये हँ । वराहमिहिरने सूथमन्दिरोंमें पूजाके लिए मागध ब्रह्मणोंकी 
नियुक्ति का विधान किया हैः । 


हुत्वाग्नी च सूर्यदवत्थान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः ।-- वही १।९९ 
आदित्यस्य सदा पूजां तिलक स्वामिनस्तथा । 
महागणपतेष्चव कुवन्‌ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।।--वही १।२९४ 
१. नित्यादित्यदशंनोदकसेचनेन दूषितेयं भूमिः- मृ° क ० पु० १५९,६।२७ 
२. निसर्गत एव स दृपतिरादित्यभक्तो बभुव" 
जंजपुको मन्त्रमादित्यहूदयम्‌ । ह° ज ० पृ० २०८ 
३. व्रतदमयमसेवात्यागक्षीलाभियोगो द्विजगुरुसुरपुजा स वंसत्वेषु मंत्री । 
जिन-जिनसुतता राभास्कराराधनानि प्रकटितमल्पपं कुष्ठमृन्मृखयन्ति । 
| -सं० चि० २१।८८ 
४. वऽ सर ५८।४६-४८,६०।१९, 
"सम्राट ने तारक नामक ज्योतिषी को बुलाकर ग्रह दिखकाये । 
बाण के अनुसार यह गणक भोजक अर्थात्‌ मग जाति काथा। ( भोजकः रविमचं- 
यित्वा पूजका हि भूयसा गणका भवन्ति ये मगा इति प्रसिद्धाः--श्ञंकर)। कुषाणकाल 
के मारंभमेंूरप-पूजा का देश में अत्यधिक प्रचार हृञा। इसमे ईरानी शकोंका 
प्रभाव मुख्य कारण था। सूयं की मति, उसका उदीच्य वेष ओौर पूजाविधि इन 
सब पर ईरानी प्रमाव पडा। विष्णुषर्मोत्तिर पुराण भौर वराहमिहिर की ब्रहत्‌ 
संहिता म ईरानी प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख आया है । इस युग के ज्योतिष शास पर 
भी पारसीक यवन रौमक-सिद्धान्तों का काफी प्रभाव हुमा । शाक्द्वीपी मग ब्राह्मण 


८ की प्रतिष्ठा कराते ये भौर वे ही संभवतः ज्यौतिषकाभी काम 
करते थे। 


--हृष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन-पु० ६४-६५ 
(गौर देखं--गौ रीक्षंकर चटर्जी: हर्षवधंन १० ३१७-३३८) 


१५८ वाग्मट-षि वेषन 


वाग्भट ने विनायक की पूजाकाभी विधान किया है । याज्ञवल्क्य-स्मृतिमें 
गणेशपूजा का वर्णन हैर । यह मांगलिक देवता मनि जतेथे भौर समी कार्योके 
प्रारंभ मे विध्नविनाक् एवं कायंसिद्धिके किए उनका स्मरण-पूजन किया जाता 


०707 {16 चाड (लाप्पा65 9 6 (18 ९78 6 इण (णौ 
270९४78 †0 18४6 0९१61०0€व 77 विनाल [णता 8100 2 (नाश 
लाक 17९€. 112६ 108 70 1ताक्ष॥ त्या ऋ25 प्ली ॥ल्गालाप्प 
8160 0% 16 €६5# [एशां 710त6 ग 3५71-90810 15 {01 ए0*6५ 0 
7702179 [लका 216 &7012601081641 0818. 16 50४ न 38100215 703 
210 118 ८णा€ {01 1115 लि ५186४86 09 1118 ०078117 ° ॥1€ ऽप्-&0 
20076108 {0 116 87070५९५ 625६9118 ( 881८६0४1091 ) पाक्णाभा 1 
61400 74772160 व 209 एषा 27085 80८) 23 018४15४, #27212, 
8211108, €16, 1२९८८66 15 2150 70406 10 19709 ० 11656 1615 ४0 ॥13 
18४08 02560 10 6€ एप 8 0 प्ला6 9 पाह &०५ 2 कणन व9- 
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87270116 068610० 97 ला = 9त (6 17286 6157176 धल € 18 
81961 09 10नलंहा॥ (धश्वालयऽ 116 प्राणल) (18208 809 4720 &€0हाद076- 
78 111९ 41 80151, ^0प 13081 2] [878 पपा 806 उप्राध 8, 30116 0 ध्ा6 
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11 1876 2 881008411$2 0 8321108 81 शिप्रा ४. ४6 01056 2580618. 
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धत णि 16 788 1660060 ५8६ ६6 806 एन580 7116608 68106 ४0 
018 214 0668006 (0650 83 12688... , 


--१, प, एवन : 11116 0९र्लगृणाना 9 पाए, 
1600079701, 29865 430-431. 


१. सवध्वनुचरं चादौ भृन्भयं च विनायकम्‌ ।- सं ०उ० ५।६ 
२. विनायकः कर्मविध्‌नसिद्धयथं विनियोजितः । 
गणानामाधिपत्ये च इद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥--या० स्मृ° १।११।२७१ 
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था। पांच प्रमुख देवताभोमे शिव" विष्णु, सूयं, गौर शक्ति के बाद पांचवें 
गणपति है । 

दाक्ति-पूजा के संकेत भी प्राचीन काल से उपलब्ध होते है । याज्ञवत्वय-स्मृति में 
विनायक की माता अभ्बिका का उल्लेख है" । अष्टगसं्रह मे सप्तमातृकाभों की पूजा 
का विधान दहै । बाणभटृट की रचनाओं में हम स्थान-स्थान पर चण्डिका मंदिर 
भौर देवी की पुजा देखते है । दुर्गापाठ का भी निर्देश हैर । 

साथ ही प्रन्थकारनेगप्रंथकेप्रारम मे भगवान्‌ बुद्ध का मंगलाचरण में स्मरण 
क्रिया है" ओौर इस प्रकार बौद्ध धमं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित कीटै। प्र॑थमेंभी 
यत्र-तत्र विभिन्न बौद्ध देवी-देवताओं का निदेश मिलता है । इनमे मुख्य हैँ अवलोकि 
तेश्वर, आयंतारा, पणंशबरी ओौर अपराजिता“ । अमितायुःसूत्र या सुखावती-ब्यूह्‌, 
जो लगभग १०० ई० की रचना मानी जाती £, में सर्वप्रथम अवलोकितेश्वरका 
उल्लेख मिलता हैऽ । धीरे धीरे नाम-रूप के अन्तरसे इनके सौ से उपरमभेदहो 
गये जो त्रिरोषतः नेपाल ओौर तिब्बत में मिलते हैँ । फाहियान, ह्वेनसांग तथा ईस्सिग 
ने श्रपने याघ्रा-विवरणों मे इनका उल्लेख किया है । वराहमिहिर तथा बाणभटूकी 
रचनाओं मे भी इनका नि्दश मिलता है । अवलोकितेश्वर ध्यानी बुद्ध अभिताभ 
तथा उनकी शक्ति पाण्डरा से उद्धूतहूये ह। अमिताम भौर पाण्डरा वर्तमान 
कल्प ( भद्रकल्प ) के प्रधान धानी बुद्ध भर बुद्धशक्तिह ओर अवलोकितेश्वरभी 
मस्य बुद्ध , शाक्य्सिह कै निर्वाण तथा भावी बुद्ध मैत्रेयकेप्रदुर्माविके बीच की 
अवधि मेँ रहने वाके बोधिसत्व हँ ।* अवलोकितिश्वर का लोकप्रिय रूप सिहनाददै 
जो सभी रोगों के निवारक माने जाते हः । बायुरवेदीय चिकित्सा का प्रसिद्ध योग 





१. विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम्‌ । या० स्पृ १।११।२९० 

२. नमः सप्तानां मातृणाम्‌ ।-सं° उ० ४।१० 

३. का० पूण पृण ६२६-६४८ 

४. बुद्धाय तस्मं नमः-सं° मु° १।१ 

५. आ्यविखोकितं पणंशब रीमपराजिताम्‌ । 
प्रणमेदायंतारां च सर्वंज्वरनि वृत्तये ।॥--सं° चि० २।१५५ 

६. 9. ¶. ए1818तौ ४2 : ४6 रता = एप्टली5४ 60102008; 

०60 प्८०ा +भ 

७. 196 : €. 17, € 35-33 

८. दविमुजंकमुखं शुक्लं त्रिनेत्रं [सहवाहनम्‌ । सिहनादमहं वन्दे स्वभ्याधिहरं 
गुरुम्‌ ।॥।-सा० मा० भाग {, १० ४७ 


१६० वारभट-विवेषन 


सिहनादगृुग्गुलु सम्भवतः इसी आधार पर प्रचलित हृभादहै। धोरणएवं रौद्ररूप 
वाके अवलोकितेश्वर मायाजालक्रमकोकेश्वर हँ जिनकी बारह भुजाय होती है ओौर 
जो कृष्णवणं, पंचमूख एवं त्रिनेत्र तथा मुण्डमालालकृत कशषरीर हैः । स्पष्टतः यह 
शिवके रीद्रल्पका रूपन्तरदहै। मख्य रूपसे अवलोकितेश्वर की प्रतिष्ठापना 
अशोक के काल में बौद्ध महासंधिकों दरा उनके महावस्तु अवदानमें हुई थी। 
अवलोकितेश्वर की मूतिरयां गुप्तकाल से मिलना प्रारम्भ हो जाती हैर । 
वौद्धतन्त्र मे सभी देवियां ताराके नाम से अभिहित हँ । पुनः इसके अनेक 

मेद किये गये है । सात सामान्य गौर एक विष्ट प्रकार होते दह। आगमतत्रमें 
इयके आठ भेद कयि गये है- 

तारा चोग्रा महोग्रा च वजा नीला सरस्वती । 

कामेश्वरी भद्रकाली इत्यष्टौ तारिणी स्पृताः ॥ 
ध्यानी बुद्ध अमोधसिद्धि की दवी बुद्धशक्ति आयंतारा या वश्यतारा कहलाती है"! 
यह हरिततारा क। एक भेद है । वशीकरण ओौर आकर्षण के लिए इसका साधन 
किया जाता है । पणंशबरी भी हरित तारामेहीदहै। इसके तीन मुख तथा छः 
हाथ होतेह । इसका वाहन रोग ( मानवरूप ) होते ह । उसकै दाहिने-बाये उवर 
ओौर शीतला विपरीत दिश्ामें भागती हुई दिखलाई पडती ह । पैरके नीचे रोग 





१. भगवन्तं आर्यावलोकितेश्वर कृष्णवणं प्रत्यारीदस्थं सयंमण्डलस्थितपंचमुखं 
त्रिनेश्र' द्वादशभुजं '' ` ' "` मृण्डमालालंकृतश रीर नग्नं सर्वागसुन्दर' ' “““ 
भटिति प्रत्याकलय्य" ` "जपेत्‌ ।-सा० मा० भाग १, पृण ८२३-८७, 

२. ए. ¶. 812144073192: 706 17619 8०८61३5 ८०09४००१. 


1, 266 352. 

३. "979 }5 {6 600100० 2021706 9776 ८५8 196 प्णाण्लरण 
नि110106 तापाणध©8 1 16 एप्त ऽ २०016०0, 10 6 38012770218 
1808011. ए०70287120971, /12086111081278, ९६2 [808 शातं 7277 01श§ 
४6 621164५ { 2188); 

19८; €. का, ०466 106 

४. तारामक्तिसुधाणंव ( णीता (8 पण्‌, भालः ¢ष्लना तर 

| ११ पण ४३७) 

५. 2, 1. शिशपदलाश$8: 716 16180 2०66 18 1600९900, 

०0. 1. 296 9; ९), शा, ए265-107; ५0, 3, 2486 136. 
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ज रमरकं ( मानव-रूप) पडे होति ह। महामारी से बचने के लिए इसका साधन 
किया जाता है* । अपराजिता पीत तारा होती है। यह गरष के ऊपर पैर दैकरं 
खड़ी हैः । विद्धानों का मत हैकि हिन्दु देवताभों के प्रति बौदों की तिरस्कारः 
भावना का यह्‌ प्रतीक है । जांगुलि भी एक बौद्धदेवी हैजो सपंविषका निवारण 
गौर प्रतिषेध करती है । कहते ईकि स्वयं भगवान बुद्ध ने इसके मत्र आनन्दको 
दिये ये | बौद्धतंत्र की महाचीन तारा, जांगुलि तथा वच्रयोगिनी हिन्दु साधनामें 
तार), मनसा तथा छिन्नमस्ता के नाम से परिगृहीत हृई हैः । सिततारा षवेतकणं, 
त्रिनेत्र, चतुर्भुज है, उन कै दक्षिणपाष्वं म मारीची मौर वामपाश्वं मे महामारी 
है । इसका साधन मृत्युग्याधिविनाश्न कहा गया है^। वाग्भट ने कुष्ठरोग में तांरा के 
आराधन का विधान किया है। जिन ओर जिनसुत का भी वाग्मट ने उत्करे किया 
है जिनका निर्देश साधनमालामें भी भिरूता हैः । रलसंभव नामक ध्यानी बुद्धका 
बहुत बाद में आविर्भाव हुआ । उनका नाम जम्भक या उच्छुष्म जम्भल भी है। 
दनके आठ अनुचर यक्षो मेँ एक मणिभद्र है तथा आठ यक्षिणियों मेँ एक आर्या 
ह° । वाग्भट में मणिभद्र के नामपर कुष्ठ चिकित्सा में एक योग हैः । आर्या का 





१, 106; ©†1. ग, ?४६० 83; © +], 7886 109-110; 
२, 1910: 0. गा, 2986 153. 

३. 1014: €. #), 726 78. . ' 

४. 191 , णि€ ००, 1. 


५. साधनं सिततारायाः मृत्युव्याधिविना श्नम्‌ । 
उदर्य यच्छुभं तेन जगत्‌ तारा स्वयं मवेत्‌ ॥ 
तारां भगवतीं शङ्कां त्रिनेत्रां चतुर्मृजां*“ ` “` सा०मा० भाग १, प° २१४-२१५ 

६. जिनजिनमुतता रामास्कराराधनानि प्रकटतमलपापं कुष्ठमुन्मूरयन्ति 

--सं० चि° २१।८८ 
( यह ज्ञातव्य है कि अष्टांगहूदयकार ने जिनजिनसूत के स्थान पर 
'क्िवकिवघुत' दिया है ) 
लोकधातुष्वनन्तेषु यावन्तः सभरुताः जिनाः । कायेन मनसा वाचा तान 
सर्वान्‌ प्रणमाम्यहम्‌ ।-सा० मा० भाग १, ० ९ 
७. 2. व. ए72{1वताभ 2: 116 एद720 8४460181 {60008787719, 
८. 1ॐ, 2906 113-114. | 
८. सिद्धं योगं प्राह यक्षो मूमृक्षोभिकोः प्राणान्‌ मणिभद्रः विलेमम्‌ 
--सं० [चि०२१,९४ | 


११ बा० 


¶६९ बाग्मट-विवेयन 


भी उतल्तेख वाग्भट ने किया है" । नावनीतक में मी एमे उल्लेख मिरते हैँ । अगे 
चक्कर दण्डी के दशकुमारचरित मेँ भी इसका उल्लेख है । 
इनके अतिरिक्त वाग्भट में बआर्यारत्न, केतुरत्न धारिणियों तथा मायूरी, 
महामायुरी भौर अपराजिता विद्याभों का उल्लेख मिलता हैर । धारिणी आपाततः 
अ्थंहीन वर्णो का समूह्‌ है जिनके जय से सिद्धि प्रप्त होती है। इसीका संक्षिप्त 
रूप आगे चकरुकर मंत्र भौर बीजमंत्र हो गयाञ | यह्‌ मंत्रयान के अन्तगंत आती है 
जिसमें मन्त्रो, मुद्राओं, मण्डलो ओौर देवों को प्रधानता दीजाती थी) इसका 
सवंप्रथम प्रथ विद्याधरपिटक है जिसका निर्देश ह्भनसाग ने किया है" । इसका 
चीनी अनुवाद ईस्वी शतीकेप्रारंभमे हृभाथा। आगे चलकर वच्रयान में जब 
देवताभो की संख्या बढ़ गयी तो प्रत्येक देवता केलिये यंत्र, मंडल, मंत्र गौर 
बीजमंत्र निर्धारित कर दिये गये । बुद्ध, पितामह, रद्र, कुमार आदि देवताओंके 
किए वारभटने मंत्रों का प्रयोग किया है । 
१. कुमारस्य च सह मत्रा कण्ठे उच्छीषेके च तददार्यापणंशब रीमार्याप राजितां च 
गो रोचनाभिलिखिताम्‌ । सं०° उ° १।३८ 
ओर देर्खेः- कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन प° ८०-८१ (टिप्पणी) 
२. मायूरी महामायुरीमार्यारत्नकेतुधारिणीं चोभयकालं वाचयेत्‌ । सं° उ०१।१७ 
भूजं रोचनया विचा लिखितामपराजिताम्‌ ।-- सं उ० ४।७ 
विद्यां पटन्तुपहरेत्‌ षलिम्‌ ।--सं० उ० ४।१० 
ततश्वनरु पठेदेनां कुल विधां सम।हितः ।-सं° उ० ४।१२ 
महाविद्यां च मायूरी शुचिस्तं श्रावयेत्‌ सदा ।-सं० उ० ८।३४ ` 
३. 8. ¶. 81181146118193, {16 1001420 8066115४ 1८000दा2700४, 0. 
57070, 3९४1 ; सा० मा० ४०1, 1४, [प्ठवण्लामा, [रशा 
४, 8681; 91-४०-८1, 11, 162. 
५. नमण्चश्ुःपरिशोधनराजाय तथागतायहंते सम्यक्‌ संबुद्धायः 
ॐ चक्षुः प्रजञचक्ुजञनि चधुविज्ञानचक्ुविशोषय स्वाहा-सं° सू०८।१०० 
नमो भगवते मेषज्यगुरवे वदूयंप्रम राजाय तथागतायार्हते सम्यक्‌ संबुद्धाय- 
2 भषज्ये मेषज्ये महाभेषज्ये मेष ज्यसमुद्गते स्वाहा । सं०सू०२७।१४ 
हिलिहिलिनिमापट किनि स्वाहा-सं० उ० ४।१०, ४।१४ 
नमो भगवते पितामहाय । ॐ-मंडमे-ल्मि-ल्मि-लि-मुक्‌-लि मुक -लिपि-भवनेध्यः 
स्वाहा । 
नमो भगवते श्राय हिलिमिलि, मेल्लि, मेल्कि वेल्लि, बेत्लि, भ्मिलिम्मिलि 


स्वाहा । 
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. पंवरक्षा-मण्डल कै भन्तर्गत. आने वाली पांच महापंवरक्षा दैवताय है महा- 
प्रतिभरा, महासाहसुप्रमदनी, महामंत्रानसारिणी, महामायूरी तथा महासितवती । ये 
दीर्घायु प्रदान करती्ह ओर भूत-प्रेत, रोग तथा अकालसे रक्षा करती ह । इसके 
भरतीक क्रमशः बोषिवृक्ष, वदवृक्ष, शिरीष, अशोकं भौर चम्पक हर । 

पचरक्षा-मण्डल 
महा सित्तवतो 
( चम्पक ) 
महामंत्रानुसारिणी महा महासाहस्तप्रमदनी 
{ शिरीष ) प्रतिसरा ( वटधृक्ष ) 
( बोधिवृक्ष ) 
महामाथूरी 
( अशोकं ) 
"नमो भगवते कुमा रांय मिलि पिलि, खिल्लि खिल्लि, चिणि, खिणि स्वाहा ।' 
“नमो भगवतीभ्यो महायोगीष्वरीभ्यः । निमि निमि मेनु मेवं तेर तैर 
स्वाहा ।' सं० उ० ५।२० 
ग्रहों के निवारणके लियिदेषेही मत्र नवनीतक में भी अते हैः-- 
^“हूडि विहि (54 मूलु मुमु ४; हहु"^“ ४ -स्वाहा--'नाव° ६ 
उपर्युक्त प्रकरण आयं मञ्जुश्रीमूलकल्प मे विस्तार से मिक्तते हैँ । उसमें मंषज्य 
एह वेदूयेप्रभराज तथागत आठ बुद्धोमेंमे एक मने गये ( १।७)। धारिणियो, 
1 मद्राभों का भौ विस्तृतं उल्लेख है। मन्त्र-तन््र का भी प्रयोग किया 
गया हः- 
निग्रहानूप्रहं चैव मंत्र-तत्र प्रकल्प्यते । वातद्लेष्मपित्तानां त्रिविषात्र त्रिधा क्रिया॥। 
तेत्रमत्रः सदा कुर्यान्‌ मानुषाणां चिकित्सितम्‌ । --१५।१६१-१६२. 
अपराजिता के लिये “उल हृल चण्डालि मातंग स्वाहा (३५।३९६) मंत्र दिया गया 
है। इसी प्रकार ॐ तुर तुर हृद हुल" यह मंत्र चतुः कुमारी के किए है ( ४५। 
५१७ ) । अधिकांश प्रकरण अष्ट गसंप्रह के प्रकरणं से मिलते जुलते ह । 
-देखं आयंमञ्जुश्रीमूल कल्प ( भाग १, २ भौर ३ ) 
बौद्ध महायान के प्रमुख ग्रन्थ सद्धमंपुण्डरीकसूव्र मेँ भीये विषय माये ह । विोषतः 
धारणीपरिवत्तं, भैषज्य राजपुरवयोगपरिवत्तं तथा शुभब्यह राजपुवंयोगपरि वत्तं प्रकरण 
धवलोकनीय है । 
१. 2. 7. 21181140092; 716 1700890 2060118 60०9009 नार 
>, 1331335. 
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महामाथूरी का उल्ल नावनीतक (२०० ई०} मेभीदहै । हषंचरित में राजा 
प्रभाकरवर्धंन की बीमारी कै समय महामागूरीका जपहोताधार । वाग्भटमें 
मण्डलो का भी उल्लेव आया हैर 

तान्त्रिक साधनाकैदारा सिद्धि प्राप्त की जाती थी भौर जिन पुरुषों को सिदि 
प्रप्त हो जाती थी वे सिद्ध कहलाते थे । प्रचोन योग में अणिमादि आठ सिद्धियोका 
बहुशः उत्लेख मिलता है । बौद्धतत्र म भी आठ सिद्धिर्या ह किन्तु उनसे नितान्त 
भिन्न ह । येर्हैः-- 


१. खड्ग ५. रस-रस!यन 
२. अंजन ६. खेचर 

३. पादलेप ७. भचर 

४. अन्तर्धान ८. पात।ल ४ 


इनके अतिरिक्त, शान्ति, वक्ीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन भौर मारणये 
षट्कमं भी है" । 

वाग्मटने बौद्धो दवारा प्रतिपादित चार आयंसत्यों तथा चतुविध मरणका 
उलेख कियादहैः। रातमें सौनेके पूवं शस्ताका स्मरण करने का उपदेकष है । 
बोधिवृक्ष का भी उल्टे हैः । मटों के अस्तित्व वे सुचना भी मिलती है । संभवतः 


१. अनया महामाधूर्या विद्याराजया 'स्वातिभिक्षोः रक्षां करोहि गृप्तं 
पवित्र" परिग्रह परिपालनं क्षान्ति स्वस्त्ययनं दण्डपरि्रं विषदूषणं 
विषनाक्षनं सीमाबन्धं धरणीबन्धं च करोटि-नाव० ६ 
“अनया आनन्द महामायूर्या विद्याराजया तथागतभाषितया, यशमित्रस्य 
रक्षां करोमि । नाव ०७ | 
२. पर्यमानमहामायूरीप्रवत्यंमानगृक्षान्तिनिवत्यंमानभूतरक्षाबक्ि विधानम्‌ । 
- ह्‌ °च ऽपु० २६५ 
३. अथापतितगोवचं प्रलिप्ते दभंसंतृते। दृत्तेवा चतुःस ट] रुष्टे क्‌र्‌ञ.रस्न्टे)। 
नानाग्रहुपरीवारं भिषग्‌ द्रुतपति लिखेत्‌ ।-सं०उ०४।१० 
नल्वमात्रप्रमाणं वा त्रिवर्ण मण्डलं लिखेत्‌ -सं०उ०५।५ 
४. साऽ मा०्भाग २, 1८ण्वप्लाम), 1, कण च् 
५, तथा मरणमुदिष्टं सौगत।नां चतुविधम्‌-सं ०सू ०९।११९ 
अभ्यस्यतो मागंमिवायंसत्यं संजायते स्वाथंपराथं सिद्धिः ।-सं ०३०५०।९६ 
६. श्चास्तारमनुसंस्मृत्य स्वशय्यां चाय संवित्‌ ।-सं०्सु०३।१२० 
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यह बौद्ध मठों का द्योतक है यद्यपि अगे चल कर यह्‌ सामान्यतः गृह याक्टीके 
भथ में प्रयुक्त होने गा । 


इस प्रकार अष्टांगसग्रहु में ब्राह्मणधमं तथा बौद्धधमं का अपूवं समन्वय उपलब्धं 
होता है। 


अथववेदीय परम्परा का भी प्रभाव पर्णः परिकिक्षित होता है। अनेक स्थलों पर 
अधवं विहित शान्तिकमं करने का विधान है! । भूताभिषंग ओर अभिच।र का रोगहेतु 
केरूप में उल्लेख है । भूतविद्या ओर प्रो के संबंध में विस्तृत विचार फिया गया है । 
एसा भी उल्लेख है कि अभिचार से शक्तिक्षय होता है) कृत्या का भीनिद्षदहै। 
आथवण क्रिप्राभोँ से ज्वर की उत्पत्ति बतलाई गई है। भोषधियों का मणिधारण, 
बलि, श्रुपन, रक्षाम, प्रायश्चित्त अदि का विधानं चिकित्सा कियागयादहै। 
उत्पातशान्ति का भी उत्छेख है । विषो में अगदधारणका भी विधान है । स्वस्थवृ- 
तोक्त वृतवेक्षण की विधि भौ अथवंवेदीय परम्पराकी है. । दैवव्यपाश्रय चिकित्सा 
मुख्यतः अथवं वेदीय है । राजपुरोहित के अथरवंवेदविद होने का उल्लेख नीतिशासर में 
किया हैर 
थाः । इन मतो में बड़े-बड़े सापोंको खींच लाने कौ शक्ति होती थी । यह प्रमाव- 
जन्य बतलाया गयाहै। मंत्रों का प्रयोग प्रायः सभी स्थलोंमेकमंकी सफलताके 
लिए किया गया है । भूतविद्या कै प्रकरणम तोमंत्रोंका महृत्वदै ही) मन्तरकी 
साधना की जाती थी गौर मन्त्रवित्‌ इन्हीं सिद्ध मंत्रों सेक्रियाकरतेथे। ये सिद 
पुरुष कहलते थे गौर उनकी पजा की जाती थी। 


मंत्र के अतिरिक्त, अनेक विद्याओं ओौर तन्त्र का भी प्रयोग हुमा है। एसा विधान 
है कि मंत्रके समानतंत्रका भी प्रयोग "करना चाहिए । संभवतः शाखके लिए तत्र 
शम्द सी परम्परा का दयोतक है“ 


१. तथा ब्राह्मणोऽथवंवेदविद्‌ ददाह श्ान्तिकमं कुर्यात्‌ ।-सं०३०१।१७ 

२. अश प्श्य 

३. त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुशारोऽस्य पुरोहितः । अथवं विहितं कम कुर्याच्छान्ति- 
कपौष्टिकम्‌ ।। क. नी. ४।३२ 

४. विषं तेजोमयं मंत्र : सत्यनब्रह्मतपोमयेः । यथा निवायंते शी प्रयुक्त नं तथौ- 

घैः + अवाप्तौ सिद्धमंत्राणां यतेतात्विकित्सकः ।--सं० उ० ४०।१११ 
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अष्टांगसंग्रह का हष्टिकोण व्याबहारिकं है भौर व्य जनोंके सुलावबोषके 
लिए यह क्खा गया है अतः दाशंनिक अंश संभवतः जानबुक कर ष्टोड़ दिये 
गये है । 


आचार-विचार 


वागमट का सकृषृत्त-प्रकरण स्मृति गौर नीतिकशषाख द्वारा प्रतिपादित पद्धति पर 
आधारित है। ददा कमंपथों या धम॑पथोंकी रक्षा गौर दक्ष पापकर्मोकेत्यागका 
उल्लेख किया गया है । इनमें हिसा, स्तेय, अगम्यागमन ये तीन कायिक; पैशुन्य, पर 
अनृत भौर अंसबद्धालापये चार वाचिकं ओौर व्यापाद, अभिध्या, इ्विपयंयये 
तीन मानसिक है ।' इसके अतिरिक्त धर्मश्षाख में प्रतिपादित पंच महायज्ञो का सेवन 
बतलाया गया है। छोकविषशदध, राजद्धिष्ट तथा नास्तिको की संगति में नहीं रहना 
चाहिए । लडाई भगड् से दुर रहै । शाल्ञाभ्यास से कभी सन्तुष्ट न हो, सदव उसमें 
लेगा रहै। क्षमा, दया, दाक्षिण्य भौर विवेकसे युक्त हो। जो कुछ मिले उसका 
समुचित वितरण कर स्वयं ले । अङरणशरण, आभ्रितवत्सर, भयत्राता तथा गुरजनों 
का सम्मान करने वाला हो । सम्मान में वित्त, बन्धु, वय, विचा गौर वृत्त को क्रमशः 
महत्व देना चाहिए । मूलं, मर्यादाहीन, कुमागंगामी पुरुषों पर दया करे । धम्य, 
अध्य, प्रिय, तथ्य, मित मौर पथूय वचत्त बोले । अपनी अवज्ञा ओर स्तुति न करे 
भौर अपनेसे हीन जनोंकीभी अवज्ञा न करे हैतु में ईष्या करे. फक में नहीं। 
करद होकर किसी को दण्डन दे केवल पुत्र, किष्य तथा शासनयोग्य अन्य व्यक्ति को 
हितमावना से दण्ड दिया जा सकता है। केशविन्यास, भाषा गौर वेषभूषा 
सभ्यजनों के अनुसार रखना चाहिए । प्रत्येक कायं में शौच भौर मर्यादा का सदा 
ध्यान रखना चाहिए । स्त्रियों के साथ व्यवहार मे भी मर्यादा का पूरा ध्यान रके । 
मद्य मे भासक्ति नहीं रक्खे । महापुरष, देवता, सिद्धजन गौर शस्त्रं की निन्दान 
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करे ओर यथायोग्य धमे, अर्थं, काम कौ आराधना करे । दूसरों को कष्ट पहुंचा कर 
धन का उपाजन न करे । रोगी, बद्ध, स्त्री, भारवाही, यान ओर ब्राह्मण को राह 
देनी चाहिए । 
पिष्ठले प्रकरण मे बतलाया गयाहै कि किस प्रकार कामन्दकीय नीति तथा 

शुक्रनीति के वणंनों से वाग्भट के वर्णनों की समानता है । यह आश्चयं का विषय 
कि अष्टांगह्दय तथा शुक्रनीति के संबद्ध प्रकरण अधिकांश स्थलोमेगज्योके त्यों है- 
यथा-- 

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रदृत्तयः। 

सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्घमंपरो भवेत्‌ ॥ 

भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेतेतरदूरगः । 

हिसास्तेयान्‌ यथाकामं पंशुन्यं परूषारूते ॥ 

संभिन्नाकापं व्यापादमभिध्यां दगूविपय॑यम्‌ । 

पापं कर्मेति दशधा कायवाडमानसंस्त्यजेत्‌ ॥ 

मवृक्तिव्याधिल्ोकात्तनिनुवतंत शक्तितः । 

आत्मवत्‌ सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकम्‌ ॥ 

अर्चयेद्‌ देवगोविप्रवृद्धवेद्यनृपातिथीन्‌ । 

विमुखान्तनाथिनः कु्यन्नावमद्येत नाक्षिपेत्‌ ॥ 

उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरौ । 

संपद्विपत्स्वेकमनाः हेतावीर््येत्‌ फले न तु॥ 

कलि हितं मितं ब्रयादविसंवादि पेशलम्‌ । 

पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीखः करुणामृदुः ॥ 

नकः सुखी न स्वंत्र विश्रम्धोन चशंकितः। 

न कंचिदात्मनः रात्रं नात्मानं कस्यचिद्विपुम्‌ ॥ 

प्रकाशयेन्नापमानं न च निःस्नेहतां प्रभोः। 

जनस्याहयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति ॥ 

तं तथेवानुवत्तंत परा राधनपंडितः । 

न॒ पीडयेदिन्दरियाणि न चतान्यतिलालयेत्‌ ॥ 

त्रिव्गेशुन्यं नारम्मं भजेत्तं चाविरोधयन्‌ । 

अनुयायात्‌ प्रतिपदं सवधर्मेधु मध्यमाम्‌ ॥ 

नीच रोमनखश्मश्रूनिमं्छीचिमलायनः । 

स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेषोऽनुल्वणोज्ज्वलः ॥ 


१. सं° सू० ३।८२-११२। 
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धारयेत्‌ सततं रत्नसिद्म्रमहौषधीः । 
सातपत्रपदश्राणो विचरेद्‌ युगमाश्रद्क्‌ ॥ 
निहि चत्ययिके कारये दण्डी मौली सहायवान्‌ । 
चेत्यपुजाध्वजाक्स्तच्छायामस्मतुषाशुचीन्‌ ॥ 
न।क्रामेच्छकं रालोष्ठबलिस्नानभुवो न च। 
नदीं तरेन्न बाहुभ्यां नाग्निरकन्धमभित्रजेत्‌ ॥ 


सन्दिगधनावं वृक्षं च न।रोहेद्‌ दुष्टयानवत्‌ । 
नासंव्रतमुखः कूर्यातु ्ुतिहास्यविजम्भणम्‌ ॥ 
नासिकां न विकुष्णीयान्नाकस्माद्‌ विलिखेद्‌ भुवम्‌ 
नागेदचेष्येत विगुणं नासीतोत्कटकश्चश्चिरम्‌ ॥ 
देहवाक्चेतसां चेष्टाः प्राकश्चमाद विनिवत्तंयेत्‌ । 
नोध्वंजानुश्चिरं तिष्ठेत्‌ नक्तं सेवेते न द्रुमम्‌ । 
तथा चत्वरचत्यान्तश्चतुष्पथसुरालयान्‌ । 
सूनाटवीशुन्यण्रहश्मशानानि दिवाऽपि न॥ 


सवंयेक्षेत नादित्यं न भ।रं शिरसा वहेत्‌ । 
नेक्षेत प्रततं सूक्ष्मं ॑दीप्तामेध्याप्रियणि च॥ 


मद्यविक्रयसंघानदानादानानि नाचरेत्‌ । 
पुरोवातातपरजस्तुषारपरुषानिलान्‌ ॥ 

अनृजुः क्षवथूद्‌गा रकासस्वप्नान्नमेभुनम्‌ । 
कूलच्छायां नृपद्विऽ्ं व्यालदंष्टिविषाणिनः ॥ 
हीनानार्यातिनिपुणसेवां विग्रहमुत्तमः । 
संध्यास्वभ्यवहा रखरीस्क्प्नाध्ययन चिन्तनम्‌ ।'! 


दात्रुसत्रगणाकी्णंगणिकापणिकाशनम्‌ | 
गात्रवक्रनखैर्वादिं हस्तकेशावक्रननम्‌ ॥ 


तोयाशिनिपूज्यमध्येन यानं श्ूमं शवाश्चरयम्‌ । 


मद्यातिसक्ति विश्चम्भस्वातन्त्ये स्श्रीधुच त्यजेत्‌ ॥ 
आचायः स्व॑चेष्टासु लोक एव हि धीमतः। 
बनुङ्कर्यात्तमेवातो लौकिकेऽ्थे परीक्षकः ॥ 
आद्रसंतानता त्यागः कायव।क्चेतसां दमः । 
स्वार्थबुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्ब्रतम्‌ ॥ 
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अष्टांगहूदय के इस अंश ते शुक्रनीति के तृतीय अध्याय मे श्लोक संख्या १ से ३२ 
तक प्रायः सभी श्लोक अक्षरशः मिलते ह । याज्ञवत््यरमृति के अचाराध्याय कै 
श्लोकं ११६ से १६९ की परी चाया अष्टांगसंग्रहके वर्णन में है। मनुस्मृत्तिकाभी 
कुछ विषय भिलता है । इससे भी अधिक छप विष्णुस्मृति की है । आयुरवेदीय संहि- 
तागों में जो सद्वृत्त का प्रकरण है वह वस्तुतः स्मृतियों पर आधारित है । नीतिशाख 
भी मरतः स्मृतियों पर बाश्रित दै । अतः एसा प्रतीत होता है कि अष्टागसंग्रह में 
वारभट ने सद्वृत्त का प्रकरण मुख्यतः विष्णुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा कामन्दकीय 
तीति के आधार पर जिया । शुक्रनीतिकै कालके संबंधमें विद्वानों मे मतमेद है। 
कुच लोग उसे गुप्रकालीन रचना मानते हैँ गौर कृच लोग नालिकास्र तथा अग्निनरुणं 
(०7०09) आदि का उल्लेख होने से तथा अन्य प्रकरणों के आधार पर बहुत 
बाद का मानते ।* अध्ठागहूदय के वणेन से उसकी समानता भी विचारणीय दहै। 
एेसा अक्षरशः साम्य बतलायाहैकियातो अष्टांगहूदयने रुक्रनीतिसे लियाया 
शुक्रनीति ने अष्टांगहृदय से लिया या दोनोंने ्रिसी सामन्यस्रोतसे लिया। यदि 
शुक्रनीति को उत्तर गुप्तकालीन रचना मानले भौर उसे वाग्भट प्रथम केबाद रक्खे 
तो एसा कहा जा सक्ताहै कि वाग्भट द्वितीयने शुक्नीतिसे यह सारा विषय 
लिया । बहुत बाद में शृक्रनीति को रखने पर यह मानना होगा कि अष्टागहूदय के 
आधार पर वह्‌ विषय शूक्रनीति में लिय गया क्योकि एसा कोर सामान्य न्नोत 
हृष्टिपथ प्रे नहीं आता । जैसा कि अन्य प्रकरणों मे भी दिखाया गया है वाग्भट प्रथम 
षन विषयों के लिए याज्ञवल्क्वस्मृतिः ओर विष्णुस्मृति का अधिक माभारीहै। 


प्राचीन आख्यान 


अनेक प्रसंगो मे प्राचीन भ्राख्यानों का निदश हुमा है । शस्त्रकमं के बाद स्निग्ध 
बद्ध ब्राह्मणो की मनोज्ञ उत्साहप्रद कथा सुनने का विधान हँ जिससे व्रण का रोपण 
शीघ्र होता है ।3 इससे पता चलता है कि कथः-वार्ता काक्रम काफी प्रचलित था 
भौर ब्राह्मणवगं समाज के हित के किए समय-समय पर इसका मायोजन करता था । 


 उवरोत्पतति-भाङ्यान 
कृतयुग मेँ पुरुष जितेन्दिय भौर ओषधियाँ वीर्यवती होने के कारणवे दीर्घायु 


१. इसका विचार एतिहासिक खण्ड मे किया जायगा । 

२. अष्टांगसग्रह का स्नपनाध्याय (उ० ५ अ० ) याश्ञवल्क्यस्मृति के आचाराध्याय 
(श्लक २७७-२९०) पर आधारित है । 

३. सं० सू० ३८।३२ । 
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गौर नीरोग होते थे । किन्तु उसके बाद युगस्वभाव से गौषधियोंके वीयं का हसि 
होने तथा असंयम के कारण ज्वर आदि की उत्पत्ति हुई । 

शिवके शापे प्राचेतसत्व कोप्राप्ठ प्रजापतिके यज्ञम भाग न मिर्नेके 
कारण उसके विनाश के किए पूरवंजन्म के अपमानसेर्द्राणी केट्भारा प्रेरित एक- 
सहश्च दिव्य वषं तक रुका हूशा प्युपति का क्रोध त्रत के अन्त में साकार वीरभद्र 
नामक सेवके रूपमे प्रकट हुआ जो भस्म-रसख, तीन सिर, नेत्र, बाहु, पैरवाला, 
पिगकषनेत्र, द॑ष्टी, शंकुकण ओौर कृष्णवणं उनके सिर से निकला । उसने देवी द्वारा 
निमित भद्रकाली के साथ तथा प्रत्येक रोपरूप से निकले अनेकाकृति भयानक 
अनुचरो से धिरा प्रचण्ड निनाद करता हुमा दानवो का वध तथा यज्ञ का विष्वंस 
कर दिया भौर प्राञ्जलि ्षिव के आगे उपस्थित हुभ। कि अव क्या भादेशदहै? 
शंकर ने कहा- क्योकि तुम देवतां से अजेय हो ओौर दंत्यसंन्य, दक्ष गौर दक्षयज्ञ 
के विध्वंसक हो अतः अब तुम इस जगत को संतप्त करने वाला ज्वर हो। तुम सब 
रोगो में प्रथम ओर श्रेष्ठ, जन्म-मरण के समय तमोरूप होने से महामोह ओर पूवं- 
जन्म को विस्मृत करने वाला तथा अपथ्य कै कारण उष्ममये होने से सन्तापात्मा 
जन्म-मरण मे नियतसरूपसे होने वाला हो । इस प्रकार शिवके द्वारा धार्दिष्ट होकर 
वह पृथ्वी प्र अनेक नामों से वत्त मान हैँ यथा हाथियों में पाकल, अश्वो मे अभिताप, 
कुकु रो मे अलकं, जलजो में इन्द्रमद, ओम्धियों मे ज्योति, धान्यो मे ब्ूणेक, जल में 
नीलिका, भूमि मे ऊषर गौर मनुष्यों मे ज्वर । भ रोचक, अंगमदं, शिरोव्यथा, भ्रम, 
क्लम, गानि, तृष्णा, सन्ताप आदि इसके सहज लक्षण हैँ । | 

इसके सन्ताप से रक्तपित्त हुआ । उसी यज्ञ में भगदौड करने से गुरुम, विद्रधि, 
वृद्धि, जठर आदि रोग हृए । हवि खाने से प्रमेह्‌, कुष्ठ, अक्षं, शोफ, अतिसार आदि 
तथा भय, ध्रास, शोक, अशुचिसंस्पशं से उन्माद, अपस्मार, ग्रह मादि, रोहिणी के 
साय अत्यासक्ति ओर शेष कन्याओं की उपेक्षा के कारण प्रजापति के कोधसे 
चन्द्रमा को राजयक्ष्मा ओर उसके साथ कास-इवास आदि रोग उत्पन्न हए । वह भी 
उ्वरकै बिना नहींहोता। इसप्रकार सभी रोग अवरपुवंक तथाञ्वर शब्दसे 
अभिहित होते है ।‹ 

राजयक्ष्मा-दप्पत्ति 


नक्षत्रपति चन्द्रमा को यह रोगहुभा धा अतः इसे राजय्ष्मा कहते ह । यहं | 
आस्यान ज्वर के प्रसंग मे संक्षेप में बतलाया गया है।२ चरकृ्संहता में यह विस्तार 
ते दिया गया है। 


संनि १।५-६ २. संर नि०५।४ 
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सुरा-उत्पत्ति 
देवी ओर दानधों ने सर्वोषिधि डालकर जब समुद्र का मन्थन किया तब लक्ष्मी, 
चन्द्रमा ओर अमृत के साथ सुरा समुद्रसे विर्भूत हुई ।९ 


बा रप्रह-दत्पत्ति 


< भगवान शंकरने स्कन्दकी रक्षाके लिए पांच पुरुष-शरीरधारी भौरसातखी- 
शरीरधारी ग्रहोंको निर्मित किया था । पुरुषविग्रहों मे स्कन्द, बिराख, मेषास्य, 
एवग्रह ओर पित्रग्रह थे ओर खीविग्रहों मे शकुनी, पूतना, शीतपूतना, अद्ष्टिपूतना, 
मूखमण्डितिका, रेवती भौर शुष्करेवती थे । ये स्वेच्छा से विभिन्न रूप धारणे करने 
वाले बराबर स्कन्दकी रक्षाकरते रहते थे। इन रक्षकं मे स्कन्द का कुमारधार 
होने ते स्कन्द अग्रणी था। जब स्कन्द ( हिवपुत्र ) युवा हो गया गौर देवसेना 
का सेनापति हुआ तब उन रक्षकं की वृत्ति का प्रष्न उठा । भगवन शंकर ने उन्हँ 
कहा कि भवर्मँ दूसरा कायं तुम्रं देता हूं । जिन घरों मं अतिथयो, देवताओं भौर 
पितरों की पूजा न होती हो, बलि होम आदि जहां न हो, जहां के लोगों का अ।चार- 
विचार भ्रष्टहो गया हो तथा जहां लोग फटे पात्रमें भोजन करते हों वहां जाकर 
तुम बालकों का आरोग्य, शान्ति भौर आगु काहरण करो। इसप्रकार नियुक्त 
होकर वह ठेसे बालकों को पीडित करने ले २ | 


विषोत्पत्ति 


अमृतके लिए देवों भौर दानवोंने जव समुद्रमन्धन किया तब साकार क्रोष 
के सद्दा, कृष्णवणं, अग्निवणं नेत्र वाला एक प्राणी प्रकट हभ जिसके केश खद 
जौर प्रदीप्तये, दादी भयानकथीं ओर कूप भीषणथा। उसे देखते ही देव-दानव 
विषण्ण (विषादथुक्त) हौ गये अतः हसे "विष" संज्ञा मिरी । यहं सद्यः समस्त 
प्राणियों को नष्ट करने की सौचने लगा अतः ब्रह्मान इसे भौषधियों में स्थापित 
कर दिया जो उपयोग-भेद से अमृत का भी कायं करती है। स्थावर मृत्तियों 
म रहने के कारण इसे स्थावर कहते हँ । जंगम विष का निर्माण विष्णु ने सपं आदि 
केलरूपमे पृथ्वीका भार उतारनेके लिए किया ।२ 


दता-दत्पत्ति 
विश्वामित्र के प्रति रुष्ट महि वशिष्ठ के ललाट से जो स्वेदविन्दुयं तुण पर 


१. सं० नि० ९।३९ २. सं० उ० ३।२-६ 
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गिरी वह दता हुई । कुठ लोग कहते ह कि लाण्डव वन में जरते हए असुरोके 
परीरसे जो स्फुलिङ्गं निकले वही सूता हैँ ।! 


अश्ि-चमत्कार 


अश्विन्‌ के अनेक चमत्कारपुणं कायो का वणन ऋवेद में आतादहै। इसमे से 
कुछ का उल्लेख यहा किया गया है। अश्चिनूने यज्ञ काकटाशिर जोड दिया, 
पुषनु के गिरे दांत लगा दिये, भगको नई आजे दीं, चन्द्रमा राजयक्ष्मा से पीडित" 
हो गये थे उन अच्छा किया, इन्द्र के दारुण भुजस्तम्भ को सोम से अच्छा किया, 
भूगुपुत्र च्यवन कामी होने कै कारण वष्ृद्धावस्थामें जजरहोग्याथा उसे फिर 
युवा बनाया। हसे प्रकारके अनेक कायं करनेसे वह्‌ वद्यो मं श्रेष्ठ माने गये ओर 
इन्द्र गादि महात्माओों केद्वारा पूजित हये । इनके साथ इन्द्र प्रातः कार सोमका 
पान करते ह, सौत्रामणी मेँ इनके साथ मनोरंजन करते ह | ब्राह्मणोँके द्वारा इन्हे 
यज्ञम भाग दिया गयाओौर वेदँ मेँ उनकी स्तुति की गरई। वैद्होनेके कारण 
दनक पुजा देवगण भी करते ह मत्योकीबातहीक्याहै।ः 


संस्कार 


 दोष-निवारण तथा गुणाधान के लिए संस्कार किये जति हँ। वाग्मट मे निम्ना- 
कित संस्कारो का उल्लेख हैः- 


१, विवाह ८. षष्टीपूजा 

२. पूत्रीय विधान ९. नामकरण 

३. गर्माषन १५. निष्क्रमण 

४, पु सवन ११. धरणी-उपवेशन 
५. गभंस्थापन १२. कणंवेध 

६. जातकमं १३. उपनयन 

७. स्तनपान 


विाह--विवाह का वय पुरुष केलिए २१ वषं है तथा स्त्री कै किए 
लगभग १२ वषं हैँ। कन्या असगोत्र, अतुल्यक्‌लजाता, असंचारिरोगकुल- 
भ्रसूता, सूपकषीललक्षणसंपन्ना, अविकर्लागी, अविनष्टदन्तौष्ठक रानिखकेशस्तनी 
कोमलांगी, अरोगप्रकृति, भकपिला, अपिगका, अहीनाधिकांगी सुन्दर अनि- 
षिद्ध नामवाी, नि्दोषि तथा अनिन्ध होनी चाहिए । विवाह भी अनिन्य विधि 
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( वेदिके विधि ) से होना चाहिए" । २५ वषं से कम पुरुष तथा १६ वष॑सेकम 
सखी के गर्भाधान का निषेध किया है ।२ अधिकांदा गृह्यसूत्रोंमे एकक्रिया का वणंन्‌ 
है जिसे चतुर्थी-कमं कहते है । विवाह के वार दिनों के बाद पति-पत्नी का समागम 
होता है । इससे स्पष्ट है किं उन दिनों विवाहकाल भी वही धा। आगे चकर 
विवाह की आयु घटती गई ।3 | 


पुत्रोय विषान--गर्भाधान के पूवं यह संस्कार किया जाता है । तीन वणोँमें मंत्र 
सहित तथा शुद्र में मत्रवजित होता है। इस अवसर पर खी जिसप्रकारकी 
सन्तान शी कामना है उस शूप, वणं एवं चरित वाके जनपद का ध्यान करे तथ। 
उसी प्रकार का आहार-विहार, बाचार एवं वेषभ्रुषा धारण करे ।४ 
गभौधान- - गरमाधान २५ वषंकीमायु कापुरुष बौर १६ वषं की खीके 
ध्षीच होना चाहिये । इस अवस्था में परिपक्व वीयं होने के कारण सन्तान वीयंवान 
होती है । इससे कम आयु मे गर्भाधान होने पर गभं कुक्षिमेंहीनष्टहो जतादहैया 
अल्पायु, निर्बल भौर रोगी होता है। एक मास तक ब्रह्मचारी रहकर परुष घृत- 
दुग्धशालिप्रधान आहार करे ओर खी तंलमाषप्रधान आहार करे गौर फिर सह्‌- 
वास करे सम तिथियों में पत्र भौर विषम तिथियों में कन्या की कामना से।५ प्राचीन 
गृह्यभूत्रो मे इस संस्कार को चतुर्थी-कमं कहा गया है । 


१. अथ खलु पुमानेकविश्चतिवषः कन्यामतुल्यगोत्रामतुल्याभिजनामसंचारिरेग- 
कुलग्रसूतां  रूपसीललक्षणसम्पन्नमनूनामविनष्टदन्तौष्ठकणंनखकेशस्तनीं 
मृदुम रोगप्रकृतिमकपिलामर्पिगलामहीनाधिकागीं द्ादशवषदेशीयाममरभुजगसरिवः 
चलवृक्षपक्षिनक्ष्रान्त्यप्रष्यभीषणकनामान्यन्दुद्‌ वहन्तीमनघामनिन्धा मनिन्यन 
विधिनोदुवहेत्‌ । सं° शा० १।३ 

२. सं० शा० १।४-५। 

३. लगभग ई० पू० ६०० से० ईसा की आरम्भक शताम्दी तक युवती होने के 
कुछ मास इधर या उधर विवाह कर देना किंसी गड़बड़ी ` का बरूचक नहीं था । किन्तु 
२०० ई० के लगभग ( यह वही काल है जब किं याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रणयन हुगाः 
था) युवती होने के पूवं विवाह कर देना आवश्यक सा हो गया ।--काणेः धमं 
शख का इतिहास, भाग १, प° २७५ 

४. अथोपाध्यायः पूत्रीयं विधानमाचरेत्‌ । शूद्रायास्तु मन्धरवजितम्‌। यादृशं 
च पृत्रमाशासीत तद्रूबणंचरितान्‌ जनपदाननुचिन्तयेति सरी वार्या । तच्जनपदाहार- 
विहा रोपचारपरि च्छरदश्चानुविदधीत । -सं० शां० १।५३. 

५. सं* शा० १।४५-५९ = अ 


१५४ वारेभद-विषेयन 


पुंसवन--गभधिान होने पर गमं के व्यक्त होने के पुवं पुय नक्षत्र में पुंसवन 
करना चाहिए । कुठ आचायं इसका समय बारह दिनों तकं मानते है । उसमें कृष्ट 
लोग युग्म दिनों म करने का उपदेश करते है ओर कुठ लोग प्रतिदिन ।' इसकी 
तिभ्नांकित विधियां है। 

१-- लक्ष्मणा, वटशचुग, सहदेवा, विश्वदेवा, इनमें से किसी एक ओषधि को दूध में 
पीस कर सदसे ३-४ बंद स्वयं दाहिने नापापुटमें डके ओर पदि कल्या की कामना 
होतो वाये नासापृटमेदे। उसे बाहर नहीं निकाले। 

२-पुष्य नक्षत्र मे उखाडी वेत बृहती के मृल को पीस कर उसके रस का नस्य छे । 

३--उत्पलपत्र, कुमुदप्, लक्ष्मणामूल, आठ वटशुंग इनका इसी प्रकार नस्य ल । 

४-- सफेद माला ओौर वस्र धारण क्रये खी पूष्य नक्षत्र में उाड़ी लक्ष्मणा 
के मख को पीस कर गूर के समान मात्रा मे दूध के साथ पीये । इससे पुत्र उत्पन्न 
होता है गौर गभं स्थिर होता है। 

५--हसी प्रकार गौ रदण्ड, अपामा, जीवक, ऋषभक, शंखपुष्पी, मध्यदण्ड, सह- 
चर, नग्नजीव, मग्निजिह्ला या आठ वटशुंग का नस्य ले । 

६--चावल के पिष्ट को पकाते समय जो वाष्पं निकले उत्ते सुंधे भौर देहली 
पर बैठकर उसके रस का नस्य ङे। 

७--इसके अतिरिक्त, ब्राह्मण या वृद्ध सियां जो कहं वह करः । 

गभेस्थापन ( गभौनबदोभन `- गमं को स्थिर रखने कै लिए ॒निम्नांकित 
विधियो का उपयोग करे -- । 

१. प्रजास्थापन महौषधियों कािरया दक्षिण हाथमे धारण करे। 

२, इनसे सिद्ध दुग्ध या शृत का पान करे। 

३. इन्हीं से प्रत्येक नक्षत्र मे श्नान करे गौर इन्हे सदा पास रके । 

४. दन्हीं विधियो से जीवनीय गण की ओौषधियों का भी उपयोग करे ।° शांखा- 
यन गृह्यसूत्र (१।२१) तथा भाद्वलायन गृह्यसूत्र ( १।१३।५-७ ) में इसका वणन 
भिता है। 

ज।तकगे-नाभिचेदन, मुखशोधन, प्राशन एवं गभदकवामन के अनन्तर जात 
कम प्राजापत्य (वैदिक) विधि से करे । 


१.० का० १।६० २. सं° शा० १।६१ 
३. सं° शा० १।६१ ४. सं० उ० १।१० 


द्वितीय खण्ड : सास्ति अध्ययन १७५ 


स्वनपान-- बच्चों कौ चौथे दिन स्तनपान कराना चाहिए । इसके पूवं पहले 
दिन अनन्तामिध्ित मधुषृत; दूसरे गौर तीसरे दिन लक्ष्मणासिद्ध घृत दिन में तीन 
नार चटावे । चौथे दन हथेखी में घी रखकर दो बार चटावे । उसके बाद स्तनपान 
करावे ।९ 

वष्ठोकम-- छे दिन विदोषरूप से रक्षाकमं भौर बलिकमं करके रात्रि मे बन्धु- 
आन्धव जागे गौर उत्सव मनवे" । गुप्काल में इसका विशेष प्रचार था। काशयप- 
संहिता तथा कादम्बरी मे इसका उल्लेख मिलता है । 

नामकरण- श्वे या १२वं दिन गोत्राचार के अनुसार शुभ दिन में प्रसूतास्री 
स्नानोत्सव करे ओर पिता संतान का नामकरण करे । नामकरण १००बें दिनया 
१ वषं पर भी कर सकते ह ।3 उसी दिन बच्वै के शरीर मे मेनि, हरताल, गो रो- 
चन, अगर गौर चन्दन कालेपकरना चाहिए । 

नाम मआादरजनक, पिता-पितामह-प्रपितामह्‌ $ समान, पहला अक्षर घोष, वृद्धि- 
युक्त न हो; अन्तमं ऊष्मावणंहों, शत्रु दवारा प्रतिष्ठित न हो, नक्षत्रदेवतायुक्त, 
मंगल्य, अन्तःस्थवणयुक्त, निर्दोष भौर तद्धिन-रहित हो । पुत्र का नाम विसर्गान्त, 
समवर्ण मौर कन्या का नाम विषमाक्षर, कोमल, स्पष्टार्थं, मनोरम, सुखोच्चारणीय, 
छन्त मे दीषं-वणं हो तथा आशीर्वादा्भिधान के सदश हो ।* | 

निष्कमण-चौथे मासमे शिशुको, सूतिकागार से बाहर निकले ओर 
अच्छी प्रकार अलंकृत करके अग्नि, स्कन्द आदि देवताओं को नमस्कार करावे ।“ 
गोभिल (२।८।१-७) ; खादिर (२।६।१-५) बौधायन ( ११।२ ), मानव ( १।१९। 
१-६) काठक (३७।२८) गृह्यसूत्रो मे इसका वणेन बाया है। 

भूम्युपवेशनः- पांचवे मासमे शुभमदिनमेंँदो हाथभरलीपी हट भरूमिमें 
चारों ओर बलि देकर शिष्षु को बंठवे^ । इस समय यह्‌ मन्त्र षढे- 

'“धरण्यदोषभरुतानां माता त्वमसि कामधुक्‌“ (सं० उ० १।४२) 


१. घरं ° उ० १।१२-१३ 
२. षष्टी निशां विरेषेण कृतरक्षाबलिक्रियाः । 
जागरयुर्बान्धिवास्तस्य दधतः परमां मुदम्‌ ।--सं° उ० १।२६ 
३. देखें--गोभिलगृहधसूत्र ( २।८।८ ) 
४. सं» उण १।२७-३० 
५, चतुथे सूतिकागा रादनििस्कन्दपुरोगमाभ्‌ । मासे निष्क्रामयेद्देवामू 
नमस्कततं स्वलंकृतान्‌ ।। सं ° उ० १।४१ 
६. पञ्बमे माति पुष्येऽह्ति षरण्यामुपवेशमेत्‌ । दविकिष्कुमात्रं छिपतायां बि दत्वा 


चतुदिशम्‌ ।।--सं° उ० १।४१ 


१७६ वाग्मट-विवेवन 


अन्नप्राश्चन- षटं मासमे अन्नप्राशन करावे ओौर जसे जैसे अन्न लेने 
लगे वैसे वसे दूष द्ुडाता जाय । देरमें भन्न देने मे वालक रोगी नहीं होता 
गोभिर एवं खादिर गृह्यसूत्र ने इसका वणेन नहीं किया दहै। 

कणव्रेध-६, ७, या ८ मासमेंनीरोग ब्च्चेको धात्रीकी गोदमें रखकर 
सान्त्वना देते हुए दहैमन्त ऋतु मे शुभदिन में कणंवेध करे । पुत्र का दक्षिण कणं तथा 
कन्याका वाम कणं विद्ध करे।* यह संस्कार कालान्तर वाली स्मृतियों तथा पुराणों 
मे ही उस्लिखित हुआ है । व्यास स्मृति ( १।१९), बौधायन गृह्य रेषसूत्र ( १।१२। 
१) तथा कात्यायन सूत्र ने इसकी चर्वाकी हैञ। 

तपनयन--बालक शक्तिमान हौ जाय तब वणं के अनुसार विदयाघ्ययन करे 
भौर उसे धमं भौर विनय का उपदेश करे ।४ शिष्योपनयनीय' ( सं° सू° २अ० }. 
अध्याय में इसका वणेन किया गया है। 


शिक्षापद्ति 


इसकी विशेषता यह थी कि यह विषय के पूणं ज्ञान (सैद्धान्तिक एवं प्ियात्मक} 
परजोरदेतीहै। इसके अनुसार शिष्य को तब तक पढ़ना चाहिए -जञ तक उरसः 
शास्त्र के संद्धान्तिक एवं क्रियात्मक पक्षों क पूर्णं ज्नानन हो जाय। 

ष्य के गुणों में गुरुभक्ति, मेधा, शारीरिक स्वच्छता, कुलीनता, ब्रह्मचयं, 
कष्टसहिष्णुता, षयं, सच्चरित्रता एवं स्थिरता को प्रमुखतादी गर्‌ है।* चरक 
संहिता तथा अन्य प्राचीन संहितां मे आचायं केगुणोंका भी वणनदहैकिन्तु 
वाग्भट ने उनका वणन नहीं किया । 


१. षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि क्रमात्तच्च प्रयोजयेत्‌ । चिरान्िषेवमाणोऽन्नं बालो 
नातुयं मश्नुते ॥ भजेद्यथा यथा चान्नं स्तन्यं त्याज्यं तथा तथा ।--सं° उ° १।४३,. 
२. षट्सप्ताष्टममासेष नीरुजस्य शुभेऽहनि । कर्णौ हिमागमे विध्येत्‌ । । 
| - त° उण .१। ४४ 
३. देखंः--काणेः धमंश्षाग्न का इतिहास, भाग १, प° १७८-१७९; २०१ 
४. सं» उ० १।६१ | 
कादम्बरी का शुकनासोपेदश इसका उत्तम नमूना है । इसके अतिरिक्त, 
कामन्दकीय नीति तथा शुक्रनीति मं भी धमं ओर विनय पर बल दिया 
गया है | 
५. सं° सूु° २।८-९ शिष्योःऽ्याप्यो गतो यावदन्तं तन्वराथंकमणाम्‌-सं ° भु ° २।५ 
६ सण सुण २।३.-४ | ए र 


दिषीय खण्ड : सांस्छृतिक अध्ययन {७७ 


अध्ययन-काल में आचार्यं की उपासना राजा के समान करने का उपदेश किया 
गया है ।' 

उपनयन के अनन्तर शिक्षा का प्रारम्भ होता था गौर ब्रह्मचर्थपूरवंक उसका क्रम 
चलता था । उपनिषदो मे सामान्यतः शिक्षा की भवधि बारह वर्षां की बतलाई गई. 
है ।२ बाणभटूने कादम्बरी में चन्द्रापीड ओर वंशम्पायन के विद्याध्ययन की अवधि 
के सबधमे कहाटहैकिवेछः वषं कीञायुमे विद्यालय मे प्रविष्ट हुए भीरदस 
वर्षों तक विद्याध्ययन करने के बाद सोलह वषं की भ्रायु में स्नातक हो गये ।° इससे 
स्पष्टदहै कि बाणमटुके काल में यह्‌ अवधि दस वर्षोकी धी । 

जध्ययन कै विष्य के संबंध में छान्दोग्योपनिषद्‌ मे एक सूचीदी गई है जिसमे 
निम्नांकित विषयों का उल्लेख है ।- 


१. चार वेद २. इतिहास-पुराण 

३. व्याकरण ४. पिश्य ( 11४0218 ) 
५. राशि ( 9प्ाला४९०8 } ६. देव { 21195108 } 
७. निधि ( (0701०्# ग ण0€4108) 

८. वाकोवाक्य (10816 ) ९. एकायन (०11) 


१०. देवविद्या (1601110)0&४> ) 

१९१. ब्रह्माविद्या { 11608071 ) 

१२. भ्रुतविद्या ( {11€ 8५1९106 ग अा18 ) 

१३. क्षत्रविद्या ( लाथङ णा कशार §तला७८ ) 

१४. नक्षत्रविद्या ( 43000713 ) 

१५. सपंविद्य। ( ¶ ०६८६००६४ धौ 86181 7€लि6€ा५6 ४0 9088- 

01300108 } 

१६. देवजनविद्या” (©17€ 4713} 

१. ““हितान्यवेष आचाय पर्यपासीत राजवत्‌" - सं सू० २।७ 

२. छा ° ४।१०।१ 

३. अयमत्र भवतो दशमो वत्सरः विध्चागृहमधिवसतः, प्रविष्टोऽसि षष्ठमनु- 
भवन्‌ वमू, एवं संपिण्डितेनाधुना षोडरोन प्रवर्धसे ।--का० पू पु०२३७। 

४. वाणा ( ध्मा 10 #/11500 ) { 866 1४78 & (णना : 

व णला४८ 0710104] 0020151205, \ गा, 22668 218-220. 

५. स टोवाचरग्वेदं भगवोऽध्यैमि यजुर्वेदं सामवेदमायर्वणं चतु्थमितिहासपुराणं 
पंचमं वेदानां वेदं पित्र्यं राहि देवं निर्धि वाकोवाक्यं एकायनं देवविद्यां 
ब्रह्मविद्यां श्रतविद्यां क्षत्रविद्या-नक्षत्रविद्यां सपंदेवजनविद्यमितद्‌ भगवऽ- 
ध्येमि ।- (० ७।१।२ । 

१२ा० 





इ,७८ बागभट-विषेचन 


अगे चकर धममरूत्रो तथा स्मृतियों मं चौदह विद्याओं के नाम हैँ । याज्ञवल्क्य 
स्मृति में चारवेद, छः वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धमंशाख इन चौदह 
विद्याओं का उल्लेख हुभा है ।* जआयंमञ्जुश्रीमूलकल्प ( ३३।३४६ ) में निम्नाकित 
सोलह वि्ागों का उल्लेख है-- 


१. इङ्कित २. शकुन 

३. खन्य ४. धातुक्रिया 

५. गणित ६. व्याकरण 

७. शाख ८. शख 

९. अध्यात्मविद्या १०. चिकित्स। 
११. हेतु - १२. नीति 
१३. शब्दशाख १४. छन्दोभेद 
१५. गान्धवं १६. गन्धयुक्ति 


चिकित्साशात्र को सवंसत्त्वहित ओर सुखकर कहा गया है--“च॑किर्स्थं सवंसत्त्वहितं 
सुखम्‌" । परवर्ती काल मे इनमे, आयुवं द, धनूरवेद, गन्धवंवेद तथा अथास इन चार 
उपवेद को जोड़ कर इनकी संख्या अठारह बना दी गर्द हैर कामसूत्र में ६४ कलां 
का उल्लेख है ।3 

बाणभटु ने कादम्बरी मं चन्द्रापीडके अध्यण्नक्रममे विषयोंकी एक लम्बी 
सूची दी है जिसमें तत्कालीन पद्धति पर अच्छा प्रकाश्च पड़ता है ।* उसने "सर्वा विद्याः 


811. 


१. पुराणन्यायमीमांसाघमलाखांगमिधिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां - 
धर्म॑स्य च चतुदश ॥-या० स्मृ १।३ 
२. वायुपुराण भाग १. ६१।७९; गरुडपुराण २२३।२१; 
अमुष्य विद्या रसनाग्रनतंकी त्रयीव नीतांगगुरोन विस्तरम्‌ । 
अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्यद्रीपपृथगजयश्ियाम्‌ ॥ 
--नषधीयचरित १।५ 
तथा विद्या अपि चतुर्दश पूर्वोक्ता. । आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्व्वाथं- 
शाखकम्‌ इति चतुथः । एवमष्टादश्च (नारायणी टीका) 
३. का० सु° १।३।१५ 
४. तथा हि पदे, वाक्ये, प्रमाणे, धर्मगरास्त्रे, राजनीतिषु, ग्यायामविच्याषु, 
चापचक्रचमकृपाणशक्तितोमरपरशुगदाप्रभृतिषु सवेष्वायुधविरेषेषु, रथचर्यासु 
-गजपृष्ठेषु, तुरंगमेषु, वीणवेणुमुरजकास्यतालददुंरपुटप्रभृतिषु वाद्येषु, भरता- 
दिप्रणीतेषु नृत्यशास्तरेषु, नारदीयप्रभृतिषु गाग्धवंवेदविषषेषु, हस्तिरिक्षायाम्‌, 
सुरगवयोज्ञाने, पुरुषलक्षशोषु, चित्रकर्मणि, यन्त्रच्धेदे, पुस्तकब्यापारे, लेख्यकर्मणि. सर्वा- 
सु शूतकासु, गन्धशास्त्रेषु, शाकुनिरुतक्ञने, ग्रहगणिते, रत्नपरीक्षासु, दारकमंणि, दन्त 
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हया सकलः कलाकलापः” के द्वारा विद्या (8५1८0०6 & 0108० ) तय। कला 
("8 ) का विभाजन भी स्पष्ट कर दिया। शुक्रनीतिमें इन विधा्गों ओौर 
कलाओं का अच्छा निरूपण किया गया है । जो इन सव वि्याओों गौर कलाओं मेँ 
निपुण हो वही गुरं होने योग्य है ।* यद्यपि ये विद्याये गौर काये अनन्त हँ तथापि 
मुख्य विद्याओं की संख्या ३२ तथा कलाओं की संह्या ६४ बतलाई गई है । विद्याओं 
मये है- 

१.चार वैद 

२. आयुवेद, धनुवेद) गान्धर्ववेद. तन्त्र ( चारों वेदों के क्रमशः उपवेद } 

३. छः वेदांग 

४. मीमांसा, तर्कं, सास्य, योग, वेदान्त, नास्तिकमत । 

५. इतिहास, पुराण, स्मृति्याँ । 

६. अथशाख, कामशाख, शिल्प, अलंकार काम्य, देशभाषा, अवसरोक्ति, यावन 
मत, देशादि धमं ।२ 

कलाओं का निरूपण उपवेद कै आधार पर तथा सामान्यतः किया गया है । 
गान्धववेद तथा धनुर्वेद की क्रमशः सात, दस, ओर पाच कलाय बतलाई गई ह । 
धायुरवेद की कलाओं में निम्नांकिति है- 

१. भासव-मद्यादि का निर्माण 

२. शढृशषल्याहरण, सिराग्यध, ब्रणव्यध 

३ पाककला 

४. वृक्ष का रोपण तथा पालन 

५. पाषाण, धातु भादि का विदारण तथा अस्रीकरण । 

६. इक्षुविकार का निर्माण 

७. धातुओं ओर भौषधियों का संयोग-करण 

८. धातु-विज्ञान 

९. धातुओं का पृथक्‌-करण 

१०. क्षार-निर्माण । 


व्यापारे, वास्तुविच्यासु, भयुर्वेदे, मन्त्रप्रयोगे, विषापहरणे, सुरगोपभेदे, तरणे, रंघने, 
प्लुतिषु, आरोहे, रतितेत्रेषु, इन्द्रजाके, कथासु, नाटकेषु, आश्यायिकामु, काव्येषु, 
महाभारतपुराणरामायणेतिहासेष्‌, सर्वलिपिष्‌, स्वंदेशभाषासु, सर्वसंज्ञाभु, सवंधिल्येषु, 
छन्दःसु, अन्येष्वपि कलाविशेषेष परं कोशलमवाप ।--का” प° २३२। 

१. योऽधीतविद्यः सकलः स सर्वेषां गुरुभवेध्‌- शु° नी ० ४।३।२३ 

२. शु° नी ° ४।३।२७-३० ३. बही ४1३।७१-७५ 


१६० बारभमट-विवैचन 


दर्म एक कला कुमारधारण' (परिणा 800 21878 त 090165) 
भीहै' वाग्भट ने बच्चे की देखभालके प्रसंगमें कूमारधार का उल्लेख क्या दहै।२ 
राजदोखर ने कलाओं को 'उपविद्या' कहा है ।> 

वाग्भट ने सांगोपांग वेद, धमशा, काव्य, ज्योतिष भादि का उल्लेख किया है ।* 
मध्ययनकाटीन आचार, अनध्याय तथा काल का उपदेक्ष विप्णुरमृति कै आधार प्र 
किया गयादहै।" 

नायुर्ेद 

आयुवंद की रिक्षा उपलन्ध प्राचीन संहितां कै भाधारप्रदी जाती थी) 
शिक्षा-क्रम एसा था कि आयुर्वेद का स्नातक आयुर्वेद के भटो अंगो में निपुण होता 
था तथा उसका उदेश्य यह्‌ था कि बह युगानुरूप चिकित्सक बन सके । अष्टांगो मे 
भी कायचिकित्सा की प्रधानता होती थी भौर अन्य अंग सहायभरूत होते थे । महाराज 
प्रमाकरवधन का कु लक्रमागत वंद्य रसायन अष्टांग आयुर्वेद मे पारगत भौर पौनवं- 
सवधा।* ठेसा प्रतीत होतादहै कि धान्वन्तर संप्रदाय के समान कायचिकित्सकोंका 
सम्प्रदाय पुनवंसु आत्रेय के नाम पर “ पौनवंसव” कंहाता था । आयुवेद की शिक्षा 
केवल शासखीय न होकर क्रियात्मक होती धी! शाख ओौर क्रिया दोनों के समुचित 
सामञ्जस्य पर ध्यान रक्ला जाता था । स्नातको को वेद्यकीय भाचार की मी शिक्षा 
दी जाती थी । पेता भी प्रतीत होता है # व्यो के अतिरिक्त समान्य शिक्षण-कम में 
भी आयुर्वेद एक अनिवायं विषय रहता था । राजकूमार चन्द्रापीड ने अन्य विषयों कै 
साथ आयुर्वेद का भी अध्ययन किया था । नालन्दा विरवविद्यालय मं भी आयुर्वेद एकं 
अनिवायं विषय था।* आयुर्वेद अर्थोपाजन का ही एक प्रमुख साधन नही था प्रत्यृत 


जिम -७० ० = >= => 


१. शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे क्रीडने कला-- लु ° नी ° ४।६।९७, 11८ 58066 
0००#§ ° € प्तातणऽ ४०1. शआा,2985 160, 

२. अभियुक्तः सदाचारो नातिस्थूलो न लोलुपः। कुमारधारः कर्तव्यस्तत्राच्यो 
बालचित्तवित्‌ । सं०° उ० १।५७ 

१. कलास्तु चतुः षष्टिरपविद्याः-का० भी०, अ० १०; पृ° १५६-१५७ 

४. सांगोपांगास्तथा वेदाः--सं° उ० ४।२०; ज्योतिषं धमंशसखराणि काम्यं 

। -सं° शा० १२।८ 

५. विण स्मु० २८-३० 

६. तेषां तु भिषजां मध्ये पौनवंसवो युवाऽष्टादशवषंदे्षीयस्तत्मिन्नेव राजकृके 
कृलक्रमागतो गतः परम्पारमष्टांगस्यायुर्वेदस्य प्रकृत्येवातिपटीयस्या प्रज्ञया यथावदु- 
विज्ञाता बयाधिस्वरूपाणां गसायनो नाम वं्यकूमारकः ।--ह ° च° प° २७६। 

७. ^ &४10€ 10 7१918002--- 286 42. 


भ्‌ क पिह 1 ` 1 (ज म मक 


द्वितीय खण्ड ¦ सास्डविक अभ्ययन १८१ ` 


समाजसेवा का मी एक मुख्य उपकरण था ।` अतः समाजसेवा के क्षेत्र मेँ अने 
वालो केकिए भी अयुवंद का अध्ययन आवद्यक था । कनिष्क ओर अशोकके 
राज्यकाकल मेँ बौद्ध भिश्रुजं के द्रा मायुर्वेद देश-देशन्तर मेँ फला । 


ज्योतिष 
वाग्भट मेँ नक्षत्र, तिचि, करण ओौर मृहृतं का उल्लेख हुआ है ।* एसा कहा 
गया है कि पक्ष की तिथि तथा नक्षत्र न बतलवें गौर अपने जन्मकालग्न भौर 
नक्षत्र भी न बतलावें ।उ नक्षत्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष बतलाया गयाहै भौर विभिन्न 
नक्षत्रों में उत्पन्न व्याधि के फलाफल भी कहे गये ह ।* विकृत ग्रहों से वात आदि 
दोषों की विकृति का सम्बन्ध स्थापित कियागया है।५^ प्रहन-परीक्षासे रोगीके 
जन्म एवं आमयप्रवृत्ति के नक्षत्र का पता छगाने का विधान किया गया है।" गरहति 
स्थान में स्थित वक्र प्रहु अशुम फल देतेर्ह तथा केतु, शनि भौर राहु से जन्मनक्षत्र 
का अभिभव अशुम फलदायक् है । पुष्य नक्षत्र शुम माना गया है । चन्दर-सूयं के ग्रहण 
का भी उल्लेख है ।* चिकित्सा में प्रतिकूलं ग्रहों के पूजन का भी विधान है। 
आकाक्-गंगा एवं अरुन्धती का भी निर्देश है ।“ 
यात्रा ओर शकुन काभी विचारया है । १०८ मंगल कहे गयेर्ह जिनमें 
ज्योतिष भी है ।*° पनाम पक्षियों की वाम भाग में स्थिति शुभम मानी गई है ।\ 





१. क्वचिद्धमंः क्वचिन्मेत्री क्वचिदथंः क्वचिदुयशः । कर्माभ्यासः क्वचिच्चेति 
चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥--सं० उ० ५०।१२४ 

२. नक्षत्रतिथिकरणमुहूर्तोौदये प्रास्ते-सं० सू० २७।११ 

३. तिधि पक्षस्य न ब्र यान्नक्षत्राणि न नि््िशेत्‌। नात्मनो जन्मल्गनक्षं-सं° 
भु° ३।१०७। 

४, “'जाधानजन्मनिधनप्रत्वरारब्यविपत्करे । नक्षत्रे व्याधिरत्पननः क्लेशाय 
मरणाय वा ॥-सं° नि° १।२१ 

५. "वातादीनां तु विकृतिविकृताद्‌ ग्रहचारतः'--सं° सु° ९।९५ 

६. प्रनेन जन्मामयप्रवृत्तिनक्षत्रद्िष्टष्टसुखदुः खानि च ।--सं° सू° २२।१७ 

` ७. आतुरस्य वक्रानुवक्रा ग्रहा गहितस्थानस्थाः केतुशनि राहृभिजंन्मरक्षाभिभवः 

चिकित्साप्रतिषेधाय"-सं० श्ा० १२।१४; यद्चन्द्रसूर्ययोद्परागं पश्यति तस्य नेत्र 
रोग उपजायते ।--सं° शा० १२।१८ 

८. अथवविहिता शन्तिः प्रतिकलग्रहचंनम्‌--सं० सू ° ५।४१ 

६. सष° शा० १०।६ १०. सं० शा० १२।८ । 

११. सं° शा० १२।९, तुलना करे : “वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः- 
मत्त०-पु० १० 
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दिनि भी जिनमें नक्षत्र आदि अनुकल हों प्रहस्त या पुण्य माने गये हैँ गौर कोई काम 
शुभ दिनमेंही करनेका विधानदहै। 

चतुर्थी, नवमी आदि रिक्ता तिथियों तथा षष्ठी, अमावस्या, पूणिमा आदि 
तिथियां का उल्लेख है किन्तु दिनों कै नामों का उल्लेख नहीं है । 

ज्वर के प्रकरण में विस्तारसे बतलाया गयाहै कि किंस नक्षत्र में उत्पन्न ज्वर 
कितने दिन रहता है ।२ मध्याह्न, संध्या, अधंरात्रि, चतुर्थी, षष्ठी, नवमी तथा 
पवंदिनों मे, ग्रहण मे, उत्पातदकशंन मेँ तथा भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, भषलेषा, पल 
एवं पर्वा मे आया हुजा दूत अशुभ माना गया है ।2 सर्वथिंसिद्ध अञ्जन कै प्रकरण 
म पष्य, पुनव॑सु, हस्त, चित्रा, मृगिर, धवण, रेवती, शतभिषक्‌ , रोहिणी तथा 
उत्तरा मे, शुक्लपक्ष तथा प्रास्त वार एवं मृहृतं मे अञ्जन लने का विधान है । 
हसी प्रकार सर्पविष-प्रकरण मे कहा गया है कि पंचमी, पुणिमा, अमावस्या, अष्टमी 
नवमी तिथियों मे; भरणी, कृत्तिका, विशाखा, मघा, आश्लेषा, पूर्वाषाढ़ भौर मूल 
नक्षघ्रों मे तथा नैँक्ऋतारण्ध मृहृत्तं मे हमा स्पदंश असाध्य होता है ।^ अन्य प्रकरणों 
मे भी ज्योतिषके विचार मिलते हैँ। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज पर 
उयोतिष का पूरा प्रभाव था ओौर प्रायः सभी बातों में उसका विचार किया जाता 
था । इससे यह अनुमान स्वाभाविकहै कि दस शाखके पठन-पाठन की व्यवस्था 
उन्नत थी । ^ 
नाचायं | 

ग्रन्थकार ने प्रस्तावना में ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनी, इन्द्र, पुनवंसु, धन्वन्तरि, भरद्वाज 
निमि, कश्यप, काए्यप, बगालम्बायन आदि देवों तथा मह्ियों गौर अग्निवेश, भेल, 


१. तन्नानुकूलेषु नक्षत्रादिषु पुष्याहृशब्देन । सं शा० ३।१६ 
"पुण्येऽि' सं° उ० १।४१, प्रगस्तेऽ्नि- सं उ० ४९।१२ 
२. सं° नि° १।२२-३२ 
३. तथा मध्याह्लोभयसन्ध्याधंरात्रिचतूर्थाषिष्ठीनवमीपवदिनेषु प्रहोपरागोत्यात- 
ददंनभरणीकृत्तिकाद्राष्लेषामघामूलपूर्वासु चाशुभः ।--सं° शा० १२।५ 
४. अथ शुक्लपक्षे पृष्येऽद्ि पृष्यपुनर्वसुहस्तचित्रामृगशि रःध्वणरेवतीशषतभि- 
वकप्राज।पत्योत्तराणामन्यतमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवत्यौषधिपतौ प्रशस्ते मुहूतं 
सिन्धुलोतंः समुत्थं--भ'जनमाहरेत्‌ । सं° सू° ८।९२ 
५. दमहानचितिचैत्यादौ पंवमीपल्लसन्धिषु । 
ष्टमीनवमीसन्ध्यामध्य रात्रिदिनेषु च ॥ 
याभ्यागनेयमधाद्लेषाविशालापुवरनक्रते । 
नै्ताख्ये महत्ते च दश्टं ममंसु च त्यजेत्‌ ॥ --सं० उ० ४१।५४ 
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हा रीत, माण्डव्य, सुश्रुत, कराल आदि आचाय का स्मरण किया है ।* इनके भति- 
रिक्त गौतम, परार, कपिर" खण्डकाप्य,* कृष्ण त्रेय, अत्रि, अगस्त्य,<व्िष्ठ^ 
नारद,* तुम्बुर,* नग्नजित्‌, १२ पुष्कलावत,* कौटित्य,* भोज, वैतरण, 
दांकर,* अस्थिक,१८ का भी उल्लेख किया है। देवताओं मे, ब्रह्मा,१^ शिव, 
उशशना,*१ महैष्वर,९? का भी निर्देश किया है । भ्राचायं चरकरञ गौर सृश्रुतर् का 
भी उनके मतों के उल्लेख के साथ नाम आता है । धान्वन्तरीय संप्रदाय का उल्लेख 
अनेकं स्थलों पर है ।** इसके अतिरिक्त, आदि, अपरे, अन्ये केचित्‌ इन शब्दों सै 
अन्य आचार्यो का निर्देश किया गया है। 


आयुर्वेदावतरण-प्रसंग में, चरकने भीं ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्िनौ, इन्द्र 
भरद्वाज तथा पुनवंसु आत्रेय का क्रमशः उल्ले् किया हुं | मात्रेयके शिष्यम 
अग्निवेश, भेल, जतुकणं, पराक्षर, हारीत ओर क्षारपाणि का निदश्च है।२५ इसी प्रकार 
सुश्रुत मे धन्वन्तरि तथा उसके रिष्यो-गौपधेनव, जौरभ्र, वैतरण, पौष्कलावत, कर- 


१. “नरेषु पीडयमानेष पुरस्कृत्य पनवंधुम्‌ । धन्वन्तरिभरद्ाजनिभिकाश्यपकश्यपाः । 
महषंयो महात्मानस्तथालम्बायनादयः । शतक्रतुमुपाजम्मुः शरण्यममरेश्व रम्‌ ॥ 

“कृत्वाग्निवेशहा रीतमेडमाण्डव्थुश्रुतान्‌ । करालादीदच सच्छिष्यान्‌ ग्राहयामासु- 

राद्ताः ॥ सं° सू० १।७-९; १३ 


२. सं० सू० ८।१२५ ३. सं० सु° १७।१९; २१।१७ 

४. सं° स्‌०२०।२९१ ५. सं° शा० ३।११ 

६. सं० शा० १०।३४ ७, सं० शा० १२।८; उ० ५०।१३८; 
८. सं चि ° ५।८७; ८।३३;१२।८; ९. सं° चि० ५।९६ 

१०. सं० उण ५।२०; ११. सं उ० ५।२० 

१२. सं° उ० ४०।२८, १३. सं° उ० ३०।११; 


१४. सं० उ० ४०।५९; ६३; 

१५-१६. भोजवतरणोदिष्टं विषपुप्तप्रबोधनम्‌--सं० उ० ४२।३९ 

१७-१८. सूत्रकारान्‌ समभ्यच्यं शंक रास्थिकका्यपाव्‌--सं० उ° ४२।६९ 

१९-२२. सं° उ० ४०।६१,६७६८,७८ 

२३-२४. आचायेच रकस्यातो वस्तिखिभ्यः परं मतः । सं° सु २८।५२ 

च रकस्येति वचनं सुश्रुतेन तु पग्यते-सं° शा० १०।३२; सु° २०।२३ 

घन्वन्तरिके साय सुश्रुत की पूजा का विधान है-सं° सु° ८।९४ 

२५. सं० सु०° ८।९४, २८।२५; क्षा० ३।११५।१००१२।८; चि° ८।१६;१२ 
१८; उ० ५।१०, ४०।३१-२३ । | 

२६. च ० सूु° १।४-५, २७. च० सु° १।३१ 
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वीयं, गोपुररक्षित, सुश्रुत का उल्लेख है ।* इल्हण ने भोज, निमि, कांकायन, गायं 
भौर गालव का भी समावेश क्ियाहुं।२ हस प्रकार वाग्भट ने पृनर्व॑सु-संप्रदाय तथा 
धन्वन्तरि -संप्रदाय दोनों के आचार्यो का उल्लेख किया है । निमि, कांकायन, गाग्यं,- 
गालव, करा शालाक्यतंत्र के माचायं हँ । माण्डव्य रसायन-तंत्र के प्रणेता है ।* 
चक्रपाणि तथा इल्टण दोनों ने कराल का उल्लेख किय! है । श्चालाक्य में इनका एक 
वििष्ट संप्रदाय था दा प्रतीत होता है । आलम्बायन, भोज ओर वैतरण अगदतन्त्र 
कै भी चायं हँ। विष-वेगों के संबंध में पुनवंसु, नग्नजित्‌, विदेहपति, आलम्बायन 
तथा धन्वन्तरि के मतो का उल्लेख किया गया है ।* राजि नग्नजित्‌ का उल्कं 
भेलसंहिता तथा शतपथब्राह्मण में हुआ है । भगवान बुद्ध के पूर्वव्तीं आचायो में 
उनकी गणना की गई है । विदेहूपति जनक ह । सर्वाथंसिद्ध अन्जन इन्हींकेद्रारा 
उपदिष्ट कहा गया हँ । ^ विष-प्रकरण मेँ कौटिल्य तया चाणक्यके कई योग आये 
है । इससे प्रतीत होता हैँ कि कौटल्य का अ्थंशाख वाग्भट के काल मं एक 
प्रचलित ग्रन्थ था। शंकर, अस्थिक ओर काष्यप को सूत्रकार कहा गयादहै ओर 
विधप्रकरण में उनकी अचंना करने को लिखि है। अनुमान होतारँ कि ये अगदतंत्र 
कै आचायंये ओर उनकी संहिताएं इस विषय पर प्रचलित थीं । क्यप भौर 
काष्यप का साथ-साथ निदंश चरकमें भी हुभा है।* विष-प्रकरण मे इनका 
नाम आता है तथा कोमारभृत्य के आचार्यो में भी इनकी गणना है । वृद्धकाश्यप 
काभी निर्देश है (सं° उ० १।४३) । आर्यमंजुश्रीमूलकल्प ( ५३।५८६ ) में राज- 
गृहु-निवासी महाकाश्यप नामक एकं ब्राह्मण श्रावक का उल्लेख है । नावनीतक में 
भी कोमारभृत्य-प्रकरण मे अनेक योग काष्यप कैनममदियेह।*येएकटीयथेया 
भिन्न कहना कठिन है । उशना ओौर बृहस्पति के अगद विष-प्रकरण मे निर्दिष्ट 

है ।“ ये स्मृतिकार उदाना भौर बृहस्पति से भिन्न है या अभिन्न यह भी विचारणीय 
विषय है । गौतम, वरिष्ठ, अगस्त्य भौरनारदकाचरकनेमी उल्लेख क्ियाहै। 
ये प्राचीन महि या देवर्षि हँ । गौतमके नाम पर एक विषहर घुण है, सम्भवतः 
गौतम की कोई संहिता भी रही होगी ।* वाग्भट ने तुम्बुरुका भीनामदियाहै। 

१. सु° सू० १।१ २. वही-डल्हण टीका 

३. गणनाथ सेनः प्रत्यक्षक्ारीर ( भूमिका ) प° ३७ 

४. सं° उ० ४०।२६.-२३ 

५. "'विदेहाधिपोपदिष्टेन सर्वाथंसिद्धेनांजनेन ' -सं० सू० ८।९९ 

६. चण सूु° १।८,१२ ७. नाव ० १४।१०-३० 

८. सं० उ० ४०।६८, सं० सू० ८।१०२ 

९. प्रत्यक्षशारीर ( भूमिका ) १० २७ 
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येह एक देवगन्धर्व थे जो क्यप गौर प्राधा के पुत्र थे । महाम।रत में इनका उल्लेख 
अनेक स्थलों पर हुमा है ।\ वाग्भट ने शारीर-प्रकरण मेँ लण्डकाप्य का उल्लेख किया 
है, चरक मेँ भद्रकाप्य' अति टैँ।२ अत्रि ओर कृष्णात्रेय काभीलिदश हभ है। 
दोषादिविज्ञान के प्रकरणमें वाग्भट ने आचायं कपिल के मत का निर्देश कियादहै। 
महसि च्यवन भौर सुकन्या का स्मरण ओर पूजन करने का विधान किया गया है ।* 
मणिभद्र यक्ष के नाम पर भी अनेकं योगों का उल्लेख हुजा है ।* 


कलाकौरास् 
ललित कलाओं मे संगीत, नुत्य गौर चिध्रलेख का वणन अताहै। गोष्ठी 
महोत्सव गौर उद्यानो मे संगीत, वत्य का आयोजन होता था । कथकचारण-संधों 
के द्वारा भी संगीत का आयोजन होता था ।५ चिकित्सा मे भी संगीत का प्रयोग होता 
धा । ज्वरमें दाहके शमन के लिए वल्लकी के मधुर गीत का विधान कियाहैतथा 
बेहोशी दूरकरनेके लिए वंशीका स्वर बतलाया है।९ चित्रकला का उपयोग 


7 ज. ण न 





१. म० भा० आदि० ६५।५१, पभा० ७।१४, वन ° १५९।२९ 
२. च ० शा० ६।१८ 
, ३. सुषभन्यं सुकन्यां च स्कन्दं च्यवनमश्चिनौ । षडेतान्‌ यः स्मरेन्मिरयं तस्य 
चक्षुनं हीयते ।।-सं० उ० १७।६८, सू० ८।९४ 
४. सं° शा० १२।८, चि ० १०।५५, २१।२०८ 
५. ये नागरके के सामूहिक विनोद्‌ कै साधन थे । देखे का० सू० १।५।१४ 
६. "“गोष्टीमहत्सवोद्यानं न यस्याः शोभते विना" 
““स्वास्तृतेऽथ शयने कमनीये मित्रभृत्य रमणीसमवेतः । 
स्वं यक्षः कथकचारणसंषेरुदढतं निश्चमयन्नातलोकम्‌ ॥ 
“विलासिनीनां च विलासकश्षोभि गीतं सनृत्तं कलतुर्यंघोषैः । 
कांचीकलापेश्चलकिकिणीभिः क्रीडा विहगश्च कतानुनादम्‌ । 
सं° चि० ९।३९,४६ 


वासुदेव शरण अग्रवाल ने चारणों का सवंप्रथम उत्लेख कादम्बरी मे बतलाया 

है । मेरी हृष्टि म, वाग्भट बाणभटूकेपूवंव्तीं दह गौर यहां फथकं मौर चार 

णसंधों का स्पष्ट रूप से निर्देश है। (देखें हषंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन 

| पृष्ठ ५६ ) 

६. वल्लकीमधुरं गीतं चन्द्रिका हम्यमस्तकम्‌ । | 

हरन्ति दाहं हाराश्च हरिचन्दनशीतलाः ।|--सं* वि० २।८५ 
“"विसंज्ञ सामवेणुगीतशब्दान्‌ श्रावयेत्‌ । सं० क ०:२।३३ 


१८६ वाम्भट-बि वेषन 


धार्मिक कृत्यो में देवी-देवताओों का चित्राकन करने में तथा तान्त्रिक क्रियाओं एवं 
विद्याभोंकेकेखव मेंहोताथा। सूतिकागार मेंटेसे अनेक चित्र बनाये जाते थे।९ 
बालग्रहं की चिकित्सा में मण्डल-लेख का विधान है।२ सामान्यतः भोजपत्र पर 
अपराजिता विद्या लिख कर यन्त्र बनाये जाते थे ।3 

कौशल में मिद्री के कलापूणं बतंन बनाये जाते थे जिनमें जल या गौषध रक्ली 
जाता धी । तलकी द्रोणी भी बनाई जाती थी ।४* इसके अतिरिक्त, मेषजपात्र 
ताम्रया लोहके बनते थे।“^ बस्चोंके चिलौने, नौका गौर रथ भी बनाये जाते 
थे । चिकित्सामे उपयोगमे अने वाले उपकरण यथा घूमपान, बस्ति, यन्त्र-शख, 
अञ्जनिका भादि कानिर्माण भीहोताथा। अंजनिका का निर्माण स्वणं, रजत 
आदि धातुओं तथा पत्थर आदिसेहोता था।‹ बच्चों कै खिलौने के विषयमे 
मृच्छकटिक भेहम म्द तथासोने की गाडी देखते ह। इसके पूवं अभिज्ञान 
कुन्तल में खिलौने का मयूर आयादहै। वाग्मटनेल्ला है कि बच्चों के विलीने 
लाच के, शब्द करने वाके, चित्र-विचित्र, भय उत्पन्न न करने वाके, मनोहर, बड़, 
अतीक्ष्णाग्र, गौ, घोडे, अ।दि पशु-पक्षी के रूपमे या मांगलिक फलों केरूपमेंदहोने 
चाहिए ।* इसमे स्पष्ट हँ कि खिलौने बनाने की करा अत्यन्त विकसित रूपमे थी । 
भोजन के पात्रों में भी सुवर्ण, रजत, कास्य, व्र, वेदय, लौह. ताम्र, स्फटिक आदि 
का प्रयोग हुआ है।“ इन सबसे प्रतीत होता है कि धातुओं ओर रत्नों की कारी- 

गरी उस समय विकसित अवस्था थी । महीन से महीन केपड़ भी बनाये जते थे। 


. देखे का० पू० २१८-२२१ 

““नानाग्रहपरीवारं भिषग्भूतपितं लिन्ञेत्‌ -सं० उ० ४।१०; ५।५-१०; 

भुजं रोचनया विद्यां किखितामपराजिताम्‌ -क्षं° उ० ४।७ 

"कुमारस्य च सह मात्रा 8०३ उच्छीषंक्षे ब तद्रदार्यापणंशबरीमार्यापराजितां 
च गो राचनभिलिखिताम्‌ ।-सं° उ° ११८ 

४. सर चि० १७।४०; २३।२३; 

. "^तास्ना प्रोप्रन्मयान्यतमायां स्थाल्यां समावाप्य" -सं° क ० ८।११ 

६. सुवणं रजतत।स्रशंखशे लद्धि रदरदनगवल्वेदुयस्फटिकमेषभ्ूृङ्गासनसारान्यतम> 
घटितायामंजनिकायां निधापयेत्‌-सं° भु° ८।९६। 


"पात्रे तु करर्यात्‌ सौवर्णे मधुरम्‌, राजतेऽम्लमु, मेषभ्पुःगमये लवणमु, कांस्ये 
तिक्तम्‌ , वैदूयंमयेऽदममये वा कटुकम्‌, ताम्रमये आयते वा कषायम्‌, 
नलप्लक्षपद्मस्फटिकश्ंखान्यतमे शीतम्‌ ।-सं० सू० २३।१० 


. “जातुषं घोषवच्िवित्रमघ्रासं रमणं बृहत्‌ । अतीक्ष्णाग्र गवाश्वादिमांगल्यमथ वए 
फलम्‌ ।। सं ° उ० १।६० 
८. सं° सु° १०।३५-३६ 


९ 41 [~ 


१. 
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वास्तु 

वाखर्गाहित गृह मेँ एक दिन भी रहना निषिद्ध बतलाया गया है  वास्तुविचा- 
कुशल आचाय की सलाह से घर बनाये जाति ये । ` वाग्भट ने अनेक भवनों का निदेश 
किया है विशेषतः राजमवन,२ महानस, भषज्यागार, आपानभरुमि गु्ति, गजेन््र-स्कन्ध, 

वाजिस्थान, गोकुल, आतुरालय, सूतिकागार, कुमारागार, मठ का । .. 
राजमभवन मे आहारमण्डप के समीप आपानभूमिर्का निदं कियागयादहै। 
पास ही मे स्ननागार तथा उससे सम्बद्ध व्यायामभूमि होती थी । महानस के तीन 
भागहोतेथे। एक भाग मे मुख्य भोजनाल्य होता था, दूसरे भाग मेँभन्नकी 
परीक्षा कै किए परीक्षणाल्य तथा तत्संबंधी उपचार कै किए एक भेषज्यागार होता 
था । महानस के सम्बन्ध में कहा गया है कि वहु उन्नत स्थान मे, प्रशस्त दिशा ओर 
भूमि में, अनेकं खिडकियों व।ला, बडा, साफ-सुथरा, विश्वासी जनों से युक्त, द्वारपाल 
से रक्षित, अनेक विभागौ से पूणं, भाव रणयुक्त, रवच्छ एवं दृढ़ कुम्भ गादि उपकरणों 
से सजित तथा शुद्ध जल, इन्धन आदि की व्यवस्था से युक्त होना चाहिए ।* अन्नगत 
विष की परीक्षाके लिए अनेकं विधियां बतलाई गई हैँ । उनके लिए एक परीक्षाल्य 
भवह्यक था । भैषज्यागार पूर्वं या उत्तर दिशा मे तथा सुरक्षित प्रदेश मेँ होना चाहिए 
वहौ ओौषधियां रखने के लिए फलक (२१०१६ ० 1१०॥४७।ऽ) होने चाहिए । ओषध 
पात्र हक्कनदार हौं । घटी भौर मूषा भी होनी चाहिए ।“महानस मे अनेक सूद (00 
1८5 } तथा एक सुदाधिपति ( ६०५ ०००४ ) होता था जो वंद्य के निरदेशानसार 
कायं करताथा।* गुप्ति शब्द शस्त्रं के खजाना तथा कारागार के किए प्रयुक्त हुभा 
है । यहं संभवतः शस के खजने के लिए है। बालरोग-प्रकरण मे गु्वारसे मिरी 
लाने का विधान है ।७ धन के खजाने के लिए “कोशालय” शब्द ग्यवहूत हभ ह 


१. नैकाहमप्यधिवसेद्‌ बस्तु तच्छास्वगहितम्‌”--सं ° सू० ३।११३ 
२. सं० सुण ८।७, उ° ५।१२ 
३. “आपानभूमिमथ गन्धजलाभिषिक्तमाहारमण्डपसमीपगतां शयेत्‌ 
-सं० चि° ९।४६ 
४. "“उभ्वैःप्र्षस्तदिग्देशं बहुवातायनं महत्‌ । महानसं सृुसंगृष्टं विश्वास्यजनसेवि 
तम्‌ । सद्वाःस्थाधिष्ठितद्रारं कक्ष्यावत्‌ सवितानकम्‌ । सुधौतघ्ठकुम्भादि 
परिशुद्धजलेन्धनम्‌ ।}-' सं ° सु ° ८।६०-६१ 
५. सपिधानघटीमृषाफलकस्थापितौषधम्‌ । प्रागुदीच्योदिशोरगुप्त 
मषज्यागारमिष्यते ॥- सं° सु° ८।५९ 
६. सं सु° ८।६२-६३। 


७. शदः पवित्रा रक्षोध्नीराहरेत बुरा्यात्‌ । हस्तिशालाश्चशालाभ्यां श्बङ्ख!टकव- 
तुष्पथात्‌ । 


त्त वाग्मट-विवेचन 


(उ० ५।१२) । इसी प्रकार हाथी रहने का स्थान ( गनजेन्द्रस्कन्ध य। हस्तिशाला }), 
चुडशाल ( अश्वशाला या वाजिस्थान ) तथा गोशाला ( गोकुल } का भी उल्लेख 
किया दहै।१ये सब संभवतः राजमवन में प्रारम्भिक पाष्वंभगमे होते थे। वाणम 
जव हषं से मिलने गयेथे तो राजमवन मं प्रविष्ट होने प्र उन्होने राजाके हाथी 
दपंशात को देखा था । राजमवन के उद्नमें वापी, दीधिरा तथा नानाविध यनश्त्रस 
लिलयुक्त धारागृह एवं पूमिगृह होते थे जहां ऋतु के अनसार राज। मनोविनोद 
करता था।२ युद्धभूमि मेंशिविरोंकी रचनाकी जती थी ।उ राजमवनके चारो 


ओर प्राकार ओौर दुगं रक्षाथं बनाये जति थे ।* इन सबको मिलाकर देखने से राज- 
भवन का सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है। 


संभवतः राजभवन के अन्तःपुर में सुतिकागार भौर क्रीड़भूमिसहित कूमारागार 
होते थे। याग्भट ने कह है कि सूतिकागार प्रशस्त भूमिम अस्थि, ककड, पत्थर 
हटा कर॒ वास्तुविद्या की हष्टि से प्रशस्त, समी ऋतुओं में सुखद, सर्वोपकरणयुक्त, 
भग्निसहित, पूरवंमुल या उत्तरमुख होना चाहिए ।* इसी प्रकर कूमारागार प्रशस्त 
वास्तुके लक्षणोंसे युक्त कमरों वाला, उपकरणसंपन्न, शुचि, प्रवात, निर्वात. बद्ध 
स्री ओौर वंद्य से सेवित, खटमल, च्रूहे ओर मच्छड़ मे रहित भौर अन्धकाररहित होना 
चाहिए ।° बच्चे के लिए क्रीडामूमि ( एक्ह्ा०णात ) सम, कंकड़, पत्थर से रहित 
होना चाहिए तथा इसे विडंग, मरिच, पिप्पली यानीम के क्वाथ से सींचते रहना 
चादिए ।७ वाणम ने कादम्बरी मे सूतिकागार का बड़ा सजीव चित्रणकिया है । 


। णी मी 2 १ 


वल्मीकाम्रान्नदीती रादेश्याकोशानृपालयात्‌ । गुप्तिद्रारात्‌ समुद्राच्च समिद्धचा- 
ग्निमाहरेत्‌ । स° उ० ५।१२ 

१. सरित्संगमगोतीर्थगजेन््रस्कन्धगोकुले । 
चतुष्पथे च स्नपयेद्‌ बार सस्तन्यमातरम्‌ ।--सं०° उ० ५।२ 
"“वाजिस्थानगन्धिः : ( ब्रणः ) रक्तात्‌“--सं° उ० २९।१० 

२. सं० सू० ४।२३७-३८; २१।४ 

३. तुंगध्वजाख्यातनिवासभूमियुं द्वागतं योध जनं चिकित्सेत्‌-सं० सू० ०।६६ 

४, "मिथ्या प्राकारदुर्गाणि-सं° सु° ९।१२१ 

५. प्राक्‌ चैवास्याः नवमान्मासादपहृतास्थिदाकरकपालं प्रहस्ते देशे वास्तुविद्या- 
-प्रशस्तं सव॑तु'सुखमुपहूतसर्वोपकरणं सन्निहितज्वलनं प्रा रमुदण््रारं वा सूति- 
कागारं कारयेत्‌ ।-सं° शा० ३।१५ 

६. प्रस्तव स्तुशरणं सजोपकरणं शुचि । निर्वात प्रवातं च वृद्धस्रीवेयसेवितम्‌ । 
निमंत्कुणाखुमशकमतमस्कं च शस्यते ।--सं० उ० १।३२ | 


७, क्रीडाभिः समा कार्या निःशसखोपलकश्षकंरा । | 
वेल्लोषणकणाम्भोभिः सिक्ता निम्बोदकेनं वा ॥-सं० उ० १।६० 
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वह इस प्रकार हैः--"“उस सूतिका-गृह के दारके दोनों बगलमे मंगके लिए 
दौ मणिमय कलक्ञ रवे थे ओौर बहुत सी पुतलियां कदु हुई थीं । मणिमय कल्य के 
ऊपर सधन रूप से अनेक प्रकार के नए-नए पल्लव रक्ते हुए थे । बधिक पुत्रवारी 
सुन्दरियां उस स्थान मे आकर शोमा बढ़ा रही थीं। सुवणंमय एकं हर गौर मुसल 
समीप रक्ते हुए थे । दूब की कोपल कै साथ दूर-दूर गधे हुए सफ़ेद फलों की मालाए 
उप्तद्वार को शोभायमान कर रही थीं। अखण्डित व्याध्रचमं एक ओर लटक रहेये 
आौरदह।र फे ऊपर एक फूल की माला लम्बा कर कटका दी ई घी, जिसके बीच 
नीच में दछोटी-छोटी षण्टियां बध रहीथीं। हसप्रकारके द्वार से वह्‌ सुतिका-गह 
अधिक शोमापा रहा था। कौलिक आचार को जानने वी पति-पुत्रवती सुन्दरि 
के मध्यमे कोई उसद्वारके दोनों बगलमे गोबर के बहुत से चौक बनाकर उनके 
ऊपर कितने चित्तकौडियां चिपका रही षीं, उससे वे चौक ऊच-नीच हो गए थे । 
नानाविध गेू आदिके सुन्दर रंगसे रंजित कर मनोहर कार्पसिकुसुमके कणोँ 
दारा उन चौकोंको चित्रित करती धी, ओर कुसुम-फूलों की केसररेणु के संयोग से 
उनको खाल-लाक करती थीं। उसी गोबर केचौकसेही ओर चित्रित स्वस्तिक 
( त्रिकोणाकार द्रव्य ) निर्माण करती थीं। कोई, भगवती षष्ठी देवी की प्रतिमा 
निर्माण करके उसे हल्दी रस से रंग पीले कपडे पहनाती थी । कोई, फैले हुए पंख से 
चौडी मोर की पीठ पर चद्व हुए, चंचल रक्तवणं पत्ताका-सषमन्वित एवं शक्ति अख 
को उठाकर रखने से भयंकर स्वरूपवाले कातिकेय की प्रतिमा कानिर्माणि करती थीं। 
कोई बीच का हिस्सा अलक्तक-रसमे ( कखे ) लाल करके चन््रओरसूयंकी 
परतिमा का निर्माण करती थी । कोई-कोर, बहुतर मृत्तिका के गोलियों को सजाकर 
रखती थीं, वे गोलियां कुंकुम के जलसेपीलीकी हूषथीं । उपरमे अधिकतर सोने 
काजौ गाडदेने से ऊच-नीचहो गए थे, एवं समीप-समीप सफेद सरसो चिपका देने 
से सुवणंखचित-सी प्रतीत हो रही थीं। अन्य कोई चन्दनके जलसे धोई गर्द 
दीवारोकै ऊपर भागमें पंचविधरंगसे चित्र काठकर, कितने कपडोंके टुकंडेसे 
वेष्टित ( ल्पेट ) कर पीतवणं भबीर के लेप से रंजित कर कितने शराब 
( कसोरा ) कतार से सजाकर रक्खे हुए थे । कोई कोई अन्यान्य शोभासम्पादनरूप 
मंगलकायं करती धीं । एसे ही--कौलिक आचार को जानने बाली पति-पत्रवती स्यां 
उस सूतिकागृहमध्य में रहती थीं । भाति-मांति के भुगन्धित एलो कं हार से भल- 
कृत कर द्वार के पास एक बरद बकरे को बांध रक्लाथा। पग के सिरहृने के पास 
नानाविध शरत्पक्व अन्न के ऊपर सत्कुरोत्पन्न एक वृद्ध स्री बैठी हई थी । सप॑कचुक 
मौर मेषश्ुंगण का बर्ण, षत के साथ निरन्तर (दिन-रात) जरा करता धा । बालक 
कीरक्षाके किए अग्निमे जक्ते हए नीम के पततोंमें से धूम की गन्ध फैलती थी । 
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ज्ाहाण-गण मन्त्र पाठ करते-करते शान्ति के लिए जल छिडकते थे । धात्रीगण कपडो 
पर तत्काल चित्रित देविर्यो के पूजा की आयोजन मेँ व्यस्त थीं । अनेक वृद्ध छियां 
प्रसूति के मंगल के किए गान आरम्भ कर सुन्दर दीख रहीं थी। कोई स्वस्त्ययन कर 
रहा था । कोटं बालक की रक्षा के किए देवताओं को उषहारदे रहा था। कोई सफेव 
कूलो की मालाएं बांध रहा था । कोई विष्णुसहस्ननाम का पाठ निरन्तर कर रहा 
था । नि्मङ सुवणं मय दण्ड के उपर रक्खे हु निश्चल बहुतर मंगल प्रदीप, मानो हृदय 
म प्रसूति वौर बालक के संकटों कल्याणो का ध्यान करते-करते उस सूतिकागृह को 
प्रकारित करतेथे। एवं रक्षाथं नियुक्त पृरुषगण नंगी तलवार हाथमे केकर उस 
सुतिका-गृह के चारों ओर धेर केर धूम रहैथे।, 


राजभवन के निकटमंही वैद्य का निवास स्थान होता थार । वराहमिहिरने 
वास्तुविद्या के प्रकरण मे देवज्ञ, पुरोहित गौर वंद्यके निवासस्थान का उल्लेख 
किया है*। 


भतुरालय-भवन का निमणि भी वास्तुविद्यानुमार अवश्य होता होगा जहां 
रोगियों की चिकित्सा होती थी । चरकसंहिता में आतुराख्य का सुन्दर वर्णेन 
क्रिया गयाहै।* अशोकके समयसे ही देश में बातुरालयों की श्यंलका स्थापित 
हई ।९ गुप्त काल में भी इनका पर्याप्त विकास हुभा । पाटिलपुत्र म देश का सर्वोत्तम 
धातुरालय था । कायचिक्त्ता के अर्रिक्त शसखरकमं के लिए आतुरारुप मे शस- 
कर्मागार की भी व्यवस्था अवद्य होगी । यदि चरक को कनिष्कके कालमें भी मानें 
तो इतना स्पष्ट है कि उस संमय भी देशच भे ठेसे भदकं मातुराख्य स्थापित ये । 


उपयुक्त उद्धरणों मे देवाक्ञय का भी निदे है । इनका निर्माण धामिक कृत्यो मे 
माना जाता था अतः स्थान-स्थान पर देवालग्र बनाये जाते थे। 


भवनो मे अतिरिक्त राजपथों का निर्माण भी होता था। उत्तरापथ ओर 
दक्षिणापथ दो महापथ प्राचीन काले प्रसिद्धथेजो इस विशाल देशके एक छोर 
को दूसरे छोर से जोडते थे । दो रास्ते जहां एक दूसरे को काटते हैँ वहां चतुष्पथ बन 
जाता है । सिषाडे की आङ़ति होने से इसे श्युंगाटक- चतुष्पथ भी कहते ह । वाग्भट ` 
ने इसका अनेक बार उश्लेख किया है । 


॥¶ १), ग्ग पवणो तरयी. अ का ह इ + 
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ग्रन्थ मेँ अनेक बाहरी देशों का उत्लेख है यथा बाह्लीक, बाह्वव, चीन, शृलीक, 
यवेन, गक, कांबोज, बोष्काण जादि । इन देशो के साथ व्यापारिक एवं राजनैतिक 
संपकं होने से विनिमय स्वाभाविक था। एेतिहासिकों कामत है कि अतिप्राचीन काल 
से भारत का संपकं विदेशो से रहा है। मि, असीरिया, वेबीखोन आदि प्रा्ीन 
देशों से भारत का व्यापारिक संबंध रहाहै। 


छटीं शताब्दी ई० पण्मेंभी फारस देश के साथ इसका आधिक एवं राजनंतिक 
संबंध था । इसके अतिरिक्त, सारे देश मे व्यापारिक केर स्थापित थे। जिनमें तक्ष- 
शिला, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र, राजगृह, चम्पानगर आदि मुखप है । इनका अन्तर्या 
ष्टीय व्यापार जल एवं स्थल मागं से होता था। समुद्री तट पर शूपरिक, भृगुकच्छ 
भादि प्रसिद्ध बन्दरगाहु थे जहां दूसरे देशो ते व्यापारिक माल अते जतिये। ये सभी 
नदर राजमार्गो से संब्द्धथे। राजगृहुसे तक्षशिका तथा श्रावस्तीसे प्रतिष्ठान ग्न 
मार्गो से जुड़ा हृ था । सिकन्दर के आक्रमण से भारत ग्रीक लोगों के निकट संपकं 
मे भया । बहुत से ग्रीक भारत में घुलमिल कर शेव, वैष्णव एवं बौद्धधमं में दीक्षित 
हो गप्रे ओर अनेक भारतीय ग्रीक देश में जाकर बसे। अनेक लोग अते-जतेभी 
रहै इस प्रकार विचारों का आदान-प्रदान चलता रहा। भागे चलकर फिर शक 
आये । वेभी शस भमि में आत्मसात्‌ हो गये भौर भारतीय समाज में घुल-मिल गये। 
विद्वानों का कथन है किं अनेक अधुनातन भारतीय प्रथार्थे क्षकं के साय आईहै। 
कृशान शकों की ही एक शाखा थी । उनके सा म्राज्य-काल में देश का संपकं मध्य 
एशिया तथा चीन से बढ़ा । बौद्ध भिश्षुभों के साथ आयुर्वेद के ग्रन्थ बाहर गये। 
चीनी तुक्िस्तान के खंडहरों मँ प्राप्त बाबर की पाण्डुलिपि इसका प्रत्यक्ष प्रमाणदहै। 
गुपकाल मे मारत का संपकं रोमदेशसे भी हमा मौर अनेक रोमन विषार माये । 
यही स्थिति हणो के समय भी रही । वे शवये ओर हूणराज मिहिरकृरल के जने के 
बाद भी अधिकांश हण भारतमे खप गयं । 


इस प्रकार स्पष्टटहै कि हतिहासके प्रायः सभीक्षणो मे देश का वातायन बुला 
रहा जिससे विदेशों से संपक बना रहा ओर विचारों का आदान-प्रहान होता रहा 
ज्योतिष-शाशव के ग्रन्थ से इसका स्पष्ट ज्ञान होता है | वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थो में 
यवन, रोमन आदि विदेशी आचार्यौ का उल्लेख किया है भौर उनके मतो का ग्रहण 
किया है । आश्चयं की बात दै कि आयुर्वेद के ग्रन्थों मे यवनो, शको, बाह्वो भादि का. 
उल्लेख तो है किन्तु उनके विचारों वे कहां तक प्रभावित हये इसका कोई संकेत 
नहीं मिलता । दो वंभावनार्ये ह, एक तो यह्‌ कि आयुर्वेद ने दुसरे को दिया ह उने 
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कुष्ठ लिथा नहीं भौर दूसरा यहं कि यदि लिया तो स्पष्टतः उसे पृथक्‌ न रख कर 
पुणंतः आत्मसात्‌ कर लिया । 

सिद्धन्तोके क्षत्र में एसा प्रमव कहां तक्र हुभा यह कहना कठिन है किन्तु 
अनेक विदेशी द्रभ्य आयुर्वेद मे गृहीत हृए यह तो स्पष्ट ही है । हिगु का एक पराय 
बह्खीक रहा है क्योकि यह उस देश से विशेषतः अता था। वाग्भट नै 
वोष्काण देश मेँ उत्पन्न हीग सर्वोत्तम मानी है। इसी प्रकार तुर्क, कांबोजिका 
आदि द्रव्य ह) 

अयुरवेद की ष्टि से शकों का आगमन महत्वपूणं है । पुराणों में यह्‌ कहा गया 
दै कि भगवान कृष्ण ने अपने पृत्र रःम्वको कुष्ठ रोगस द्ुटकारा दिने के किए 
शाक्द्वीपसे मग ब्राह्मणो को बुलाया जो सूरयेपूजा के अधिकारी ये। इससे दो बातों का 
पता चरता हैः--एक तो यह्‌ कि सूर्यपूजा उनके द्वारा हस देश मे प्रसारित 
हुई ओर दुसरे यह कि चिकित्सा उनका कुलक्रमागत व्यवसाय था । पेषी 
ध्थिति में यह कंसेसंभव था करि आयुर्वेद की शास्रीय प्रगति को वे प्रभावित 
नहीं करते ? इस दृष्टि से इसके विष्ठेषण की आवश्यकता है गौर इससे अनेक 
महत्वपूणं एतिहासिक तथ्य सामने आ जा सक्ते ह । 

महायान बौद्धधमं कै प्रचारके कारण चीन, तिब्बत, मंगोलिया अ।दिदेशोंसे 
सम्पक बढ़ा ओर परस्पर पर्याप्त मादान-प्रदान हुभा । विदेषतः इस अववि में चीन 
के अनेक यात्री भाये तथा नालन्दा महाविहार में अधिक संख्यामें छत्र प्रविष्ट 
हये । अन्य देशों मेँ तो भायुर्वेद् की स्थित्ति अविकसित घी अतः भारत सेश्नान गया 
ही किन्तु चीन मे प्रचीनकाल से चिकित्सा की परम्परा रही षी, गुप्त एवं 
उत्तर गृप्तकारुमं चीन से सम्पकं बढनेके कारण दोनों देशोंमें विचारी का पर्याप 
विनिमय हृञा । चीन की चिकित्सा में सुवीवेध ( 4०५७८ ) तथा नाड़ी- 
विज्ञान ये दो बति अत्यन्त महत्वपूणं थीं । व।ग्भट ने शसो मे सूचीकृचं नामक शख 
का उल्लेख किया है, । मेरा बनूुमान है कि संभवतः यह चीन की सुचीवेधचिकित्सा 
काही प्रभाव हो । महायानके प्रसिद्ध ग्रन्थ सद्धर्मपुण्डरीक' मे भी इसका उल्लेख 
है ।° नाडीविज्ञान नहीं अपनाया गया । यह बहुत बाद में अन्य माध्यम से इस देश 





१. सुचीकूर्बो वृत्तकमूलोपपर सुनिबदसप्राष्टसुचिकः कृष्ठश्चित्रपङ्ख्रलुप्तादिषु । ` 

--सं१% सू» ३४।३१ 

२. (ताश्चतल्ल भोषधीरारागयेदाराग्य च काचिद्‌ दन्तैः क्षोदितां हृत्वा दधात 

काचित्‌ पेषयित्वा काचिदन्यद्रगसंयोजितां पाचयित्वा दत्‌ काञिदामद्रग्यकयोजितां 

कृत्व द्य त्‌ का्िर्छठ।कया श ीरत्यनं विद्धवर। दतु काञचिदग्निना परिदाष्य 
दद्चत्‌ कञ्जिइन्योन्यदरव्यसंयुक्ता य।वत्‌ पन भो जनादिष्वपि योजयित्वा दद्यात्‌ ।' 
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मे आया। चीनी यात्री इत्सिग ( ६७२-६८८ ई० ) जब भारत आया था उसं 
काल में यहांके वद्यदर्शंनञदि सेहीरोगी की परीक्षा करतेये। ऩी-परीक्षा 
का प्रचलन नहीं था 1 


“मुच्यग्रेण प्रवेश्याङ्खे जात्यन्धाय प्रयोजयेतु ।' सद्धमयपुण्ड रीकसूव्र, भोषधीपरिवतं, 
ए० ९६,९९. 
१. "11८ 1641681 §०९०५९, 016 ० ४116 7४८ §66०665 ( #16$४ } 10 
1472, 510्§ ध8६ 2 एला, 02911 10806616 ४6 ४०16९ 800 
0४९02766 0 ४6 018625९0, 2८681008 0 ४06 18{टः &66070108 ४७. 
४116 &ं11६ 5866008 ० 1661691 86166 ` 066 18, 17666, 70 प्रत 

10 8410 (16 एणा§&.” 
--115108 : ¢ 2९66070 9 80661151 07860668 10 10618, । 
00, शभा, 08856 127; धा. शा, 096 133. 

१३ वा० 


तोय स्वरडय 
सादि दस्यिक श्यच्ययन 


अदवधोष ओर वाग्भ 


अश्वपोष कनिष्क के समकालीन मने जति ह । यह बौद्ध महाकवि थे । इनकी 
छाया परवर्ती कविं पर स्पष्ट खूप से लक्षित होतीदै। वाग्मटके चिए मी बौद 
वातावरण में होने के कारणं स्वाभाविक थाफि वह अश्वधोष को अवद्य देखते । 
विशेष गंभीरतामें न जाकर यहां दोनों के मलते-जुरते कुछ प्रसंग दियेजा 
रहे है। 
१. अदवघोषने बरद को "महाभिषक्‌ के रूप में अनेक स्थलों पर संबोधित 
कियाहिः 
तल्लोकमातं कषणायमानो रोगेषु रागादिषु वत्तं मानम्‌ । 
महाभिषडङ्‌ नाहंति विषध्नमेष ज्ञानौषधा्थं परिदिद्यमान. ॥ 
--तु° च० १३।६१ 
“बहुं हि दष्टो हृदि मन्मथादहिना विधत्स्व तस्मादगदं महाभिषक्‌ ॥' 

--सौ° न° १०।५५ 
वाग्भट ने एक मन्त्र में महमिषज्य तथा भेषज्यगुर' का प्रयोग किया हैः 
तमो भगवते भेषज्यगुरवे"" “ॐ भैषज्ये भैषज्ये" महाभेषग्ये-पं० भु ° २७।१४ 
२--इसी प्रकार बौद्ध धमं के त्रिस्कन्ध, अष्टांग तथा अयंसत्यों का अश्वघोष ने 

प्रयोग किया है :- ॥ 
"त्रिस्कन्धमेतं प्रविगाह्य मागं प्रस्पष्टमष्टांगमहायंमायम्‌" 
^तदुग्याधिसंजां कुर दुःखसत्ये दोषेष्वपि ग्याधिनिदनसंज्ञाम्‌ । 
आरोग्यसंज्ञां च नि रोधसत्ये मैषज्यसंज्ञामपि मागंसत्ये ॥ 
--सौ ° न° १६।३७,४१ 
वाग्मट ने 'सकल्यत्रमात्रनिबन्धनःप से त्रिस्कन्ध का निदंश क्ियाहै। भष्टाग 
के आधार परतो उनके प्रन्थकानामहीहै। चार आरयंसत्यो का भी उसने उल्लेख 
करिया है:- 
अभ्यस्यतो मागंमिवार्य॑सत्यं संजायते स्वाथंप राथंसिदि :। -सं० उ० ५०।९६ 
३--महामायूरी, अपराजिता भादि विद्याओं का संकेत अदवघोष ने किया है :- 
""यथौषरषहस्तगतंः सविद्यो न दह्यते कश्चन पन्नगेन 1 --सौ ° न° ५।३१ 
वाग्भट ने भी इन विद्याभों का उल्लेख अनेक स्थलं पर किया है ।“ 





१. क्या चरक के त्रिस्कन्ध ओर अष्टांग का इससे कोई संबन्ध है ! 
२, देखे :--द्वितीय खण्ड मे धार्मिकं स्थिति का प्रकरण ' 


१९८ बारथट-विवेबन 


४--विषों का निवारण मन्त्रों तथा अगदों से होता था उसका भी सकेत 
अदबघोष ने किया हैः- 

श्रयान्ति मंत्र: प्रशमं भूजंगमा न मन्वसाध्यास्तु भवन्ति घातवः। 

क्वचिच्च कं चिच्च दशन्ति पन्नगाः सदा च सर्वच तुदन्ति धातवः ॥ 

-सौ० न° ९।१३ 

“स्थिते समाधौहि न धषंयन्ति दोषा भजगा दव मत्रबद्धाः ।- सौ० न° १६।३५ 

वाग्भट ने भी इसका उल्लेख किया है ` 

५--शम्द-साम्य तथा भाव-साम्य के भी अनेक उदाहरण मिलते ह यथा- 
गुरूणि वांसास्यगुरूणि चैव सुखाय शीते कुंकुमेनानुदिग्धांगो गुरुणाऽगरुणाऽपि वा 
ह्यसुखाय घमं -सौ°० न° ११।४२ --स० सु° ४।१९ 
“निरीक्षमाणाय जलं सपद्मं वनंच कान्ता भनान्ताः परपृष्टुष्टा रम्याः 
फट्लं परपुष्टजुष्टम्‌ -सौ° न° ७।२३ सृवन्त्यः सततं सुवन्त्यः । 


-सं° उ० ४९।८९ 
“प्रदीप्त हव वेदमनिः ““दी पत्येवाम्बु वेदमनः 
--सौ० नश १४।३० -सं० चि० २।५ 
धुरं गप्तमिवारयः-सौ° न० १४।३६ शूररायुधिभिर्गु्तमधुष्यं नगरं परैः 
-सं० उ० १।७६. 
(क्वचित्‌ क्षतं क्वचिद्‌ धमः ® “क्वचिद्‌ धमः क्वचिनूमित्र 
क्वचिद्‌ रोगो भय क्वचित्‌ क्वचिदथंः क्वचिद्‌ यशः । 
बाधतेऽभ्यधिकं लोके, कर्माभ्यासः क्वचिच्चेति 
तस्मादशरणं भगत्‌ ॥ चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ 
--सौ ०न ० १५।४५ --स० उ० ५०।१२४ 
"दर्पान्वितो नाग इवांकुशेन' नहि भद्रोरऽपि गजपतिनिरंकुशः दलाघनीयो 
-सौ० न° १७।६४ जनस्य--सं० सू० ८।५ 


कालिदास भर वामभट 
गुप्त-काल भारत के सस्कितिक पुनरुत्थान का युग मानाजतादहै। इसी कारण 
-यह्‌ इतिहास का स्वर्ण॑युग भी कहा जाता है । महाकवि कालिदास इस युग के सच्चे 
१. सं° उ० ४०।१११ | 
२. भद्र, मन्द्र, मृग ओौरमित्र ये हाथीकी चार जातियों होती हँ । भद्रगज 


का लक्षण है :-- 
“मध्वाभदन्तः शबलः समांगो वतु लाकृतिः । 


सुमुखोऽवयवश्रेष्ठो ज्ञेयो भद्रगजः सदा ॥ -शु° नी० ४।७।३३-३४ 
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प्रतिनिधि ह जो तत्काङीन संस्कृति का पुरा-पुरा प्रतिनिधित्व करते है ओर जिन्होनि 
परम्परा के साथ-साथ सनातन मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठा की है; शब्दं गौर 
अथं, भावना ओर विवेक तथा भोग ओौर त्याग का समुचित समन्वय स्थापित किया 
है । इस रूप मे वह॒ इतिहास कै एक मानदण्ड के रूपमे स्थित हँ जिसका विस्तार 
पूवं से लेकर पश्चिम तकदहै। वाग्भट भी गप्त-कारु के एक प्रतिनिधि निर्माता दहै। 
अतः स्वाभाविक है कि एेतिहासिक एवं सास्कृतिक विवेचन के प्रसंग के महाकवि की 
कृतियों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय । कालिदास विक्रमा- 
दित्य ( चन्द्रगुप्त द्वितीय )} तथा कूमारगृप्त के समकालीन माने जते ह । अतः 
इनका कालं ३५०-४७२ ई० है ।९ 

वाग्मट की कृति "अष्टांगसंग्रहः में कालिदास का प्रभाव स्पष्ट रूप से पररि 
लक्षित होता है । यहां कु प्रमुख तथ्यो का विचार कियाजारहाहै। 

१भ'षा-यह कहाजाताहैकिगुप्त-काल में "गुप्‌ धतु से बने हुए शब्द अत्यन्त 
लोकप्रिय थे गौर रचनागं में बहुशः व्यवहूत होते थे। कालिदास की रचनाभों 
मे एसे शब्द बहत मिलते है ।२ अष्टांगसंग्रह मे भी से शब्दों का अनेक बार प्रयोग 
हमा है । ° गुप्तकालीन 'अिजर' शब्द काभी प्रयोग वाग्भटने किया है 1" 

२ शेी-काक्दासके नाटकों का प्रारम्भ जैसे मंगलाचरणसे होता है तथा 
समाति भरत-वाक्यसेहोतीदटै वैसे ही अष्टांग-संग्रहमें भी ग्रन्थ का मंगलाचरण 
तथा समाति हई है। | 

न्दोयोजना दोनों मे प्रायः समानही है किन्तु कालिदास ने कहीं-कहीं प्राचीन 
वेदिक छन्द का प्रयोग किया है । उ्तके विपरीत, वाग्भट ने अधिकसंख्य छन्दो का 
चमत्कारी रूप से प्रयोग किया है । अर्कारोंका भी प्रयोग वाग्भट में विशेष मिलता 
है। ये तथ्य वाग्भट का परवत्तित्व सूचित करते हैं । 

३ कालिदास ने प्राचीन महूषियों के पिग्रक्ष्य मे अपनी स्थिति का वणन 
करते हुए लिवाटहै:- 

"अथवा कृतवाग्दारे वंरोऽसिमिन्‌ पूर्वसूरिभिः । 
मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ रधु° १।४ 


१. पपलाह : 4 पाडला 9 [70781 [लब णाठ ४० ए 1, 47. 
२. कालिदास का भारत--भाग २, पृण २३०-३१ 

३. सं० उ १।७६, ५।१२,३१।२३९, ४२।१५७ 

४. सं° चि० ९।१९ 

आयुर्वेद का बृहद्‌ इतिहास--पृ० २१८, 

अष्टांगसंग्रह-टीका ( अत्रिदेव }--द्वितीय भाग पृ० ५३ 


2०० |  धाग्भट.विवेषन 


उसी प्रकार वागभटने ल्लाटहै - 
नन मात्रामाश्रमप्यत्र किच्विदागमवजितम्‌। 
तेऽर्थाः स ग्रन्थबन्धदच संक्षेपाय क्रमोऽन्यथा ॥ -सं* सु° १।२२ 
इस प्रकार दोनो ने आगम का निदेश किया है :-- 
प्राचीन ओर नवीन की तुलना मेँ नवीन के उचित महत्त्व पर बल देते हुए 
काठिदासने कहा है:- 
““पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतर'दजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयवुद्धिः ॥ माल० १।२; 
वाग्भट केस्वरमें तीव्रता अधिकैः 
"“ऊ्वंमेति मदनं त्रिवृताधो वस्तुमात्रक इति प्रतिपाद्ये । 
मद्विधो यदि वदेदथवात्रिः कथ्यतां क इव कर्मणि भेदः ॥ 
साध्वसाध्विति विवेकवियुक्तो लोकपेक्तिकृत भक्तिविशेषः । 
बालो भवति नो खलु विद्वान्‌ सूक्त एव रमते मतिरस्य ॥ 
--सं० उ० ५०।१३८-३९ 
५--शुभागुभ निमित्तो का उल्लेख दोना ने किया है- 
पुरुषो की दाहिनी आंख तथा सियो की वांई आंख फड़कना शुभ ओर इसके 
विपरीत अशुभ माना गयादै। । 
६--आथवंणिक क्रियाओं का महत्व कालिदास की रचनाओं में मिक्ताहै। 
रघु-कल के गुर वशिष्ठ अथवनिधि तथा अथवविद्‌ कहै गये हैः ¦! अथवं- 
परिशिष्ट में गुर ओर पुरोहित को अथवंविद्‌ होना आवश्यक बताया -गंया है ।3 
ज्ञात होता है कि उस युग में अथववेद का अधिकं महत्व था" ओर संभवतः अथवं 
परिशिष्ट की रचना उसी के लगभग हुई हो । वराहमिहिर की रचनाओं में पष्यस्नान 
हृतावेक्षण , उत्पात आदि अनेक प्रसंग अथवंपरिशिष्ट में मिलते §ै। कालिदिसकी 
रचनायों में मे भी अभिचार भौर अभिशाप आदि कृत्य बहुदः व्यवहूत मिलते हैं । 


१. रधु° ६।६८; १४।६९-५० ; मेघ० १।१० शा० १।१६, १० ८४; ७।१३ 
विक्र ३।९; मार० पृ० ३४३; । 
२. रधु° १।५९; ८।४; ११।६२; १७।१२३;शा० ३। १० ४१; १७६; १७१७ 
३. समाहितांगप्रत्गं विद्यासारगुणान्वितम्‌ । 
पप्पलादं गुर कुर्यात्‌ श्री राष्टा रोग्यवर्धनम्‌ ।¦ अ० प० २।३।५ 
४, श्रयो लोकास्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयोऽगनयः । 
अधंमात्रै लयं यान्ति वेदश्चायवंणः स्मृतः ॥-अ० १० २।५।४ 
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क्षाप पर तो प्रायः उनकी सभी रचनायें केन्द्रित है । वाग्भट में भी दिनचर्या-प्रकरण 
मे शृतावेक्षण आदि विधियां अथवं-परिशिष्टोक्त ही है। 

७- यज्ञ-याग, ब्राह्मण की पूजा एवं दक्षिणा आदि से उनका सत्कार, 
गौ-प्रदक्षिणा,बक्ि, तीथंयात्रा, धार्मिक संस्कार, त्रिदेव-पूजा तथा भ्रुत-प्रेत पर 
व्रिश्वासः दोनों मे मिलता है,मूयं-पुजा का भी उल्लेख भिता हैः । किन्तु वाग्भट 
मे ब्राह्मणधमं के साथ-साथ बौद्धधमं के अनेक तथ्य पाये जति हैं । यद्यपि गुप्तकाल 
म भ सभी धर्मोँकाञादर ओर सम्मान था तथापि ब्राह्मणघमं का प्रभुत्व धा। 
आगे चल कर उत्तर गुप्तकाल में बौद्धधमं का विशेष सपक होने र्गा जो परवतीं 
कालमें तान्त्रिक संप्रदाय ( वच्रयान-आदि) काकारण बना । कालिदास की 
रचनां मे यद्यपि यत्र तत्र बौद्ध घमंकय छाया मिलती है तथापित्रह्मणधमं का 
प्राधान्य है जब कि वाग्भट को रचना में बौद्ध मान्यतां का सम्पकं अधिकहै। इस 
दृष्टि से वाग्भट कालिदाससे पीछेकादहै। 

८-काकिदास ने त्रिविध (कायिक, वाचिक तथा मानसिक) तप का उत्लेख 
करिया है2 । वाग्भट ने बौद्धधमं क अनुसार दस कर्मपथों का अनुपरण तथा दस 
पापकर्म का परित्याग बताया टै जिसमे कायिक, वाचिक एवं मानसिक तीनों 
भावों का अन्तर्भाव होता है" । 

९--कालिदास्र ने वणध्चिम-ग्यवस्था का निरूपण किया हैः । जिसका अनुसरण 
"44 भी क्या हैः दोनोंने सर्भ वर्णो में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता प्रतिपादित 

१०-विद्यासमासि पर कालिदास ने गुरुदक्षिणा का संकेत किया दहै ।< वागभटने 
भी गुरुपुजा का विधान किया हैँ। 

११-संमोहन, प्रस्वापन आदि क्रियाओंका वणेन कालिदासने कियादहै।* 
इससे प्रतीत होता है कि तान्त्रिक क्रिया्ओंका उस काल में पर्याप्त प्रचार था । वाभभट 
मे तान्त्रिक क्रियाओं की विकसित अवस्था भिलती है। मन्त्रका प्रभाव भी दोनों 
मदै ।५ 
१. रषु ० १।७६; १७।१७; १७८०; १४1७; १५१०१; ११।२५; क ०७।३९; 

४४; दा ०प०५८,६९ ; ७।२४ 
२. शा० पृ०१५५., विक्र° प° १६८; २१३; २१५ 








३. रध ° ५।५ ४. सं* सू० ३।११६-१८ 

५. रघु° ५।१९ ६. सं० उ० ४१।२१-२४ 
७. रघु° १४।६७,८५ 

८, रघु० ५।२० ९. सं° चि० २१।८८ 


१०. रघु° ५।५७; ७।६१; कु° ३।६६; सं° उ० ५०।१०० 
१ १० रधु9 १२।९९; 
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१२-बुक, सारिका आदि पक्षियों को रखने की परम्परा का संकेत कालिदास 
की रचनाओं मे मिलता है ।" एक-दो उदाहरण देखेः- 


“मवति विरलभक्तिम्खानपुष्पोपहा रः स्वकिरणपरिवेषोदुमेदशुन्याः प्रदीपाः । 
अयमपि च गिरं नस्त्वतत्प्रनोधगप्रयक्तामनुवदति शुकस्ते मञ्जुवाक्‌ पंजरस्थः ॥ 
--रघु° ५।७४ 
'"'आखोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्साह्दयं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पंजरस्थां 
कच्चिद्‌ भतः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥"“--मेघ° २।२५. 


प्राचीन चौसठ कल ओं में शुकसारिकाप्रलापन भी एक है ।२ 

वाग्मट नै राजाओं के मनोरंजन के साथ उसकी रक्षा के लिए इन पशु-पक्षियों 
की व्यवस्था का विशद वणन कियाद) सविष अन्तके प्रयोग से उनकी क्या दशा 
होती है इससे उनकी स्थिति का पुरा चित्रण होता हैः-- 

"ष्ट एवं चास्मिंर्चको रस्याक्षिणी विरज्येते । कोकिलस्य स्वरो विकृतिमेति । 
हंसस्य गतिः स्वति । कूजति मृगराजः । माद्यति क्रौञ्चः । विरौति कृकवाकुः । 
विक्रोशति शुकः । सारिका च छदं यति । चामीक रोऽन्यतो याति । कारण्डवो भ्रियते । 
जीवंजीवको म्लायति । हृष्टरोमा भवति नकुलः । शकृद्‌ विसृजति वानरः । रोदिति 
पृषतः । हष्यति मगूरो दश्शनादेव चास्य विषं मन्दतामुपैति 1" 

--सं° सू०८।२३. 

१३-- पणं कलश, शंखध्वनि, तुरंस्वन, श्रीवत्स, लक्ष्मी, पारिजात, आदि मांगलिक 
भावों का उत्लेख कालिदासने किया है। वाग्भटने भी १०८ मांगलिक भावों 
का निर्देश किया है ।* इसके अति।रक्त प्रस्थान-कालमेयात्राकाभी विचार किया 
गया है ।* कालिदासने हरिताल भौर मनःशिलाको मांगलिक कहा है ।* वाग्भट 
ने पनाम पक्षियों कौ वाम भागम स्थिति शुभमानीहै ओर कालिदासने भी मेष 
के प्रस्श्णन-काल में देसा ही प्रास्थानिक मंगल उपस्थित कियाहै। 

"पृनामानः पक्षिणो वामाः शुभा--सं० शा० १२।९ 
'वामहचायं नदति मधु< चातकस्ते सगन्धः । (मेघ° १।१०) 


क न 9, 
~ - --~-*---- 


१. रधु० १७।२०; मेघ० २।२५; विक्र ° २।२२ 

२. का० सु° १।३।१५; 

३. रु° ६।१९ १०।१०-११; १०।७७, ५।६२, १७१२९; 
४. सं शा० १२।१८; सु° ३।२४; 

५. रघु० १६।२३; शा० १० ६४; ६. कु० ७।२३; 
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१४-- शरीर के अगो में स्थित सामुद्रिक चिह्ना से दीर्धायुष्ट, सौभाग्य, चक्रवतित्व 
आदिके बोध की परम्परा कालिदासके काल में प्रचलित थी जिनका अनेक स्थलों 
पर महाकवि ने उल्लेख किया है ।' उसके पूवं अश्वघोष ने भी इसका निदंश किया 
है।२ वाग्भट मे भी एसे संकेत उपलब्ध होते है ।२ 

१५- नेत्र मे अञ्जन का विधान चिरन्तनकालसेचलाभा रहा दहै । कालिदास 
ने इसका अतीव सुन्दर चित्रण क्ियाहै। 

“विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्रञ्चितवामनेत्रा । 
तथंव वातायनसंनिकषं ययौ शकाकामपरां वहन्ती ॥ रघु° ७।८ 


वाग्भट ने सर्वार्थंसिद्ध अञ्जन का बड़ेही सम्मान कै साथ विस्तृत वणेन किया 
मौर हाथी पर बैठाकर जुस मेव्यके घरसे राजकुलमेके जाने का विधान 
बतलाया है।* वराहमिहिर ने इसी प्रकार घ्वजदण्ड को लाने का विधान 
घतलाया है ।“ 

१६-- अंशुक, दकल, क्षौम आदि वों का वणन कालिदासने कियाहै। 
अंशुक संभवतः महीन रेशमी वख थे जो देह से सटे रहते थे ओौर इतने हरके कि 
सासि से उड़ जाय । दुक सुती वस्र था । क्षौम अल्सी के रेशों सेबना हया वख 
था वाग्भट ने इन सभी का उल्ले किया दहै। 


१७- यद्यपि धार्मिक चष्टिसे ब्राह्मण लोग मद्यपान नहीं करते येः तथापि 
सामान्यतः समाज मे मद्यपान का रिवाज'था ।* मद्यपान का स्थान “आपान-भूमि" 
कहकाता था भौर चषकों में मद्य पिया जाता था ।'°स्िया भी मद्यपान करती थी ^ 
गु्काल मे इसका सूव प्रचलन था । काक्दास की रचनाभों मे इसका सरव॑त्र निश 

मिलता है । एक स्थान में रणभूमि की उपमा पानभूमिसेदी गईदहै। 





. रघु ° ४।८८; ६।१८; शा० ७।१६, 

, बुद्धचरित १।६० ३. सं० शा० ८।३२ 

. सं० सू°० ८।९१-९८ ५. बृ ° सं° ४२।२३-२६ 

. रघु० ७।१८; १०।८; १२।८; १६।४३ ; १९।२६; कु° १।१४' मेध 
२।७; ऋतु ° ४।३; शा० १।३२; विक्र ° ३।१२; 

७. हषचरित-एक संस्कृतिक अध्ययन प° ७६-७९ 

८. यात्रा--विवरण ¶* १५ 

९. कालिदास का भारत-भाग ११ृ* ३२३-३२४ 

१०. रधघु° १९।११; कु० ६।४२ 

११. कु० ४।१२, ७।६२; ८1७७ मेघ० २।१८; ऋतु० ५।१०; शा० ३।४; 
माल6 प° २३९१; रचु9 ८।६८); 
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“शिरी मुखोत्कृत्तरिरःफलाढधा च्युतैः शि रस्थष्वषकोत्तरेव । 
रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पानभूमिः ॥ रधु० ७।४९ 
इसकी तुलना वाग्भट मं निम्नांकित लोकों से करं - 
“आपानभरूमिमथ गन्धजला्भिषिक्ता- 
माहा रमण्डपसमीपगतां श्रयेत ।- सं चि° ९।४६ 
““पीत्वेवं चषकत्रयं परिजनं सम्मान्य सर्वं ततो 
गत्वाहा रभुवं पुर. सुभिषजो भुञ्जीत भ्रूयोऽ्र च ॥ सं० चि० ९।४७ 
१८-सन्यमं हाथी भौर घोडे की प्रधानता का उल्छेख कालिदास ने किया 
है ।१ अष्टांगसंग्रह के वणन से भी इसका संकेत मिल्ताहै। किन्तु वाग्भट ने घोडे 
की अपेक्षा हाथी को विरोष महत्व दिया है क्योकि इसका अनेक बार उल्लेख हुमा 
है ।२ ससे प्रतीत होता है कि उस समय हाथियों का विशेष प्रयोग होने लगा था।> 
१९--अपत्य का महत्व कालिदास ने अपनी अनेक रचनाओं मे दिलीप, दशरथ, 
दुष्यन्त आदि चरितनायकों के माध्यम से प्रतिपादित किया है ।* अष्टांगसंग्रहका 
एतत्‌सम्बन्धी वणेन इससे बिलकुल मिल ता-जुलता दै । 
“अन्छायः पूतिकुसुमः फलेन रहितो दमः । 
यथेकश्चकदाखङ्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ 
अदृष्टपृध्रपौत्रस्य कुलतन्त्वनुवत्तिनः । 
संसारसुखबाह्यस्य कोच्गं नाम "जीवितम्‌ ॥। ”' सं ० उ० ५०।७-८ 
२०-आकाशगंगा का उल्लेख कालिदासे किया है।“ अष्टांगसंग्रहमे भी 
मिलता टै ।९ | 
२१ सूयंकान्त, चन्द्रकान्त, अयस्कान्त, पद्मराग, इद्रनीर आदि मणियों तथा 
उनके संस्कार एवं उत्रेखन का उल्लेख कालिदास ने किया है । खानों से रत्न निकलते 
ये ।° वाग्भट में भी इनका उल्लेख हुभा है । 
२२विषवल्ली का उल्लेख कालिदासः ओर वाग्भट दोनों ने किया है। 


१. गजवती जवतीव्रहया चमूः । रघु° ९।१०; 

२. सं° सु° ८।५, चि ० ९।२०, 

३. हर्थचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन--प०.३९-४० 

४. रषु १०।२; शा० १० १२१; ६।२५-२५; 

५. रधु° १०।६३; १२।८५ 8. सं° शा० १२।८; 

७. रधु° ११।२१; १३।५३-५४; १७।६३; कु ° २।५९; ८।६७.७५; 
शा० २।७, ६।६ विक्र ० ५।११, रथु° १८२२; 

८. रबृ° १२।६६१; 
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२३- गंगा आदि नदियौं तथा हिमालय आदि पवंतोंका उल्लेख दोनों ने 
कियाहै।" 

२४-- कालिदास ने जातकमं आदि संव्कारों का उल्लेख क्रिया है।२ये 
संस्कार अष्टांगसंग्रह मं भी पाये जतेै। 

२५--ग्रहदीधिका, यन्त्रधारागृह, गभग्रह आदि का वर्णन कालिदास ने किया 
है । अष्टांगसंग्रह म भी इनका उल्लेख है । 

२६- समाज मे धन के महत्त्व क। संकेत कालिदास ने कियाहै।* वाग्भटकी 
रचना में भी एसा संकेत मिलता है । 

२७---'शइ्याम” वणं का महत्त्व अनेक स्थानों पर कालिदास ने बतलाया है ।* 
वाग्भटने भी वर्णोकै प्रकरण में “द्याम” वणं को सवंधातुसाम्य की स्थिति में कहु 
कर उसे सर्वोच्य आसन प्रदान क्ियादहै। 

२८-- विश्रान्त रति का वणन कालिदासने कियाहि। अष्टांग संग्रहमेभी 
एेसा संकेत मिलता है 1 

२९--तालवृन्त (तड के पे) की हवा तथा नलिनीदल्वात का उल्लेखं कालि- 
दासने कियाहै ° भौर वाग्भट ने भी। 

३०---धरममपत्नी का महुर्व कालिदास ने बतलाया हैः भौर वाग्भटनेभा। 

३१-खोहै का स्वणं में बदल जाना धातुवाद का द्योतक है । कौटिल्य ने धातु- 
वाद का उत्ले् कियाहै। कालिदास ने भी इनका संकेत किया है ।* इसका देह्‌- 
वाद में विकसित रूप वाग्भट में मिलता है जहाँ पारदके बाह्य एवं आभ्यन्तर प्रयोग 
का उल्लेख है । 

३२-ऋतुओं का वणेन जो कालिदास ने ऋतुपहार में क्रिथादहै उससे बहुत 
मिक्ता-जुलता ऋतुचर्या का वर्णन वाग्भट ने किया है । 

३ ३--राजाभों ओर सषृद्ध व्यक्तियों में बहुपत्नी-प्रथा थी । वारभटमेंभी 
इसका उल्लेख है । 

“बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते `” शा ० प° ५१ 
परिग्रह बहुत्वेऽपि दवे प्रतिष्ठे कुरस्य मे । 








१. रघ ० १३।५७; १४।३; कु° १।१; 

२. रषु १०।७८; १४।७५; १५।३१; शा० व° १२१, १० १४८) विक 
पृ० २४६; 

३. रषु° १६।४६, ४९; १९।४२; मेष ० १।६५; माल ० २।१२, 

४. रधु° १७।६०, ५. रधु° १८।६, मेघ ० १।५०, 

£. रधु° १९।२५, कु ८।८९; ७. कु° २।३५, शा० ३।१९; 

८. कु° ६।१३ ९. कु० ६।५५ ` - | 


२०१ | वाग्भटद-िवेषन 


“बहुषनत्वाद्‌ बहुपत्नीकेन तत्र भवता भवितव्यम्‌ "--शा० प° २१ 

"बहूपरिग्रहाः नरपतयः सन्ति-सं० सू° ८।७ 

३४--खियों को समाज में स्वतन्त्रता नहीं थी जैसा कि कालिदास के वचनों से 
प्रतीतदोतादहै।' वाग्भट ने भी खियों में विश्वम्भ एवं स्वतन्त्रता का निषेध 
कियाहै। 

३५--किसी को हाथी पर बेठाना बडे अनुग्रह ओर सम्मान का सुचक था ।3 
वारभट ने भी सर्वाथसिद्ध अञ्जन-विधान मेँ उसे सम्मानदेनेके किए हाथी पर चढ़ा 
कर शोभायात्रा निकाटीदहै। 

३६-संगीतशास्र, चित्रकला तथा मिरी के खिलौने बनने की कला का 
अनेक स्थलों पर महाकवि ने संकेत किया है ।“ 

३७-दिनचर्या के अन्तगंत स्नान का नियम संभवतः प्रातःकाल मेन होकरी 
मध्याह्न मे करने का था जब बुभूक्षा की प्रतीति हो।* अष्टागपंग्रहमे भीरेसाह 
निर्देश है । 

३८-एेसा लगता है कि कालिदास के काल मेही विद्वानों की दरिद्रता 
भ्रारम्भहो गई थी ओर लक्ष्मी भौर सरस्वती में सापल्य--भाव प्रसिद्धहो चलाथा 
जो महाकवि के निम्नांकित एलोकों से स्पष्ट होता है :-- 

परस्परविरोधिन्योरेकसंभ्रयदुलंभम्‌ । 
संगतं श्रीसरस्वत्योभू तयेऽस्तु सदा सताम्‌ ॥ विक्र ५।२४; 

वाग्भट मे भी एसे संकेत मिलते हैँ । | 

३९-- विद्या भी शनेः शनेः व्यवसाय के रूप मेँ प्रतिष्ठित हो रही थी जसा कि 
कालिदास के निम्नांकित कथनो से स्पष्ट होता रै :- 

“विद्यामरितानां ब्राह्मणानां नित्यदक्षिणां मासिकं पुरोहितस्य हस्तं प्रापयि- 
श्यामि ।“ माल० १० ३३८ 

रुब्धास्पदोऽस्मीति विवादभी रोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 

यस्यागमः केवलजीविकाय तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥ माल० १।१८ 

आयुर्वेद भी इसी प्रकार ग्यवसायकेरूपमं प्रतिष्ठित हो का था। जिसक 
संकेत वाग्भट के वचनो से मिलता है । 





१. शषा० पुण०९४ २. सं° ्रु° ३।११२ 

शा० पुण १०० ४ सं° सु० ८।९१-६८ 
५. शा० ६।२१; प्‌० १३५; विक्र° १० १७८; मार ० १।४; १० २६५; २।२;६ 
६. विक्र* प° १९०; माल° पृ» २८८; 


हृतोय खण्ड : साहिस्थिक अध्ययन २०७ 


४ ०--वेश्या-प्रथा का संकेत कालिदास ने किया है।' वाग्भटने भी करई स्थलों ` 
पर इसका निदेश किया है । 

आयुवेद के अनेक प्रसंग कालिदास की रचनाओं मे भिलते ह तथा पचकम," 
रसायन, भूतविद्या, विषचिकित्सा^ आदि । ये विषय चरकसंहिता ओर वाग्भट 
दोनों मेँ समान रूप से मिलते हँ । अधिक संभावनाहैकिये विषय कालिदासने चरक 
संहिता के आधार पर तथा लोक मे प्रचलित तत्काङीन परम्परामेल्यिहोंनकि 
वागमट से । शल्य के अनेक विषय संभवतः सृशरुप्संहिता से लिये गये है । 

१--कालिदास की रचनाभों मे शकों का उल्लेख नहीं भिलता भौर वाग्भट की 
रचनाओं मे हृणों का निदेश नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटो दारा 
उत्पात होने पर शक राजा सिन्धु ओर उसके पाश्ववर्ती प्रदेशों मे प्रतिरोपित हो गये 
हो ओर वाग्भट सिन्धुजन्मा होने के कारण स्वभावतः उनसे अवगत हों । दूसरी 
संभावना यह्‌ हैकि भागे चकर “शक शब्द सभी विदेशी भाक्रामकोंके लिए 
रूढहो गया हो ओौर वाग्भट का इससे “हणो का अमिप्रायहो जो गुप सम्राटोके 
बादसारेदेश परदछछा गये थे ओौर विशेषतः पदिचमी पंजाब, गौर सिन्धु उनका 
केर था। 

२--योगसमाधि, तप ओर पंचाग्नितापन का वणंन कालिदासने कियाद 
किन्तु अष्टांगसंग्रह मे यह नहीं मिलता । चरकसंहिता में योग का वणन है। 

३-- रात्रि मे प्रकाश देने वारी एक ओषधि का अनेक स्थलों पर उल्लेख कालि- 
दासनेक्याहैजो दीपिकाका काम करती थी ।° चरक ओौर सुश्रुत में एसी अनेक 
दिव्य ओषधियों का वणन है किन्तु अष्टांगसंग्रह में इनका निर्देश नहींहै। 

४-- कालिदास ने मुमृष्ु-प्रकरण का उल्लेख किया है जिससे रोगोपसृष्टशरीर 
का परित्यागहोः जोचरकके उसी प्रकरण कास्मरण मिलता है। अष्टांगसंग्रह 
मे इसका उल्लेख नहीं है । 

५--जनपदोद्ध्वंस का संकेत कालिदासनेकियादहैजो चरक के जनपदौदष्वंस 
प्रकरण की सूचना दैता है ।* भरष्टांगसंग्रह मे कु रूपान्तर से यह प्रकरण भिता है 


रहकर 
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र०द वाग्मट-विवेषन 


६- कालिदास ने बला, अतिबला आदि विद्याओं का उल्लेख कियाहैजो 
भ्रसाधारण योगप्रमावजन्य प्रतीत होती है गौर वालकं की रक्षाके लिए प्रयुक्त 
होती थी ।* शष्टांगसंग्रह में बौद्धो की मायूरी, महामायूरी भादि विद्याओों का 
उल्लेख है । ॑ 

७-- कालिदास ने वादमागं का संकेत किया है।२ यद्यपि चरकसंहिता में यह 
विषय विस्तार से वणित दहै, वाग्भट ने इसे बिलकुल छोड दिया है । 

८-- कालिदास ने अपनी रचनाओं मे मध्यप्रक्रम का सर्वत्र उल्लेख किया है ।° 
अष्टांगसंग्रह में इसका उल्लेख नहीं है । अष्टांगहृदय में इसका उल्लेख हुमा है ।* 

९ समाज मे खियों ओौर पुरुषों का समान स्थान काकिदास ने बतलाया है 
किन्तु वाग्भट ने खियों का स्थन कुठ नीचे रखा है । 


१०--कालिदास की रचनाओं मे यक्ष, किन्नर आदि तथा पौराणिक देवी- 
देवताओं का उल्लेख किया है । वह शिवभक्त थे अतः मुख्यतः शिव का वणेन किया 
ह । बौद्ध देवी-देवताभओों का नाम नहीं आया है यद्यपि जी्णंचीवर, क्षपणक आदि 
शब्दों से बौद्ध संन्यासियों का संकेत अवश्य होता हैः । मार्विकाग्तिमित्र की 
कौशिकी परिव्राजिका संभवतः बौद्ध भिक्षुणी थी ।* इसके विपरीत, अष्टांगसंग्रह 
मे दौनों धर्मो का समन्वयदहै भौर दोनों प्रकार कै देवी-देवताभों बौर मंत्रो का 
प्रयोग हमा हं । 

कालिदास ने शब्दों का कुछ प्रयोग विहिष्ट रूपमे कियाह जो अष्टांगसंग्रहु 
मे नहीं मिलता यथा- 

“पातया प्रथममास पपात पश्चात्‌ ।--रधु° ९।६१; 
““प्रभ्रशयां यो नहुषं चकार ।--रधु.° १३।३६ 
“संयोजयां विधिवदास समेतबन्धुः ।--रधु° १६।८६; 

“अद्धा शब्द का प्रयोग कालिदसनेक्रिया है। यहुशब्द चरकमे मिलक्तादै 
किन्तु वाग्भट को रचना मे नहीं मिलता । "डिम्भ" शब्द का प्रयोग कालिदासने 
किया है । अष्टागसंग्रहमे कोष्ठांगो मे "डिम्भः कीगणना की गई है यद्यपि यह 
चरक या सृुभरुतमे नहींदहै। 

१. रध्‌ ° ११।९ विक्र° पृण १७६; २. रधु° १२।९२; 

३. रधु ° १३।७; १७।५८; विक्र० १।२०; ५।२२; 

४. अनुमायात्‌ प्रतिपदं सवंधर्मेवु मध्यमाम्‌--हू° सू° २।३४ 

५. कु०६।१२; ६. विक्र०--पृ० १८७., 

७. माल ०-१।१४ ८. रघु ° १ ३।६५ 
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शब्द-योजना तथा भावविन्यास में भी सादृश्य दृष्टिगोचर होता हैः--यथा- 


कालिदास वाग्भट 
१--प्रचक्रमे प्लव रागतास्ना प्रम्ना मताश्नकिरणो रविः । 
पतगस्य मुनेश्च धेनुः । ( रघ्‌० २।१५ ) ` सं° सु ४।२१ 
२--अंकुशं द्विरदस्येव यन्ता गंभी रवेदिनः नहि भद्रोऽपि गजपतिनिरंकुशः 


( रधु० ४।३९ }) शइाघनीयो जनस्य-सं० सु° ८।५ 

ताम्बूलीनां दलस्तत्रारचिताऽपानभरमयः । ताम्बरुलीनां किसलयं हयं पुगफलान्वितम्‌ । 

(रध्‌ ४।४२) संभ सू9 ३।२३८; 

४--केवलं स्मरणोनेव पुनासि पुष्पं यतः। प्रभातमास्तोदुभरुताः प्राेयजलवर्षिणः । 
अनेन वृत्तयः शेषा निवेदितफलास्त्वयि ॥ स्मय॑माणा अपि घ्नन्ति दाहं मलयपादपाः ॥+ 


(रघ्‌० १०।२९) सं° चि° ९।१८ 
५--चित्रहिपाः पद्मवनावतीर्णाः करेणुकाभिः परिवारितेन विक्षोभणं 
करेणुभिदंत्तमृणालभंगाः। वारणयुथपेन ।--सं० बचि० ९।२० 
(रषु० १६।१) 


शनेविमानादवतीयं रेमे विलोलहारः सह ताभिरष्बु ! 
स्केन्धावकुग्नोदृधृतपदिमिनीकः करेणुभिव॑न्य इव द्विपेन्द्रः ॥ 


---रधु° १६।६९८ 
६-रेणुः प्रदे पथि पकभावं पकोऽपि रेणुत्व पेया कफं वर्धयति पकं पांपुषु 
मियाय नेतुः । रघु ° १६।३० वृष्टिवतु-सं० चि° १।१०० 
७“ पराभिमर्शो न तवास्ति कः करं प्रसुप्तं कृष्णसपं स कराग्रेण परामृशेत्‌ । 
प्रसारयेत्‌ पन्नगरत्नसूचये । कु° ५।४३; -सं० चि० २।३९; 
८- नकाः शक्ाकक्षतनीरखराजयः क्र्वाचद्‌ "कान्ता कान्ता निक्षा श्ाकाका ।"“ 
विचित्रं जलयंत्रमन्दिरम्‌ । ऋतु° १।२; ह° उ० ४०।४५ 


९--रािश्रत प नयनाय यथाश्रमाय अत्यायासेन नात्मानं कुर्यादतिसमृच््ितम्‌ । 
राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्‌ । पातो यथा हि दुःखाय नोच्छ्रायः सुखंृ्यथा ॥ 


-शा० ५।६ -सं° सु० ९।१४७ 
१०-- प्राजापत्योपनीतं तदन्नं प्रत्यग्रहीन्दरपः। भवोपाध्यायः पूग्रीयं विधानमाचरेतु 
वृषेव पयसां सारमाविष्ठृतमुदन्वता ॥ --सं० शा० १।५३' 
--रधु° १०।५२; 
११- विकचवनकुषुम्भस्वच्छसिन्दरूरमासा “्रीष्मेऽतसीपुष्पनिमः 
प्रबलप वनवेगोद्‌भूतवेगेन तूर्णम्‌ । तीक्ष्णांशुर्दावदीपिताः । 
तटविटपलताग्रािगनव्याकुलेन दिशो ज्वलन्ति भूमिश्च 


१४ वा० 
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दिशि दिक्षि परिदग्धाःशूमयःपावकेन ॥ मारतो नैक्रंतः सुखः । 
ऋतु० १।२४ सं सू9 ६।२८ 
निम्नांकित स्थलों मे भी भाव-साम्य मिरता है। 
१-- मुख ओर चन्द्र में उपमेयोपमान-भाव स्थापित करने कै प्रसंग मे निम्नांकित 
दलोकों की तुलना करः- 
निद्रावशेन भवताप्यनवेक्षमाण। पर्थत्सुक्रत्वमवरला निशि खण्डितेव । 
लक्ष्मी विनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोऽपि त्वदाननरूचि विजहाति चन्द्रः ॥। 
--रघु° ५।६७ 
सितेषु ह्येष निशासु योषितां सुखप्रसुप्तानि मुखानि चन्द्रमाः । 
विलोक्ष्य नूनं भृशमृत्सुकश्चिरं निदाक्षये याति भियेव पाण्डुताम्‌ ॥ ऋतु ०१।९ 
खीणां विहाय वदनेषु श्ांकलक्ष्मीं काम्यं च हंसव चनं मणिनुपुरेषु । 
बन्धूक कान्तिमधरेषु मनोष्रेषु क्वापि प्रयाति सुभगा शरदागमध्रीः ॥।- ऋतु ३।२ 
कालिदास के इन एलोकों कौ तुलना मेँ वाग्भट का निम्नांकित श्लोक देखं-- 
यस्योपयोगेन शकांगनानां 
छवण्यसारादिविनिमितानम्‌ । 
कपोलकान्त्या विजितः शशांको 
रसातलं गच्छति निविदेव ॥सं० उ ० ४९।१३९ 
बालक की भंगिमाओं का वणन करते हुए कालिदसि ने कहा हैः- 
आलक्षयदन्तमुकुकाननिमित्तहासंरव्यक्तवणं रमणीयवचःप्रवृत्तीन्‌ । . 
अंकाश्नयप्रणयिनस्तनयनान्‌ वहन्तो धन्यास्तदंगरजसा मलिनीभवन्ति ॥ 
--श० ७।१७ 
अष्टांगसंग्रह में इससे मिलता-जुलता कोई श्लोक नहीं है किन्तु अष्टांगहूदयमें 
इसकी छाया पर निम्नांकित श्लोक हैः-- 
स्वलद्गमनमनग्यक्तव चनं धृलिद्ुतरम्‌ । अपि लाल ।विलमूखं हदयाह्वादकारकमु ॥ 
अपत्यतुल्यतां केन॒ ददनस्पशंनादिषु । शिपुनयंद्यशोधमंमानश्री कुलवर्धनम्‌) ॥ 
--ह° उ० ४७) १०-११ 
"बाष्पायते निपतिता मम द्ठिरस्मिनू वात्सल्यबन्धि हृदयं मनसः प्रसादम्‌ । 
सञ्जातवेपथुभिरुज््ितधेयंवृत्तिः इच्छामि चैनमदयं परिरग्धुमंगेः ॥--वि ° ५।९. 
नायिकाके मूख का वर्णेन मी महाकवि ने इसी प्रकार किया हैः- 
““स्मयमानमायताक्ष्याः किचिदभिगव्यक्तदरनशोभि मखम्‌ । 
असमग्रलक्ष्यकेसरमुच्छ्वसदिव पङ्कजं दृष्टम्‌ ॥-- माल ० २।१० 
१. ललना कररे--जानुसंचारिणो रेणुष्ुम रशरी रस्यांके कतः स्पशंसुख मनुभरुतम्‌ । 
--का० उ० १० १६८ 
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२ कालिदास के विक्रमोवंशीय नाटकके अनुपार ही अष्टांग-हूदय की 
समाप्ति हु हैः- 
° सवंस्तरतु दुर्गाणि सर्वो मद्वाणि पश्यतु । 
सवं: कामानवाप्नोतु सवं: सव्र नन्दतु ॥ ” विक्र ° ५।२५; 
“भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागज्ालिनाम्‌ । 
अभ्यस्तकमंणां भद्रं मदं भद्राभिलाषिणाम्‌ ॥ “हू ° उ० ४०।७७ 
३--“^सातिरेकमदकारणं रहस्तेन दत्तमभिकलषेयुरंगनाः । 
ताभिरप्यपहृतं मुखासवं सोऽपिबद्‌ बकूलतुल्यदोहदः ॥“ रघु° १९-१२ 
“रहसि दयितामंके कृत्वा भुजान्तरपीडनात्‌ 
पुलकिंततन्‌ जातस्वेदां सकम्पपयोधराम्‌ | 
यदि सरभसं शीधोर्वारं न पाययते कृती 
किमनुभवति क्लेशप्रायं तदा गृहतंत्रताम्‌ ।-सं० चि० ९।४० 
४--अंगुलि भौर किसलय मे उपमानोपमेयभाव स्थापित कर उसमें तजन की 
उत्प्रक्षा का दोनों ने विभिन्न स्थलों पर समान रूप से प्रयोग किया है- 
““अगुखीकिसलयाग्रतजनं भरविभंगकूटिरुं च वीक्षितम्‌ । 
मेखलाभिरसङृच्च बन्धनं वंचयन्‌ प्रणयिनीरवाप सः ॥ रघ्‌° १९।१७ 
““एष वातेरितपल्लवांगलीभिस्त्व रथतीव मां केसरवृक्षकः ।शा० १, प्‌ १३ 
“पवनबलचलामिः पल्लवांगुलीभिस्त्वरयतीव भवन्तं प्रवेष्टुम्‌ । शा० पुण २९४ 
वाग्भट मेः-- 
“दाहं मन्दानिलोदृधूताः कुल्याः सकिलमाकिनः । 
चलतुप्रवालांगुलिमिस्तजंयन्ति महाद्रुमाः ॥--सं० चि० २।८६ 
५--ददौ रसात्‌ पकजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः । 
अर्धोपयुक्तेन बिसेन जायां सभावयामास रथांगनामा ॥ 
--कु° ३।३७; 
करेणुकाभिः परिवारितेन 
विक्षोमणं वारणयुथपेन । 
जास्फालनं क्षीकरवषणं च, 
सिन्धोः स्मरन्‌ दाहतृषो रगम्यः ।॥-सं° चि ० ९।२० 
भाषा, हेली, सामाजिक तथा धार्मिक हष्टियों के विचारसे वाग्मट कालिदास 
कै परवर्ती प्रतीत होते है। वाग्भटने कालिदास के अनेक शब्दों गौर ,भावोका 
भाधार जिया दहै जबकि कालिदास के अनेक प्राचीन प्रयोगो से वहु नितान्त मक्त 
ई । धार्िकृष्टि से भीषा प्रतीत होता दहै कि कालिदास ब्राह्मण धमं काप्रति- 


२१२ .  षाग्भटगविवेषन 


निधित्व करते है ओर वार्मटके काल में ब्राह्मणधमं बौद्धधमं को आत्मसात्‌ कर 
एक नवीन धारा अपना रहा था । भयुक॑दीय तथ्यों के सम्बन्धमें भी कालिदास 
चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन तन््रोंकेऋणीदहैँनकि वाग्भट के । यह्‌ सब होते हुए 
भी वाग्भट के उपर गुप्तकालीन संस्कृति की पूरीछापटहै) इतना तो निशित रूप 
से कहा जा सकता है किं वहं कालिदास के परवर्ती है। 


भद्रि भर वाग्भट 

भष्टिकाव्य संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध काव्य है । अधिकांश विद्वानों का 
विचार है कि भतहरि नामका आच्च अंश मवृ ही "भट्टिहो गयाहै। मटििने ग्रन्थ 
के अन्त में अपना परिचय इस प्रकार दिया हैः- 

“काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीधरसेननरेन्द्पालितायाम्‌ । 

कीतिरतो भवतान्नृपस्य तस्य प्र॑मकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥ 

५०० ई० से ६५० ई० तकं वलभी मे श्रीधरसेन अनेक हो चकेर्ह। भटका 
काल ४७३-५०० ई० माना जाता है 

भट्टिकाव्य की छाया यत्र-तत्र वाग्भट क रचना परमिर्तीह। भद्रिके 
प्रसिद्ध इलोक-- 

“नं तज्ज यन्न सुचारूपकजं न पंकजं तद्‌ यदलीनषट्पदम्‌ । 

न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गजितं तन्न जहार यन्मनः ।॥-२।१९ 
की छाया वाग्भट के निम्नांकित पद्य पर स्पष्ट देखी जा सकती है- 

न तन्निषेवी जरसाभिभूयते न पन्नगर्नापि गरेनं वृषकः । 

पाण्डुमेहज्व रशोफयक्ष्मभिनं कण्ठनेत्रश्रवणत्वगामयेः ।-सं० उ० ४९।११९ 
इसी प्रकार निम्नांकित श्लोकों की तुलना कर- 
१--विवुत्तपाश्वं रुचि रागहारं समुदरह म्वा रनितम्बरम्यम्‌ । 

आमन्द्र मन्थध्वनिदत्ततालं गोपांगनानृत्यमनन्दयत्तम्‌ ।- मदि २।१६ 

स्तननितम्बकृतादतिगौ रवादलसमाकुलमीश्च रसंश्रयात्‌ । 

इति गतं दधतीभिरसंस्थितं तरुणचित्तवि्ोभनका्मणम्‌ ॥--सं० चि० ९।४६ 
२--इन्द्‌ चषकसंक्रान्तमुपायुक्त यथागतम्‌ । 

प्रयुञ्जानः प्रिया वाचः समाजानुरतो जनः मद्वि ८।३९ 

जितविकसितासितस रोजनमनसंक्रान्तिवधितश्नीकम्‌ । 

कान्तामुखमिव सौरभहूतमधुपगणं पिवेन्मचम्‌ ।+--सं° चि० ९।४६ 
१. बलदेव उपाध्यायः संस्कृत साहित्य का इतिहास पु २२६; गौर देखे ` 


युधिष्ठिर मीमांसक : संस्कृत व्याकरणशास्व, का इतिहास भाग १ 
प० ३४८, भाग २ पृ० १८५ 
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---मध्वपाययत स्वच्छं सोऽत्यलं दथितान्तिके । 

आत्मानं सुरताभोगविश्वम्मोत्पादनं मृहुः ॥- मद्रि ८।४१ 

रहसि दयितामंके कृत्वा भुजान्तरपीडनात्‌^ ˆ" ^“ "^ 

यदि सरभसं शीधोर्वारं न पाययते कृती ` ˆ“ ` "ˆ “° “““ ""॥--सं० चि ० ९।४८ 

४--विलोलता चक्षुषि हस्तवेपथुं भ्रवोविभंगं स्तनयुग्मवलिगतम्‌ । | 

विभूषणानां क्वणितं च षटपदो गुरुयंथा चरत्यविधौ समादधे ।।--भदिट ११।३७ 

सीत्कारगर्भं हसितं सहावं छिन्नाक्षरं विभ्रमवनच्च गीतम्‌ । 

सन्थाजसन्दशितवारुगात्रं वृत्तं प्रियाणामवलोकितं च ॥1** ˆ“ " 

विहूंगभर गस्तनितानृयातं खीकूजितं भूषणशिजितानि ॥--सं० उ० ५०।८५ 

५--लताः स्तबकशालिन्यो मधुलेहिकुलाकुलाः ।--भदिट २२।५ 
कोकिलालिकुलारापकलकोलाहकाकुलाः ॥-सं° सु ° ४।२३ 

भटिट ने अपशकुन के रूप मे कृष्णमृगों का दक्षिण भागसे वाममागमें जाना 
छणुभ बतलाया है" किन्तु वाग्मट ने इसमें मृग को शुभ कहा हैर। वराहमिहिर के 
एक शलोक में यडन्त पदों का भी प्रयोग किया गया है3 । इससे अनुमान होता है किं 
भटिटि, वाग्भट ओर वराहमिहिर के कुछ पूवं हुये होगे । 


विक्लाखदत्त ओर वाग्भट 


विशाखदत्त का काल ५ वीं शती माना नाता है* । उनकी रचना मुद्रारक्षसः 
गुप्कालीन कृतियों में प्रमुख स्थान रखती है । निम्नाकित पक्तियों मे वाग्भट के 
साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१--मुदराराक्षस का प्रारम्भ शंकर की प्राथंना सेह गौर अन्त विष्णुके 
वराहावतार की प्राथनासे हुभा है । इससे प्रतीत होता हैकिब्राह्मण धरम की उक्त 
स्थिति उस काल मं थी । वैदिक यज्ञयाग गादि भी हा करते ये । ब्राह्मणों को पर्व- 
विशेष मे भोजन कराया जाता था । पशुबलि भी दी जती थी । इसके अतिरिक्त, 
बौद्ध धमं का भी मस्तित्व था ओौर वौद्ध क्षपणक का दशंन अशुम मानाजता था 


१. अच्छंन वामं मृगाः कृष्णाः शस्ाणां व्यस्मरनु भटाः । भद्रि १७१० 
२. सर्व॑ च दक्षिणाद्‌ वामगमनमनिष्टं श्वष्यृगारयोः विपरीतं मृगविहंगयोः ॥ 
-सं० शार १२।९ 
३. पेपीयते मधु मधौ सह कामिनीभिजंगीयते श्रवणहारि सवेणुवीणम्‌ । 
बोभूज्यतेऽतिथिसुहृतुस्वजनैः सहान्न मन्दे सितस्य मदनस्य जयावघोषः ॥ : 
--वृ° सं०.१९, १८ 
४. बलदेव उपाध्यायः; संस्कृत साहित्य का इतिहास प्‌० ५०६ 


११४ वाम्भट-षिवेचन 


इससे समाज मे उसकी तिरस्कृत स्थिति सूचित होती है" । वाग्भट मं ब्राह्मण धमं 
के साथ साथ बौद्ध धमं का समन्वित रूप भिलताहै। 

२- ज्योतिष के तथ्य भी मृद्राराक्षसमें मिलते रैः अष्टांगसंग्रह में अनेक 
स्थानों पर इनका उल्लेख हुमा है । 

३--ग्रहाभियोग का निर्देश विशाखदत्त ने कियाद । वाग्भटने भी ग्रहोंकी 


महत्वपूर्णं कारणता मानी है । 

४-- विषकन्या के प्रयोग का वर्णन विशशाखदत्त ने कियारहैः। वाग्भट नेभी 
इसके प्रयोग का उत्लेख किया है । 

इसके अतिरिक्त, धात्र द्वारा प्रयुक्त अन्य विषाक्त प्रयोग तथा उनके प्रतिकार के 
लिए आप्त पुरषो की नियुक्ति का उतल्लेव मृद्राराक्षसमें हुमा है ओर वाग्मटने 
भी इसका वर्णन विस्तारसे क्ियाहै। 


५- नगरों मे वाणिज्य की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी गौर मणियोंका 
काम भी अधिकतासे होता था। विशाखदत्त ने चन्दनदास को मणिकार धेष्ठी 
कहा हैः । वाग्भट ने भी वाणिज्य गौर मणियों का बहुशः निर्देश किया है । 


६--विशा।खदत्त ने पर्दाप्रथा का संकेत किया है । वाग्भट में ठेषा को 
संफेत नहीं मिरुता । 

७-- राजनीति के तत्वों का विक्षदण्रूप से विशाखदत्त ने वर्णन किया हैः 
घाग्भट ने भी राज-व्यवहार के सम्बन्धमें काफी लिखा है। | 

८<--वादमागं का भी निरूपण मूद्राराक्षस में मिलता है" यद्यपि वाग्मटने 
स पर विशेष बल नही दिया क्योकि उसका लक्षय व्यावहारिक था । | 

९-दिव्यौषधि का निदश१० मुद्राराक्षसमें है, वाग्भट में नहीं। 

१०--हाधियो गौर घोड़ों का संनिक महत्व उस समय विशेष था । इन दोनों 
मे भी हाथियों क्रा महत्वे विशेष बढ रहा था। जंगल रे हाथियों को 
फसाकर काना गौर उन्हे शिक्षित करने की एक कला थी । हयथिनियों 


[1 १) गण्य 
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पर सवारी की जाती थी । गन्धहस्ती ओर मत्तहस्ती कषा भी नि्दक्ष किया है'। 
वाग्भट ने भी इनका उल्लेख किया है। 
११--संपेरे (आहितुण्डिक) की जीविका का काफी प्रचारथा। सपविषको 
मन्र॒ तथा ओौषधियों से शान्त किया जाता थार । वाग्भट में भी इनका 
निदश है। 
१२- नाय्य, चित्रकला आदि कलाओं का संकेत विकशषाखदत्त ने किया हैः। 
वाग्भट की रचनामेंभीये संकेत मिलते है । 
१३--शुभाशुभ मूहतो तथा निमित्तो का भी उत्तेख मुव्राराक्षसमें हुमा दहै< 1 
वाग्भट ने भी इनका वणन किया ह । 
१४--शक राजा तथा सैन्य का उल्लेख विकशाखदत्त ने किया हं*। वाग्भट ने 
भी अनेक स्थलों पर शकों का उल्लेख किया ह । 
१५--राजा की स्तुति गाने वाले वैतालिकों का उल्लेख विशाखदत्त ने किया 
है" । वाग्भट ने कथक ओौर चारण का उल्लेख किया हुं । 
१६--वेश्य।-प्रथा का संकेत विश्ाखद््त ने किया हं । वाग्मटमें भी इसका 
संकेत मिक्ता ह । 
१७-- राजा पर गुरु के अंकुश की घर्चा विशाखदत्त ने की दहै ।° वाग्भटनेभी 
कहा है कि-““न हि भद्रोऽपि गजपतिः निरंकुशः इलाघनीयो जनस्य । 
१८-- शालि धान्य का उतल्टेख विशाखदत्त ने किया है ।< वाग्मट ने भी इसकी 
अनेक जातियों का निर्दृश् कियादहै। 
१९-राजाओं तथा धनिकों मे बहुविवाह की प्रथा थी । इसका संकेत विच्ाख 
दत्त ने निम्नाकित इलोक मे किया हैः-- 
भरत्तुस्तथा कलषितां बहुवल्लभस्य 
मार्गे कथंचिदवतायं तनूभवन्तीम्‌ । 
सर्वत्मिना रतिकथाचतुरेव दूती 
गंगां शरक्नयति सिन्धुपति प्रसन्नाम्‌ ॥” ( मु° रा० ३।९ } 
वाग्भट ने भी इस तथ्य का निदेश किया है। 
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२०--विशाखदत्त ने सेवावृत्ति को कष्टकर बतलाया है तथा राजा के क्रोघको 
अग्नि मौर विषके समान कटा है" । वाग्भट ने भी राजसेषाको चख, सपं ओर 
भग्निसे सेने के समान कहा हैः ! बाणमटू ने भी इसके प्रति तीखा व्यंग्य किया 
है । अष्टांगहूदयकार नै इसके विपरीत, “परारधनपाण्डित्य' का उपदेश 
कियादहै। 

२१- मद्यपान कीप्रथा थी। पानगृहों मेँलोग मद्य पीतेथे। पानमूमिके 
किए दोनों ने आपान" शब्द का प्रयोग किया है । खी, मद्य गौर मृगया को विशाख- 
दत ने ग्यसन के रूप मे माना है3 । वाग्भट ने इसका अतिसेवन निन्दनीय कहा है । 

२२- विजिगीषु कां प्रयोग दोनों ने किया है" । 

२३- गुरुभक्ति का निदंश विशाखदत्त ने किया है* ओर वाग्भटने भी। 

२४-- परलोक में विश्वास था तथा मृत्यु के बाद मृत व्यक्तिके लिए तपंण किया 
जाता धाः । वाग्भटमें भी इसका संकेत है । 


२५--विशाखदत्त ने मल्यकेतु से कहलाया है किं अमात्यराक्षस प्रियतम ओर 
हिततम है । यही लक्षण पथ्य का वाग्मटने कियाहै। 

२६- राक्षस, पिशाच आदि की धारणाभों का संकेत विशाखदत्त ने किया है" । 
वाग्भट ने भी इसका निर्दह किया है । 

२७ विश्षाखदत्त ने राजा के वैठने.के स्थान “आस्थानमंडप' का उत्लेख किया 

है^ । वाग्भट ने “आहारमण्डप'' का उल्टेख किया है । यह्‌ दोनों मिलकर राजभवन 

की व्यवस्था कासंकेत करते है । | 

२८-विशालदत्त ने कुलालचक्र का उल्लेख किया है" । इससे प्रतीत होता है 
कि उस समय कुम्भकार-कला का पर्याप्त प्रचार था} वाग्मट ने भी अनेक खिरोनौं 
का उत्लेख किया है । 


१. कष्टा खल्‌ सेवा नाम । मु° रा० प०७५७,१७०, ३९ 
२. आसन्नसेवा नरपतेः क्रीडा शस्त्राहिपावकंः । कौरलेनातिमहता विनीतः सा 
निरूह्यते ।--सं० सु° ८।१४८ 

३. एतौ खलु खीमयमृगयाशीलौ हस्त्यश्वावेक्षणे-हि अनभियुक्तौ । मु° रा० पर 
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' २९--विक्षाखदत्त ने स्वामिभक्ति के सम्बन्धमें कहा है कि यह केवल गुणोंसे 
मेही तृप्त रहती है भौर दोषों को नहीं देखती? । इसी प्रकार के विवार वाग्भट ने 
व्यक्त कियि हँ । दोनों के निम्नाकित वचनो की तुलना करं :- 
अतोऽध्यारूढानां पदमसुजनद्रेषजननं, 
मतिः सोच्छरायाणां पतनमनुकृकं कलयति ।। --५।१२ 
अत्यायासेन नात्मानं कुर्यादतिसमुच्छितम्‌ । 
पातो यथा हि दुःखाय नोच्छायः सुखकृत्तथा ॥ 
"~ सं० सू० ८ | १४७ 


१३०-- आयं ओौर अनायं शब्दो का प्रयोग विशाखदत्त ने करिया हैर । “थः आयः 
तं पृच्छ । वयम्‌ इदानीं अनार्याः संवृत्ताः । मु° रा० पृ० १४९ 

वाग्भट ने भी अनायं की सेवा का निषेध कियाहै। 

३१- “श्याम” वणं का महत्व विक्षाखदत्त की रचना मे मिलता है । विष्णु की 
उपमा मेष को दी गर्द है। तल्वारको भीमेधके समान वर्णवाला बतलाया हैर । 
वाग्मट ने भी स्वंधातुसाम्ये श्यामता' कहा है । 
 ३२-विशाखदत्त ने““राजापथ्य का परित्याग पिष के समान करने का उपदेश 
किया है" । वाग्भट ने इसका उतल्लेल किया है तथा हनके संग कै परित्यागकाभी 
विधान किया है। । 

मद्रा राक्षस मुख्यतः कूटनीति पर आधारित है जो समृद्ध राजनीति का द्योतक 
है । मुद्राराक्षस तथा अष्टांगसंग्रह दोनों से किसी कठोर राजतन्त्र . की सत्ता का 
अनुमान होता है भौर भी तथ्य ठेसे ह जिससे यह प्रतीत होता है कि दोनोँके काल 
में बहुत अन्तर नहीं है । धा्िक स्थिति के आधार पर विचार करनेसे वाग्भट कुष्ठ 
परवर्ती प्रतीत होते हँ जब बौद्ध तथ्यों के प्रति अधिक समन्वित दष्टिकोण 
विकसित हो चुका था । 


शृद्रक भर वाग्भट 
मृच्छकटिक के रचयिता महाकवि शूद्रक का काल अन्य अन्य कवियों के समान 
ही सन्दिग्ध है तथापि इतना निरिचत है कि यह नाटक भासङ्त दरिद्रचारदत्त के 


्राधार पर प्रणीत होनेसे भास काकार इसकी ऊपरी सीमा होगी। भास 
कालिदास के पु॑वरतीं हैं क्योकि कालिदास ने उसका उस्लेख किया है । कालिदास 





१. मु० रा० ५।९, 
२. मु° रा० १० १७६, ३. मु° रा० ६।१८ 
४. परिहुरथ तस्मात विषमिव राजापथ्यं प्रयल्नेन । मु° रा० ७।१, 
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को यदि गुप्तकालमें ४०० ई० कै लगभग मनेंतो भास का काल लगभग ३०० 
ई ° होगा । जहाँ तक निम्नतम सीमा का प्रष्न ३, दण्डी ने काव्यादशं में मृच्छकटिक 
के एक पद्य को उद्धृत कियाहै भौर दण्डी का काल ७०० ई० के बीचमें मताहै। 
सामाजिक एवं राजनीतिक रिथति को देखते हुए इसका काल ५ वीं शताब्दी रक्ीः 
गई है. । 

यहां वाग्मट भौर शूद्रक का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 

१- मृच्छकटिक के अनुसार समाज में वणव्यवस्था थी । ब्राह्मण अपने कमस 
बहुत कुछ विचलित हो गये थे । वे ब्राह्मणमोजन में निमन्वित होते थे ओर दक्षिणा 
लेते थे ।* कुछ ब्राह्मण व्यापार भी करते थे। संभवतः चिकित्सा भी एक व्यवसाय 
मे परिणत हो गयीथी। वाग्भटकी रचनाम भी बह्यणभोजन भौर दक्षिणाका 
निर्देश है। 

२. आर्थिक दृष्टि से कुछ लोग अत्यधिक संपन्न ओर कुछ लोग अत्यन्त दरि 
थे3 । वसन्तसेना का अपार वैभव ओर चाश्दत्त की दरिद्रता इसका प्रमाणदहै। 
वाणिज्य की स्थित्ति अच्छी थी । वणिक्‌ वगं कासमाजमें प्राधान्यथा।* वाग्भटमें 
भी धनी भौर निधन के संकेत मिते ह । 

३. सब कुछ होने पर भी चरित्र पर विदोष ध्यान दिया जाता था ।* वाग्मटने 


सद्वृत्त तथा दशा कर्मपथों की रक्षा ओर दश पापकर्मों के परित्याग का विधान 
कियादहै। 
४. समाजमें वेद्याभों की प्रथा धी कन्तु जाचारकीद्ष्टिसे यह्‌ बुरा समज्ञा 
जाता था ।९ वाग्भटमें भी इसका संकेत है । | 


१. बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ¶० ५१७ 

२, मृ° क० १८, १८४; आयं ; संपन्नं भोजनं निःसपत्नं च । अपि च दक्षिणा कापि 
ते भविष्यति । मृ° कण पु० १९, 

१. दारिद्रचान्मरणाद्‌ वा मरणं मम रोचते न दारिद्रधम्‌ । 

अल्पक्लेशं मरणं दारिद्रधमनन्तकं दुःखम्‌ । --म्‌० क० १।११ 

'सममाद्यदरिद्रयोः मृ° क० १०।२३ 

४. कि अनेकनग राभिगमनजनितविभवविस्तारो वाणिजयुवा वा काम्यते ¡ मू° 
क० पु० ९७; ७।१ 

५. अदृतं नाभिधास्यामि चारित्रन्नशकारणम्‌। मृ० क ० २।२६, २५; १० १८३; 
२।२८, १० २०१, ४१४ ४९३, ९।२१, १०।५८ 

६. मृ० फ० १।३१, ३२, वेश्याः शमशानसुमना इव वजंनीयाः--मू° क ० ४। 
१४, प्‌० २४४, २६३ 


ठृतीय खण्ड : साहित्यिक भध्ययन २१९ 


५. मशपान की परम्परा थी । जरह खोग मद्यपान करते थे वहू स्थान 'आपानकं 
कहा जाता था । खियाँ भी मद्यपान करती थीं ।' 

५. संगीतकला, चिध्रकला, संवाहनकला तथा मूतिकला की विकसित स्थिति थी?। 
वसन्तसेना-भवन के चतुथं कोष्ठ में संगीत भौर नाट काप्रबन्धथा। वाग्भट ने 
भीं इन कलाओं का संकेत किया है 

६-- धार्मिक दृष्टि से वैदिक भौर बौद्ध धमं दोनों का प्रचार था। संभवतः 
वेदिक धमं की स्थिति अपिक्षाकृत अच्छी थीउ । इराके अनुयायी-पूजा-पाठ, जप, 
समाधि, पंच महायज्ञ ( पाठ, होम, अतिथिपूजा, तपंण, बलि ) करते ये । ब्रत ओर 
उपवाम भी करते थे*। गौ, ब्राह्मण, देवी-देवताओों की पूजा का खूब प्रचारथा 
विरोषतः शिव भौर शक्ति^ तथा विष्णु ओर च्रिदेव की उपासना प्रचलित थी । शूद्रक 
ने नाटकके प्रारम्भ में शिव ओर पावती की वन्दना की है । चाण्डाल सह्यवासिनी 
देवी का स्मरण करता ह । पशुबलि मी दी जाती थीः । 

बोद्धधमं गृहस्थोंमे व्याप्तन होकर केवल संन्यास में दृष्टिगोचर होताहै। 
बौद संन्यासी ओर भियुणियां सर्वत्र देखी जाती थीं । देश के विभिन्न अंगों मेँ विहार 
स्थापित थे । 

वाग्भट में वैदिक ओर बौद्ध धमो कारूप समन्वित देखने मेँआताटहै जब 
बौद्धधमंके देवी-देवता गौर तंत्र-मंत्र गृहस्थो के द्वारा अपना लिये गये जो आगे चल- 
करतत्रके रूपमे विकसित हुआ । 

७-- मृच्छकटिक के वणेन से प्रतीत होता हैकि उस समय कोई सावंभौम 
सम्राटनहींथा ओर देश का श्ासन विश्चुखल था इसके विपरीत, वाग्भटमें 

विजिगीप॒ सम्राटका चित्र मिल्ताहै। 


१. म॒० कण पृण २४०, ४।२९, आपानकमध्यप्रविष्टस्येव रक्तमूलकस्य शीषंतेः 
भङ्क्ष्यामि । मृ० कण २७६ 

२. मु० क० प° ९४, पृ० १६७, २२९, प° २३५, ५।११ 

३. मृ० क० पु० २६३, ३७१, ४४४ 

४. मू» क०पु० २३, १।१६, ¶० ३४, ५८, ६१, ९५, १४९, १६९, १८४; 
१८९, २२८, १०।१२१ 

५. मृ० कण० पु० १६८, ५।२, ३, ६।२७, प° ४०४,८।१९, १०।४६ 

६. पशुबन्धोपनीतस्येव छागलस्य हृदयं फुरकूरायते प्रदीपः । मृ° क० ६५, ८ ॥ 
४४, १०।२१, पु०५६७, १०।५१, ५२ ॥ 

७. मृ० क ० प° १३६, ४४६, ४४९, ५०७, तत्‌ पृथिन्यां सवंविहारेषु कुल्पति- 
रयं क्रियताम्‌ । १० ५९६ 
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८--भपत्य का महत्व शूद्रक ने निम्नांकित चन्दो मे बतलाया है :- 
दुन्यमयृत्रस्य गृहम्‌ ।--मू० क° १।८ 


ददं तत्‌ स्नेहसवस्वं सममाढ्यदरिद्रयोः । अचन्दमनौशी रं हृदयस्यानुकेपनम्‌ ॥१०।२३ 

९--"“राजवल्लभ” शब्द का अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है" । यह इस बात 
काद्योतकटहैकि लोग राजा काप्रियपत्रहोने का प्रयत्न करते ये क्योकि उनका 
समाज में सम्मान था। 


१०--अंशुक वख का प्रचार मृच्छकटिक के वणेन से ध्वनित होता है। 
वस न्तसेना चारुदत्त के यहां जाते समय रक्तांशुक पहने थी? । वाग्भट ने भी इसका 
संकेत कियादहै। 

११--मृच्छकटिक के कथानक का स्थान उज्जयिनी हैँ जिसका अनेक स्थलों पर 
निदेश हृ है । पाटलिपुत्र का निदंश संवाहक के प्रसंगमेंहुभादहै जो जीविकाकी 
खोज में उज्जयिनी भाया है । इससे प्रतीत होता हैकि उस कालमे पाटलिृत्रका 
महत्व समाप्त हो रहा था ओर उज्जयिनी राजनीति ओर अथं का केन्द्र बनी थी । 
वाग्भट ने अवन्ति ( उज्जयिनी ) का उल्टेख किया है पाटलिपुत्र का नहीं। 


१२--शुद्रक ने हाथी ओौर घोडे का नि्देक् किया है*्किन्तु अश्च की अपेक्षा 
हाथी का उक्लेख अधिक है, इसे प्रतीत होता है कि हाथी का प्रयोग अधिक्र होता 
था। वाग्भट में भी यही स्थिति है। गन्धहस्ती तथा मत्तहस्ती का प्रयोग दोनोंने 
किया है 


१३- शूद्रक ने धान के खेत ( कलमकेदार } का निदश्ष किया हैः । इसमे पता 
चलता हैकि धान की लेती बहुत थीओौर कलम धान बहुत लोकप्रियं ओर श्रेष्ठ 
माना जाता.था । वाग्भट ने भी इसका उल्लेख किया है । 


१. इह राजमागे राजवल्लमाश्च पुरुषाः संचरन्ति । म॒० क ० पुऽ ३४, 
क्रि राजा राजवल्लभो वा सेव्यते ?--प° ९७ 

२. रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ती । मृ° क ० १।२० 

३. मृ० क० पु० ६८, "पाटलिपुत्र मे जन्मभूमिः संवाहकस्य वृत्तिमुपजीवामिः । 
मू० कण पृ० १२७, १७६, १८३, ४०२, ५०४, ` 

४. मू० क० १।५०,५।२०, २१, ६।१,२, ५५९, 

५. आर्याया गन्धगजं प्रेक्षिष्ये गत्वा । म० क० प° १३७, मत्तवारणसारूप्य- 
मू० कण० ५।१९, 

६. म्‌* क° १० ८७; सदध्ना कलमोदनेन प्रलोभिता न भक्षयन्ति वायसा बलि 
सुधासवणंतया । म० कण पृ० २३२ 
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१४ ग्रहों की शान्तिके लिए चौराहै षर उपहार ( बलि ) देने कीपरपरा 
का संकेत शद्रकनेक्ियादहै) । वाग्मटमें भी यहु मिलताहै। 


१५--सिद्ध पुरुषों. की प्रतिष्ठा समाज मँ बहुत थी । उनकी बात सत्य मानी 
जाती थी । सिद्धादेश से गोपालदारक आयक राजा बन गया।२ वाग्भटमें भी सिद्ध 
पुरुषों की पुजा का विधान है । 


१६--पखा ज्षलने के लिए उस समय तालवृन्त का प्रयोग होता था।२ वाग्भढ 
ने भी उसका उल्लेख किया है । 

१७-- "महामात्र "शब्द का प्रयोग शुद्रक ने” 'महावत' अथं मे किया है ।* महा- 
मात्र के अधीन भ्रृत्यों के लिए "मात्रपुरुष' शब्द आया है ।*^ वाग्भट ने संभवतः मन्त्री 
के लिए इसका प्रयोग करिया है । 


१८--सूयंपुजा का बहुत प्रचार था । मृच्छकटिक में एक स्थान पर यह कहादहै 
कि नित्यसूयंको अध्यंदेनेसेजलगिरनेके कारण वहां कीश्रूमि दूषितहो गर्ई 
थी 16 वारभट में भी सूर्यपूजा का विधान है। 

१९--यान्विक विधियो का दरक ने उल्लेख किया है यथा घटीयन्त्र गौर यत्त्र 
दृढ कपाट । वाग्भट में भी एसे संकेत मिलते है। 


२०--गुप्तकाल में चतुःसमृद्र का सामान्य व्यवहारहोगयाथा कारण कि समुद्र 
के द्वारा व्यापार अधिक होता था। मृच्छकटिक मे भी इसका उल्लेख है ।९ वारमट ने 
भी उल्लेख किया है । 

२१--सुसंस्कृत समाज मे पदप्रथा थी भौर बेलगाड़ी का रिवाज था एसा मृच्छ 
करटिक से पता चलता है।< 


१. चतुष्पथोपनीतः उपहारः' मृ० क० पू० ९० 

२, मृ० क०१्‌० १२३ | 

३. तालवृन्तकं गृहाण । परिश्रम आयस्य बाधते । मृ० कण पृ० १३०; तालवु- 
न्तकं गृहीत्वा रधु आगच्छं । मृ५ क० पु० १९६, ५।१३, 

४. स आलानस्तम्मं मक्त्वा महामत्रं व्यापाच--मु० कण० पृ° १३८ 

४ए. पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्यते मात्रपुरुषेः । मृ० क० प° २३३ 

५. नित्यादित्यदशनोदकसेचनेन दूषितेयं श्रूमिः । मृ० क० प° १५९,६।२७ 

६. म० क० ३।१६ 

चतुःसमूद्रसारमूता रत्नावली मृ° कण पृण १८७ 

८. गृहीतावगुण्ठनं पक्षद्वार सज्जं प्रवहणमु मृ° क° प १९२, वधूशब्दावगु- 

ष्टनम्‌ । म० के० ४।२४ 


२९२ | वागभट-विवेवन 


२८-सषवृत्त का उल्लेखं मृच्छकटिक में हमा है ।* वाग्मट ने विस्तार से सद्‌- 
शृत्त का वर्णेन किया है। 


२९ - चियों को स्वतन्त्रता नहीं थौ भौर उनके प्रति अविदवास था ।* वाग्मट 
नै भी लिखा है :-"विश्वम्मस्वातन्त्ये स्रीषु च त्यजेत्‌ । 

३०- मांगलिक भावों का उल्लेख मृच्छकटिक मे है । वसन्तसेना के गृहद्रार के 
शोनों पाश्वं मे हरित श्रुतपल्लवों से शोभित स्फटिक के मंगलकलल्ञ रक्ते हुये थे ।१ 
वाग्भट मे १०८ मांगलिक भावों का वणन है । 

१ १-- विविध रत्नौ का उल्लेख शूद्रक ने वसन्तसेना के गृह के वभव का वणंन 
करते हए किया है । भवन के षष्ठ क्क्षमेतो रत्नोंकाही विशेष कायं होता था 1४ 
वाग्भट में भी अनेक रत्नों का उत्लेख आयादहै। 


३२-- मृच्छकटिक के वणन से प्रतीत होता कि सकपुर ताम्बर का प्रयोग 
किया जाता था“ वाग्भटमें भी ताम्बूल का प्रयोग लगभग इमी प्रकार 
काहि। 

३ ३-पशु-पक्षियों को पालने की परम्परा का वणन मृच्छकटिक में है । वसन्त- 
-सेना के भवन के सप्तम प्रकोष्ठ में विभिन्न पश्ु-पक्षी पाल कर रक्खे गये थे । वाग्भट 
ने भी अन्नरक्षाध्याय में हनका वणन कियादहै। 

“हतोऽपि सप्तमे प्रकोष्ठे । सुरिलष्टविहंगवाटीभुखनिषण्णानि अन्योन्यचुम्बनप- 
राणि सुखमनुभवन्ति पारावतमिभरुनानि । दधिभक्तपूरितोदरो ब्राह्मण इव सूक्तं पठति 
परठ्जरशुकः । इयमपरा स्वामिसम्माननाग्धभ्रसरा गृहदासीव अधिं कुरकुरायते मदन- 
सारिका ।' ( मृ० कण १० २४१-२४२ ) 

३४--पेर के तल्वे को तल से स्निग्ध रखनेके लिए दधते की तली में तल डालते ये । 
यह प्रथा आज भी देहातौं में हे । वसन्तसेना की माता इसी प्रकार अपना वैर स्निरष 


१. मऽ क ४।९, 

२. अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे ये सखीष्‌ च श्रीषु च विश्वसन्ति ।--मृ० क 
४।१२। | 

३. निक्षिप्तसमृल्लसद्धरितच्रूतपल्लवलल मस्फटिकमंगलकलक्ाभि रामोभयपा्वस्य । 
मू © कश पु ७ २३० 

४. वेदूयंमौक्तिकप्रवालपुष्प रागेन्द्रनीलनककत रकपदूमरागमरकतप्रमृतीनू रत्नविशे- 
-षाम्‌ अन्योन्यं विचारयन्ति शित्पिनः । मृ० क प° २३९, 

५, दीयते गणिकाकामुकयोः सकपुं रं ताम्बूलम्‌ । मृ ° क० पृ० २४० 


छक = ~ 
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रखती थी ।› वाग्मटने भीशिर, कणं भौर पैरमें विशेषरूपसे तंलाम्यंगका 
विधान दिया है। 

२५-- भूतप्रेत, राक्षसी, डाकिनी ( डायन )} भादि का अन्धविश्वास मृच्छ- 
कटिक के वर्णनां से ध्वनित होता है।२ वाग्मटमें भी भूतविद्या का विस्तृत 
वणन है । 

३६--उद्यानदीधिका का वणन दोनों मे है ।3 

३७-- वेष्णवधमं ॐ उत्थान के साथ साथ दयाम वणं का महत्व भी बढ़ने लगा । 
कालिदासने इस वणं कौ प्रर्ाकी है। मृच्छकटिक में भी मेष की उपमा विष्णु 
केष्यामशरीरसेदी गर्ईहै* । वाग्मट ने भी सर्व॑धातुसाम्ये श्यामता' कहु कर 
उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान कियादहै। 

३८. शूद्रक ने कदम्ब ओर नीपका एक साथ उल्लेख किया है। इपसे पता 
चलतादहै कि कदम्बकीये दो जातिया उस समयलोक मेप्रचलित थीं।* वाग्भट 
ने भी इन दो जातियों का उल्लेख किया हि। 

३९--चित्रभित्तियों का उल्लेख मृच्छकटिक मे हुआ है 1९ गुप्रकाल मेँ इनकी 
भ्रचलित परम्परा थी । वाग्भट ने भी इसका निर्देश किया दहै । 

बच्चों कै खिलौनों का वणेन मृच्छकटिकमे हुमा है । चारुदत्त के पड़ोसी का 
ख्डका सोने की गाडी से तथा उसका लड़क] मिट की गड से खेरता है ।५ 

४१- निमित्तो ओर शकुनो का उल्लेख मृच्छकटिक मे हूप्रा हैः भौर वाग्भट 
नेभीकियादहै। 

४२--शगुषि' शब्द का कारागारके अथमेंशुद्रकने प्रयोग किया है।९ मका 





१. उपानद्गलक्षिप्ततलचिक्कणाभ्यां पादाभ्यामुच्चासनोपविष्टा तिष्ठति ।' म° 
कण पुण २४४ 

२. अहो अपवित्रडाकिन्या उदरविस्तारः । मृ° क पु° २४४ 

सत्यं राक्षस्येवाच्र प्रतिवसति ।-प० ३०१ 

३. इतश्च उदयमानसुरसमप्रमः कमल रक्तोत्पलं: सन्ध्यायते इव दीर्घिका । म० क० 
प° २४८ | 

४. केावगत्रह्यामः--उन्नतो मेधः । मृ ° क० ५।३ 

५. मृ° कश ५।३५ 

६. एषा च स्फुटितसुधाद्रवानुलेपात्‌ संक्लिन्ना सलिकलमरेण चित्रभित्तिः --मृ° 

क 9 ५।५० 

७. मृ° कण पृण ३१९.२२० <. मृ० क०पृ० २२५, ९।१० 

९. गोपालदारकः गुप्तिं भक्त्वा गुप्तिपालकं व्यापाद्य बन्धनं भित्त्वा परिन्नष्टःप्रष. 
ऋमति । मृ० कणपु० ३२७ 


द२४ वागभट-विवेषन ` 


प्रयोग वाग्मटने मी किया है, संभवतः गप्कार में इसका प्रयोग प्रचल्ितिथा। 
४३--अनिष्ट ग्रहो का उल्लेख पृच्छकटिक में किया है! ओर वाग्भट 
मेभी। 

४४-- मृच्छकटिक मे चन्दनक दाक्षिणात्य है। अनेक म्लेच्छ जातियोंकाभी 
उल्लेख हुमा है ।* इसमे प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में अनेक दाक्षिणात्य आकर 
बस गये ये कु तो राजसेवामें भौर कं तान्त्रिक क्रियाओं के प्रसंग में । कादम्बरी 
का जरदद्रविड धार्मिक तथा हर्षचरित का मैरवाचायंइसी की ओर संकेत करते 
है । वाग्भट के वर्णनों सेमी इसका पता लगतादहै। वाग्भट-काल मँ दक्षिणके 
अनेक घखाद्य-पदार्थं भी उत्तर भारत में प्रचलित थे। 

४५-- मृच्छकटिक में यत्र-तत्र आया श्रावकः शब्द संभवतः कथक-चारण 
आदि कै लिए प्रयुक्त हुआ है । वाग्भट मे भी कथक का उल्लेख है | 

४६--ग्यायाम-सेवन का संकेत मृच्छकटिक में है“ । भ्यायाम-सेवन की परम्परा 
गुप्तकाल मेँ प्रचित थी। राजकुल मे भी व्यायामश्रुमि होती थी। प्रायः सभी 
कवियों ने व्यायाम का महत्व बतलायाहै । वाग्भटमेतोहैही। 


४७--विषों का प्रयोग ओौषध में भी होता था। कालिदास ओरभारवि आदि 
कवियों ने भौ इसका उल्लेल् किंता है। किन्तु मृच्छकटिक के निदेश से पता चलता ह 
कि विषमे गओौषधत्व छनेकी प्रक्रिया कठिन थी। संभवतः यह शोधनादि प्रक्रि 
याभों को ओर संकेत करता दहै।* वाग्मटमे भी विषोंका प्रयोग भओौषधीय कर्मो 


कै लिए विहित दहै। 


१. “कस्याष्टमो दिनकरः कंस्य चतुर्थश्च वतते चन्द्रः । 
षष्ठश्च भार्गवप्रहो भूमिसुतः पंचमः कस्य । 
भण कस्य जन्मषष्ठो जीवो नवमस्तर्थेव सूरसुतः । 
जीवति चन्दनके कः स गोपालदारकं हरति ॥। म्‌० क० ६।९-१० 
अंगा रकविरद्धस्य प्रक्षीणस्य बहस्पतिः । ग्रहोऽयमपरः पाश्वं ध्ूमकेतुरिवोत्थितः + 
मृ० क० ९।६३ | 
२. वयं दक्षिणात्या अव्यक्त भाषिणः। खसरवत्ति-खड़ा-खरदो विखयकणटि-कणं 
 प्रावरण-दरविड-बोल-चीन-वर्वर-सेर-लान-मुख-मधुषातप्रभृतीनां म्लेच्छजातीनाम्‌ । 
मृ° कण पुण ३४८ 
३-- किमहं श्रावकः, कोष्ठकः कुम्भकारो वा ? मु° क० पृ° ३७८ 
४. एवं कृते व्यायामः सेवितो ˆ °°* भवति । मृ° क० प ४२ 
५. दुष्करं विषमोषधीकर्तुम । मृ० क प० ४०३ | | 
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४८-- "परलोक का उल्लेख मृच्छकटिकं में है" । वारभट ने भी उभयलोका- 
विरद्ध कायं करने का उपदेकश्ष कियादहै। 

४९--शाकाहार तथा मांसाहार दोनों का संकेत मृच्छकटिक से मिरूता हैर । 
संभवतः ाकाहार धार्मिक वगं मे तथा मांताहार राजकूर तथा सामान्य लोक मेँ प्रच. 
लितथा। वाग्भट ने भी द्िविध आहारका निदेश कियाहै। कतान्नों में अपूप, 
मोदक, गुडौदन, सूप, शाक आदि का विषेष व्यवहार था। वारमट-कालमेंभीये 
प्रचलित थे। 

५०-- मृच्छकटिक में शील" पर विरोष बल दिया है।* वाग्मटनेभी दहा 
कर्मपथों की रक्षा तथा दश्च पापकर्मों के त्याग के द्वारा श्षील का उपदेश 
क्या है। 

५१- चाणक्य का उल्लेख मृच्छकटिक में अनेकं बार आया है ।“* संमवतः गुप्त 
काल में चाणक्य का कौटिल्य अ्थंशास्र अत्यधिक प्रचित म्रन्थथा। वागभटनेभी 
सका उल्लेख अनेकं स्थलों पर किया है । 


५२-- सितु" का नि्मणि यत्र तत्र अधिक सस्या में हुआ था जिससे कृषिकममें 
सुविधा हो ।* वाग्भट ने मी सेतुबन्धं का निर्देश कियाहै। 

५३-- मृच्छकटिक से पता चलताहै किकूपसे जल निकालने के लिए रस्सी 
गौर कलमे° का तथा बड़ पैमाने पर सिच।ई वरह के लिए घटीयन्त्र: का प्रयोगः 
होताथा जो पशुं या पुरुषों हारा चलाया जाताथा। वाग्मटने भी इसका 
उल्लेख किया है । 

५४--*मयि मृत्युवशं प्राप्ते विद्येव समुपागता ।' मृच्छकटिक का यह्‌ इलोकं 
( १०।४२ } संभवतः मायूरी, महामायूरी आदि विद्यो की ओर संकेत करतादैः 
जो मत्यु के समय पढ़ी जाती थीं । प्रभाकरवधंन की मृत्यु के समय महामारी का 

पाठ हूञा था । नावनीतक मे भी मायूरी विद्या का उल्लेख है । 


१. १० ४१ कः स परलोकः ? सुकृतदुष्कृतस्य परिणामः ।-मृ ® क० पु° ४१. 
जीर देखे पु० ५०४, ५२८, ५३२ 

. सर्वकालं मया पृष्टो मांसेन च घृतेन च । मु° क० ८।२८ 

- मृ° कण १०।२९ 

क्रि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । मृ° क० ८।२९,३३ 

. मृ० क० प° ४२८ (८।३४,३५) 

 मृ० क० १०।१४ ७. मृ० कभ १०।२४ 

. एष क्रीडति कूपयंत्रवटिकान्यायग्रसक्तो विधिः । मृ° क° १०।५९ 

१५ षा० 
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५५--कात्तिकिय की पूजा का भीलोक में प्रचार था।' गृप्तकाल में यह बहुत 
छोकप्रिय देवता थे। यह गप्र राजागों के कुलदेवता थे। वाग्मट ने भी इनका वणन 
किया दहै) 

भयुरवंदीय विषयों में रसायन का उल्लेख मृच्छकटिक में हु हैः । इसके 
अतिरिक्त अगदतन्त्र (सपं विष-चिकरित्साञ), चातुधिक्र ज्वर", सुरापान द्वारा स्थूलता“ 
स्वरभेद, शल्य, आदि का भी निर्देश हभाहै। ये विषय सामान्य रूपसे वाग्भट 
ममीदहै। 

शृद्रक ओर वाग्भट की क्ली मे समानता के कुछ उदाहरण नीचे दिये जते ह :~ 

१- मृच्छकटिक का 

“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्जनं नमः । 

| असत्पुरुषसेवेव रृष्टिविफलतां गता ।। १।३४ 
यह व्लोक अतीव प्रसिद्ध है ओौर परवर्ती ठेखकों द्वारा बहुशः उदुधृत हु है। 
वाग्भट का निम्नांकित श्लोक ष््सी छाया पर निमित दहै इसमे कोई सन्देह नहीं 


रह जाता - 
तस्माद्‌ या यस्य हृदयं विशतीव वरांगना । 


तुल्यस्वभावा या हारिमृजारूपगुणान्विता ॥ 
पाशभूतंवंहृन्व्यंगैर्छाविण्यमिव मूत्तिमत्‌। 
आलपन्त्यकृतेनेव या गाश्राणि नि्षिचति ॥ 
पिबन्तीव च पश्यन्ती स्पृशन्ती लिबतीव या । 
नित्यमूत्मवभ्रूता याया समानमनःक्या॥ 
--सं० उ० ५०।७६ 
र-निम्नांकित लोकों की भी तुलना करं :-- | 
उदयति हि शशांकः कामिनीगण्डपाण्डुप्रंहगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः । 
तिमिरनिकरमध्ये रहमयो यस्य गौराः ल्ञतजल इव पक क्षीरधाराः पतन्ति ॥ 
--मु० कण १।५७ 
यस्योपयोगेन लकांगनानां कावण्यसारादिविनि्मितानाम्‌ । 
कपोलकान्त्या विजितः शश्ांकः रसातलं गच्छति निविदेव ॥ 
| --सं० उ० ४९।१३६ 
१. मृ० कण १०।४६ 
२. गुडौदनं, एतं, दधि, तण्डुलाः आर्येण अत्तग्यं रसायनं समस्तीति । 
= ९ कण पण १४ 
३. मू० क० पृण १६४ ४. मृ० कण परु २४५ 
५. मू० कण ४।२९ ६. म० क० ८।१३-१४ 
७. म्‌९ कं ° १०।२८ ` 
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१--दतः पिण्डीकरता इव चन्द्रपादाः पदगति शिक्षमाणानीवः कामिनीनां पश्चाद्‌ 
परिभ्रमन्ति राजहंसमिधूनानि ।-मृ° क० प° २४२ 

सहचरीनिनादसंकल्पोपजनितौत्सुक्यकलहंसानुनादितनुपुर रशञनाकलापशिजितानुग- 
मसंमुखमुगधमृदुवचनाभिः ।--सं° सु° २१।४ 

४--हरति करसमूहं खे शशांकस्य मेषो 

तुप इव पुरमध्ये मन्दवीयंस्य शत्रोः ।--मृ° क ° ५।१७ 
परक्षत्रेऽपि वतन्ते राजानोऽतिबला इव ।- सं ० उ० ४५।३३ 

५-- इतोऽपि सप्तमे प्रकोष्ठे सुरिष्टविहंगवादटी-सुखनिषण्णानि अन्योन्य- 
चम्बनपराणि सुखममुमवन्ति पारावतमिथूनानि । दधिमक्तपूरितोदरो ब्राह्मण इव 
सुक्त' पठति पंजरशुकः । इयमपरा स्वामिसम्मानलन्धप्रसरा गृहदासी इव अधिक 
कुरकु रायते मदनसारिका । अनेकफल रसा स्वादप्रतुष्टकण्डा कुम्भदासीव कूजति परपुष्टा । 
आरुम्बिता नागदन्तेष पंज रपरम्पराः । योध्यन्ते लावकाः । आलाप्यन्ते पिजर- 
कथिजलाः । प्रेष्यन्ते पंजरकपोताः । इतस्ततो विविधमणिचित्रित इवायं सहर्षं नृत्यन्‌ 
रविकिरणसन्तप्तं पक्षोत्घपैविधुवतीव प्रासादं गृहमयूरः । इतः पिण्डीकृता इव 
चन्द्रपादाः पदगति शिक्षमाणानीव कामिनीनां पश्चात्‌ परिभ्रमन्ति राजहंसमिथु- 
नानि । एते अपरे वृद्धमतत्लिका इतस्ततः गृहमारसाः। --मृ° क° १० २४१-२५२ 

चकोरस्याक्षिणी विरज्येते । कोकिलस्य स्वरो विकृतिमेति । हंसस्य गतिः 
स्खलति । कूजति भृङ्ख राजः । माद्यति क्रौचः । विरौति कृकवाकुः । विक्रोशति शुकः । 
सारिका च छर्दयति । चामीकरोऽन्यतो याति। कारण्डवो त्रियते । जीवंजीवको 
र्लायति । हृष्टरोमा भवति नकुलः । शकृदुविप्ृजति वानरः । रोदिति पृषतः । 
हृष्यति मयूरः ।--सं° सू° ८।२३ 

मृच्छकटिक में वणित सामाजिक उच्छखलता तथा राजनीतिक विद्रोह आदि 
घटनागों से अनुमान टोता है कि उस समय देश में कोई व्यवस्थित शासन नहीं था। 
गुप्त राजाओं के अन्तिम काल में उनकी दुबलताके कारण य। हूणों के उपद्रवोंके 
कारण बस्तम्यस्तता से शेसी स्थितिहो सकतीदहै। हसके विपरीत, वाग्भट एक 
व्यवस्थित राजतन्त्र करा प्रतिनिधित्व करते ह। उपर्युक्त उद्धरणों से वाग्भट पर 
श्ुद्रक की छाया स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। 


वराहमिहिर ओर वाग्भट 
वराहमिहिर का ज्योतिषमें वही स्थानहैजो वाग्भटका बयुर्वंदमेंदहै। 
वराहमिहिर का काल ५०५-५८७ ई० माना जाता है 1 इस प्रकार यह्‌ विक्रमा- 


१. ४, प्णिभााभा$8 ऽक : 9109६ 19४४४, 2168656 शं . 
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दित्य (यकशोधर्मा-१४४ ई०} के समकालीन थे गौर उनकी गणना नवरत्न मँ 
हुई । वराहमिहिर पर वाग्भट की पूरी छाया अतः कालनिणेयकीष्ट्टिसे दोनों 
का तुलनात्मक अध्ययन अतीव महत्वपूर्णं है । 

अष्टांगसंग्रह गौर वराहमिहिर की रचनाओं की शली ओौर विषयवस्तु में पयि 
साम्य दृष्टिगोचर होता है । इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य महत्वपुणं है :- 

वराहमिहिर की बृहतृसंहित। मे १०० अध्याय हँ तथा अष्टागसंग्रह मे मी 
उत्तरस्थान छोडकर १०० अध्याय है । 

१- ग्रन्थ का मंगराचरण दोनोंनेशद्रुलविक्गीडित छन्दसे कियादहै। इसके 
अतिरिक्त दोनो के ग्रन्थोमे विविध छृन्दोंका प्रयोग हुजाहै। अलंकारो कामी 
प्रयोग दोनों म हैओर दोनों की भाषा गद्य-प्यमयदहै। 

२-दोनों ने प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर संक्षेप मे उनके सारभूत प्रन्थोकी 
रचना की है ।* 


३--आषं ग्रन्थों के प्रति तत्कालीन अन्धध्रद्धा की प्रतिक्रिया में सामान्यजनङत 
रचनाओं के महत्व को प्रतिपादित कियागयादहै जो उस युग के सांस्कृतिक पुन- 
श्त्थन का सृचकटै। दोनोंका यहु ेष्टिकोण हैकि प्राचीन कऋषिप्रणीत ग्रन्थ ही ठीक 
है ओर भाधुनिक सामान्यजनकृत ग्रन्थ अनुपदेय है रेपती धारणा उचित नहींहै 
क्योकि सत्यतो एक ही है चाहे ब्रह्मा कहँ या हम जसे सामान्य मनुष्य यथा मदन- 
फल वमनकारक है ओर त्रिवृत्‌ विरेचन है ेसा कथन सामान्यजन कामी उतनाही 
सत्य है जितना अत्रि जसे महिका । इसी प्रकार मंगलवार शुभकारक वहीं हैदइस 
पितामहवाक्य भौर “मंगलवार अनिष्ट है" एते मनुज-वाक्य में क्या अन्तर है । 


भ ~~ ~ . "~~~ - * -----~-~ - => - ~~ कने 


१. सवतंत्राण्यतः प्रायः संहृत्याष्टांगरसंग्रहः । 
युगानुरूपसंदर्भो विभागेन करिष्यते ॥--सं° सू० १।१८-२० 
न मात्रामात्रमप्यत्र किचिदागमवजितम्‌ । 
तेऽर्था: स प्रन्थवंध््व संक्षेपाय क्रमोऽन्यथा ।। -- वही २२ 
 आब्रह्यादि विनिःसृतमालोषय ग्रन्थविस्तरं क्रमकः । 
क्रियमाणकमेवेतत्‌ समासतोऽतो मभतेसाहः ॥-- वृ ° सं १।५ 
२. ऊर््वेमेति मदनं च्रिवृताघो वस्तुमात्रक इति प्रतिपादय । 
मद्विधो यदि वदेदथवात्रिः कथ्यतां क इव कमणि भेदः ॥ 
-सं० उ० ५०।१३०८ 


मुनिवि रचितमिदमिति यजच्िरन्तनं साधु न मनुजग्रथितम्‌ । 
तुस्येऽर्थेऽशो रमेदादमन्वके का विकेषोक्तिः । 
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४--शक, यवन, चीन अदि देशों का उल्तेख दोनों मे मिलता है । 

५--महामात्र' शब्द दोनों में भिलता है । 

६--वणव्यवस्था का संकेत दोनों मंदहै। संग्रहकारने सर्पौकोवर्णोके भ्रनुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शूद्र-हन चार वगोँ मे विभाजित किया है भौर वराहमिहिर 
नेभीग्रहोंका इस प्रकार विभाजन कियाहै। 

७-मेषजव्याप।र तथा चित्रकला, शिल्प, संगीत, नृत्य, गोष्टी आदि का 
निदे दोनों मे मिक्ता है । 

८- ब्राह्मणो की यज्ञ आदि क्िविध धार्मिक क्रियाओं के साथ बौद्धो के विभिन्न 
संप्रदायो का उल्लेव दोनों में है। वराहमिहिरने विष्णु की प्रतिमा के साथ-साथ 
देवी, स्कन्द, इन्द, शंकर, बुद्ध, अहत्‌, सूय आदि देवताओं का उल्लेख किया है । इससे 
स्पष्टदहैकि समी देवताओं की पुजा कालोक मे प्रचार था । पसा ही विचार 
वाग्भट की रचना में दुष्टिगौचर होता है। 

९--अथवंवेदीय प्रभाव दोनों पर स्पष्ट लक्षित होता है। 

१०- भौगोलिक स्थिति का दोनोंने वणन किया है । गंगा आदि नदियों, 
हिमालय आदि पर्व॑त, ती्स्यान, संगम, जदि का निदक्ष दोनोंमेंहै। 

११-पौराणिक आसूयानों का प्रभाव दोनों पर है । श्रीवत्सांक, कौस्तुममणि 
आदि का उल्लेख दोनों मे है । -देव, गुड, ब्राह्मण, गौ इन पूजा का विधान दोनौँ 
मंदहै । ब्रह्मणो को दक्षिणादेनेकाभी विधान है । 

१२-- शुभ करण, दिवस, नक्षत्र, मूहूर्तं, तिथि आदि का विचार दोनों मेँ है। 

१३--अनेक रोगों ओर ओषध्रियों का निदश दोनों मे है। उदाहरणार्थं, यौन 
रोगो के लिए गृह्य रोग-विक्ञानीय तथा गु्यरोगप्रतिषेधीयये दो अध्याय अष्टांग- 
संग्रह मे भिलते ह। कामशाखके अधिक प्रचारसे तथा भोग-विलासमय जीवन 
के कारण यौनरो्गो का बाहूल्य होने लगा होगा ओर इसलिए वाग्भट ने इन्दं एक 
स्वतन्त्र शीषंक के अन्तगंत रख कर समुचित महच्च दिया । वराहमिहिर ने अनेक 
स्थानों पर गु्यरोगों का निदेश किया दै । इससे पता चलता है कं वह वाग्भट 
क द्वारा वणित गृह्यरोगो का निदश करते है। 

१४- वराहमिहिर ने वृहत्‌ संहिता के कान्दपिक प्रकरण में अनेक वाजीकरण 
योगों का उल्लेख क्ियाहै जो अष्टांगसंग्रहके योगों से बहुत मिलते-जुरते ह । 

क्षितितनयदिवस्वारो न शुभकृदिति यदि पितामहप्रोक्ते ॥ 
कुजदिनमनिष्टमिति वा कोऽत्र विदोषो बरदिव्य़ृतेः ॥ | 
-जरृ° पं° १।३-४ 
१. वृ ° जा० २३।७.२५।९ व्र ° सं ° ५।८६१५०।९ 
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माक्षीकधातुमधुपा रदलोहवणंपथ्याशिलाजतुष्रृतानि समानि योऽयात्‌ । 
संकानिविशतिरहानि जरान्वितोऽपि सोऽशीतिकोऽपि रमयत्यवलां युवेव ॥ 


(वृ° सं° ७६।३) 
वराहमिहिर का यह इलोक अष्टांगसंग्रह के निम्नलिखित श्लोक की द्यी 
प्रतिच्छाया है :- 
शिलाजतुक्षौद्रविडंगसपिर्लोहिभयापारदताप्यभक्षः । 
आपूर्यते दुबंलदे हधातुखिप्रात्रेण यथा श्वाकः ॥ 
-स ० उ० ४९।२ ४५ 


इसके गतिरिक्त, वृष्य उष्कुलिका का विधानं दोनों मे प्रायः समानदहीदहैः- 
माषात्मगुप्तागोधूमदालिषष्टिकपैष्टिकान्‌ । 
शकंरायाः विदार्याश्च वूर्णानीक्षुरकस्य च ॥ 
संयोज्य क्षी रसर्पिर्भ्या ते पूपलिका पचेत्‌ ॥ 
पयोऽनुपानास्ताः शीघ्रं कुवन्ति वृषतां नरम्‌ । 
चृणमाषात्तिका च्छारुविदार्याश्च सरसेन्धवम्‌ ॥ 
रसेन पृषण्डूकस्येक्षोः प्लुतं वा राहमेदसि । 
पक्त्वा शष्कूलिकाः खादक्ना रोहेत्‌ षष्टिमंगनाः ॥ सं ० उ० ४९।४१-४२ 
तिल श्वगनधाकपिकच्छुमूलै विदारिकाषष्टिकपिष्टयोगः । 
आजेन पिष्टः पयसा प्रेतेन पक्वं भवेच्छष्कुलिकातिवृष्या ॥ 
वृण स9. ७६।९ 
वराहमिहिर ने इस प्रकरण में भौर निम्नांकिति योग व्यिहै:- 
(१) कपिकच्छूमुल से शत क्षीर--वृ° सं० ७६।४ 
(२) दुगधष्रतपक्व माष का सेवन क्षीरानुपान से--७६।४ - 
(३) विदारिकचरुणं को उसी के स्वरस से भावित कर श्यत दुग्ध से सेवन।७६।५ 
(४) भामरुकीचू्णं उसके स्वरस से भावित, श्रत-मधु-शकरासे चाट कर 


दूष पीना । ७६।६ 
(५) बस्तांडक्षीर से भावित तिल खाकर दग्ध पीना । --७६।७ 


(६) षष्टिकौदन, माषयुष ओर चूत का क्षीरानूपान घे सेवन ।--७६।८ 

(७) गोक्षुर का सेवन दुग्ध से, विदारीकन्द का सेवन दुर से । ७६।१० 

(८) अजमोदा, लवण, हरीतकी, शुण्ठी, पिप्पली इनके च्ूणं का सेवन मद्य, तक्र, 
पेया या उष्णजल से दीपन 8 ।--७६।११ 

(९) हम्यंपृष्ट, बचन्द्ररर्मि, उत्प, मद्य, मदालसा प्रिया, वल्लकी, स्मरकथा, 
एकान्त, ज्ञक्‌ । ७६।२ ये सभी योग भष्टांगसंग्रह्‌ के योगों से मिलते-जुलते है । 

(१०) कुछ श्लोक तो भाव ओर भाषा में बिलकुल मिक्तेजुलते हैं । कु 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैँ । 


तृतीय खण्ड : साहित्यिक अभ्ययन 


अष्टागसंग्रह्‌ 
(१) वसन्ते दक्षिरो वायुराताभ्नकिरणो 
रविः --सु° ४।२१, 
(२) रहसि वयितामंके कृत्वा भुजा- 
न्तरपीडनात्‌ । -चि° ९।४८ 
(३) त्रिवर्ण मण्डलं लिखेत्‌ । --उ० ५।५ 


(४) दध्यक्षताक्नपानरक्मरत्नाचितविप्रम्‌ । 
-मू० २३८, 
(५) प्राप्य दुष्प्रापमेश्व्यं बहुमानं च 
भूपतेः । --सू° ८।१४८, 
(६)न देशं व्याधिबहुलं नेदं नाप्य 
नायकम्‌ । -सं० सु° ३।११३ 
(७) तस्मषद्राजा कुलीनं निष्णातमष्टांगे 
सात्म्यज्ञं च प्राणाचायं परिगृहीत ॥ 


सं° सू० ८।४ , 


२३१ 
बृहत्संहिता 
फाल्गुनभासे--कपिलस्ताम्नो रविष्च 
शुभः ॥ --२१।२१ 


रहसि मदनसक्तया रेवया कान्तयो- 
पगरढ़म्‌ ॥ -१२।७ 
तस्मिन्‌ मण्डलमालिख्य कल्पयेत्तत्र मेदि. 


नीम्‌ । --४८।३४ 
गुडपुपपायसाद्यविप्रानभ्यच्यं दक्षिणा- 
भिश्च । --४२३।६८ 
विद्यातो भवति नरेन््रवल्लभदक् । 
--४४।९९. 

नासांवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूति 
मिच्छता । -वृ° सं° २।११ 
तस्माद राज्ञाधिगन्तभ्यो | विद्वान्‌ 


सांवत्सरोऽग्रणी: ।- वृ° सं° २।१० 


१६- वराहमिहिर ने प्राचीन आचार्यो के लिए भमूनि' शब्द का प्रयोग क्रियाः 
हैः । वाग्भटने भी इस शब्द का प्रयोगकियादहै। 

१७- वराहमिहिर ने मपना परिचय “आवन्तिकः कहु कर दिया दहैः। वह 
अवन्ति (उज्जयिनी) के निवासी सूर्यपुजकं मगन्रह्यणये। वागभटने अपनेको 
सिन्धुजन्मा' कहा है । इससे लोग यह अथंल्तेहँ कि वह सिन्ध का निवासी था। 
किन्तु मेरा विचारदहैकि वहु जनमातो सिन्धमें किन्तु कुट दिनों के बाद जीविका 
के प्रसंग पे अवन्ति चला आया होगा । अनेकं स्थानों पर उसने भवन्तिसोम' नाभकं 
पेय का उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट होता दहै कि अवन्तिसे वहु पूणं परिचित था।.. 
वह॒ मगब्राह्मण था यह कहना तो कठिन है किन्तु उसने कुष्ठरोग की चिकित्सामें 

सूयं की आराधना करने का विधानकियाहै। आजमी कृष्ठरोग मेंसुरयपूजा कीः 


१. ब्र जा० २८९, १०; व° सं० १०६।६ 
२. आदित्यदासतनयः तदवाप्तबोधः कापित्थके सवितृलब्धवःरप्रसादः । 
आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यग्बोरां व राहमिहिते रुचिरां चकार ॥ 


-*- व° जा०.२८।९ 
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परम्परा चलीओआरहीहै। विहार में, जहौ मगत्राह्मणों की बहुलता है, आजमी 
सूर्यं के मन्दिर में सुयंषष्टी का मेला खगा करता है । अवन्ती मेँ रहने कै कारण वह्‌ 
एक दूसरे के संपक मे आये होगे गौर एसी स्थित्तिमे एक की छाया दुसरे पर पडनी 
स्वाभाविकं है। 

१८- वाग्भट ने स्थावर विषो का विभिन्न रोगों की चिकित्सामें प्रयोग प्रारभ 
किया ओर रेसे सभी प्रयोगो का एक स्वतन्त्र अध्याय विषोपयोगीय में वणन किया। 
श्रूकि दन विषो को स।मान्यतः मौर कहते है! भतः इनका प्रयोग करने वले वंद्य 
मौलिक भिषक्‌ कहलाते थे । कटने की आवर्यकता नहीं किं एसे चिकित्सकों की संख्या 
उस काल में पर्याप्त रही होगी । वराहमिहिर ने इन “मौलिक भषको" का उल्लेख 
किया हैः । स्पष्टतः यह्‌ उल्लेख वाग्भट के आधार पर हृभा होगा । 

१९- मन्त्र, ओषधि आदि के माध्यम से तान्त्रिक प्रयोग भ्रमिचार, मोहन, वज्ची-. 
करण आदि प्रचकितिये। वराहमिहिरने इन क्रियाभोकी निन्दाकी है भौर का 
है कि इनसेहानिही होती है कल्याण नहीं3। वाग्भट की रचनाम भी तान्त्रिक 
प्रयोगो की बहुलता है । 

२०--गंधयुक्ति-प्रकरण मे शिरःतैल भानुपाक विधि से बननि का उत्लेख है* । 
वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह मे इस विधि का निरदश कियादहै। 

२१-मान-प्रकरणमे पल का दसवां भाग धरण वाग्भटने कहादहै। इमीके 
अनुसार वराहमिहिरने भी बतलाया दै" । 

२२-नक्षत्रकर्मगुण-प्रकरणः मे वराहमिहिर ने नक्षत्रों ते व्याधि भरं ओषध 
का संबंध स्थापित किया है। वाग्भट ने भी इसका उल्लेख कियाहै। 

२३- ताम्बर का गण विस्तृत कूप मे वराहमिहिर ने वणन किया है । वाग्मट 
भ भी यही स्थिति मिलती है । ससे पता चलता है किउस काले ताम्बूल-चर्वण 
का पर्याति प्रचलन था। 

२४--गोष्ठ का वर्णेन वराहमिहिर ने किया हैः । वाग्मट ने इसका वणेन रस।- 

धन-प्रकरण मे निम्नांक्ति रूप से किया है :- 


१. सवंमपि चैतन्मौलमित्युच्यते मूलाश्चयत्वात्‌ पत्रादीनामु । सं° उ० ४०।१ 
२. मौलिकभिषजां मूले । व° सं ९।३२ ` 

१. मन्त्रौषधाचैः कुहकप्रयोगैः भवन्ति दोषा बहवो न शमं । च्रु° सं ७५।५ 

४. बण सं० ७७।६ 

५. पलदशभागो धरणं । बृ» सं° ८१।१३ 

६. ब्रृ* सं०९८ ७. बृ° सं० ७७।३४-३७ 

८ बु° सं° ४८।११ 
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गवाम्रजुत्वेन कृदानुका रे रनन्यवागाशयदेहवेष्टैः । 
स्थिरेन्द्ियायुज्वंरनंः सुशीलः सुवृद्धगोपैः समधिष्ठितेषु ॥ 
पराज्याज्यदुग्धौषधिपादपेषु हुम्भा रवेवंल्गितवत्सकेषु । 
मठप्रवेशेन विनापि सिद्धि व्रजन्ति गोष्ठेषु रसायनानि ॥ 
--सं० उ० ४९।२६९. 
२५--व।गभट ने व्य को राजमवन केपास ही रहने का उपदेश किया है९। 
च राहमिदहिर ने भी वास्तुविद्या-प्रकरण में राजभवन के पास वधय, पुरोहित तथा दैवज्ञ 
के निवासस्थानं का विधान किया हैर । 
व राहमिहिर तथा वाग्भद की रचनाओं में निम्नांकित वषम्य मिलता है :- 
१- ब्रहत्संहिता में कुर, पांचाल, तक्षशिला आदि कुछ प्राचीन स्थानों के नाम 
मिरूते है किन्तु अष्टांगसंग्रह में इनका उल्लेख नहीं है । 
२--अवगाण (अफगान), सितहुण, चीन, पह्ववे आदि जातियों का उल्लेख 
जृहतुसंहिता मे है किन्तु अष्टांगसंग्रह मे नहीं है। 
१--अथर्ववेदीय प्रभाव वराहमिहिर प्र अधिक प्रतीत होता है क्योकि 
अथर्वपरिशिष्ट के अनुसार कमेविभाग, पुष्यस्नान, इृतकंबल, उत्पात आदि अनेक 
प्रकरणों का उसने निदंश किया है जबकि अष्टागसंग्रहु मे इनमेंसे केवल वरृतवेक्षण 
काही निर्देश दिनचर्या-प्रकरणमें किया गयादहै। 
४--वागभटने छन्दो का चमत्कार दोतीन श्लोको मेही दिखलाया है जबकि 
वराहमिहिर ने पूरे एक अध्यायमें ५० से उपर छदोंके विविध भेदों का चमत्कार 
पुणं प्रदशंन किया है। 
५--अरुकारो के प्रयोगे भी वराहमिहिर वाग्मटसे आगेदह। एक नमूना 
देखिये ~ 
जये धरित्र्याः पुरमेव सारं पुरे गृहं सद्मनि वंकदेशः । 
तश्रापि शयया शयने वरा खी रत्नोज्ज्वला राज्यसुखस्य सारः ॥ 
--तरृ°सण० ७४।१ 
उपमा का चमत्कार देखं :- 
प्राजापत्ये शकटे ` भिन्ने कृत्वेव पातकं वसुधा । 
केशास्थि्ाकलकशबखा कापालमिव व्रतं धत्ते ।--वृ ° सं° ९।२५ 
हृदयानि सतामित्र स्वभावात्‌ पुनरम्बूनि भवन्ति निमलानि । 
--ब्र° सं° १२।८. 


१. तस्माद्‌ भिषजो राजगृहासन्ने निवेशनं कारयेत्‌ ॥ सं० सू* ०८।७ 
२. बण सं° ५३।१० 
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ताम्बुलरक्तोत्कषिताग्रदन्ती विभाति योषेव शरत्‌ सहासा ॥ 
-वृ° सं° १२।९. 
गौर भी देखे :- 
येन चाम्बहरणेऽपि विद्रुमः भूधरैः समणिरत्नविदूमेः ॥ 
निग्तस्तदुरगेश्च राजितः सागरोऽधिकतरं विराजितः ॥-- वृ ° सं° १२।३ 
गंगादिवाकरसुताजलचारहारां धाश्रीं समुद्ररशनां वशगां करोति ॥ . 
-बृ° सं° ४३।३२ 
यहं श्छोक तो बेजोड है :- | | 
ध्वजकुभहयेमभूभृतामनुरूपे वशमेति भूभृताम्‌ । 
उदयास्तधराधराधरा हिमवदुविन्ध्यपयोधरा धरा ॥-बृ° सं०४२।३५ 
६-- भाषा कहीं-कहीं यडन्त के प्रयोग से बोकर बनादी गई है यथा व्ृ०सं° 
१९।१८ मे । अष्ट गसंग्रह मे देसे प्रयोग नहीं मिते । 
७--पालण्डों भौर नास्तिको का बहुशः उल्लेख उपेक्षा गौर तिरस्कार के साथं 
किया गया है जिससे बौद्धधमं की अवनति गौर उस्रके प्रति असहिष्णुता का प्रारभ 
सूचित होता है यथा- | 
पालण्डानां नास्तिकानां च भक्तः साध्वाचारप्रोज्न्ितः कोधक्षीकः । 
ष्युः: क्रूरो विग्रहासक्तचेता यस्मिनु राजा तस्य देशस्य नाशः ॥ 

--्र9 सं ० ४६।७६. 
अष्ट।गमग्रह मेँ इसके विपरीत, बौद्धधमं गौर ब्राह्मणधमं का समुचित सामंजस्य 
मिलता है । । । 

८-- वराहमिहिर ने शकोंका इस रूप में उल्लेख नहीं कियाहैजिससरूपमे 
वाग्भट ने । इससे प्रतीत होता है कि वराहमिहिर शको से परिचित तो ये किन्तु 
उतने निकट से नहीं । इसके विपरीत, वाग्भट ने जिस रूप मे वर्णन किया है उससे 
उसका शकों का सान्निध्य सूचित होता है । 


९--वराहमिहिर पर कालिदास का प्रभाव वाग्भट से अधिक है इसका विस्तृत 
विवेचन आगे करेगे । 

१०-वारों का क्रम वराहमिहिर में है किन्तु. अष्टांगसंग्रह्‌ मे नहीं । 

दसके अतिरिक्त, वराहमिहिर ने अष्टांगसंग्रह के स।थ-साथ चरक ओर सुश्रुत 
से भी बहुत कुछ किया है यथा- 

१--चरक ने आयुर्वेद को त्रिस्कन्धं ॒( हेतु, लिङ्ग, गौषध ) बतलाया है उसा 
प्रकार वराहमिहिर ने ज्योतिष को त्रिस्कन्ध ( गणित, होरा, श्षखा } कहा है। 

 -वृ° सं° १।९ 
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२-- चरक ने जैसे लिख है--“यस्य द्वादशसाही हृदि तिष्ठति संहिता । 
सोऽथंज्ञः स विचारज्ञः चिकित्साकुशलश्च सः“ उसी प्रकार वराहमिहिर ने लिखा 
हं :--संहित पारगश्च ठंबजिन्तको भवति ।--बृ° सं० २।१६ 

१--तंल, धृत भर मधु क्रमशः वात, पित्त गौर कफ के शामकं बतरये गये है 
बृहत्‌संहिता मे भी लिखा ई--धृतमधुतैलक्षयाय--५-६० 

$्सी प्रकार सून्रुत का भी आधार लिया गया हं यथा-- 

४--असम्यक्‌ अर्थकरण की निन्दा वराहमिहिरनेकीहै ( ब्र सं०२।२)) 
यह प्रसंग सुश्रुत के "यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न वु चन्दनस्य" से बिलकुक 
मिलता हं । 

५--तरृहतुसंहिता का यह दलोक-- 

अविदित्वैव यः शास्त्रं देवज्ञत्वं प्रपद्यते । 
स पंक्तिदूषणः पापो ज्ञेयो नक्ष्रसुचकः ॥ २।१६ 
सुश्रुत के इस श्छोक के आधार पर हं :-- 
यस्तु कमसु निष्णातो धाष्टर्ाच्छाखबरहिष्कृतः । 
स सत्सु पूजां नाप्नोति वधं चाहति राजतः ।।--सू° ३।४७ 

६९--मरक, कुहक शब्द का सुश्रुत के आधारपर ही वराहमिहिर ने अनेक 
स्थलों पर प्रयोग किया हं । शरल्यदत्‌ मौ रभिषक्‌ शब्द भी बृहत्संहिता मं अये ह। 

दसी प्रकार के अन्य साहचर्यबोधक तथ्य सामने आ सकते ह । 

इससे यह्‌ पता चलता है कि सुश्रुत ओर चरक वराहमिहिर से पूवं प्रसिदये 
तथा अष्टांगसंग्रह भी अस्तित्वमेंआ चुकाथा किन्तु कुछ ही पूवं रहा होगा जिसे 
पुणतः इसका आधार न लेकर अन्य प्राचीन ग्रन्थों का भी आधार उन्हँ केना पड़ा। 
फिर वाग्भट के वादभी चरक,सूुश्रुततो चलतेहीरहै। भाषा भौर शली की 
सरलतासेभी वाम्भट वराहमिहिर के पूर्ववर्तीं सिद्धहोते है। इसके विपरीत, 
ज्योतिष के तथ्योंके लिए वाग्भट वराहूमिहिरके ऋणी प्रतीत होतेह। ठेसी 
स्थिति मे अधिक सम्भावना यह है कि दोनों समकाकीन हों । 


भारवि ओर वाभ्मट 
भारवि का काल एहोल शिालेख ( ६३४ ई० }) के आधार पर षष्ठ शताब्दी 
का उत्तराधं माना जाता. है। इनकी प्रसिद्ध रचना “किराताजुनीय' नामक 


महाकाव्य है । | 
वाग्भट भौर भारवि का एक तुललात्मक अध्ययन यहा प्रस्तुत कियाजा 


रहा है। = ५. 3 
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१-- वैदिक धम, यज्ञ आदि की प्रधानताका परिचय किराताजुनीयसे प्राप्त 
होता है । शेवधमं की भी प्रमुखता का संकेत मिकल्तादहै क्योकि कथानक का मल 
आधार यही है । योग, जप, उपवास आदिका भीसकेतहै। वाग्भटमें ये विषय 
मिते है । यज्ञ में पशुवलि भी दी जाती थी । 

२--कुछ वाक्यदोष का परिगणन कर उनका निराकरण तथा आगम की 
रक्षा का निर्देश भारविनेकियाहै। वाग्भटनेभी ग्रन्थके प्रारम्भमें इन दोषों 
का संकेत कर आगम की रक्षाका उल्लेख कियाहै। 

३-कृषिकमं का वड सुन्दर चित्रण भारवि नै किया है। शालि की सर्वोत्तम 
जाति "कलम" ओर उसकी गोपिका का वर्णन अत्यन्त सजीवदटै।* वाग्भटनेभी 
कृषिक का उल्लेख किया हृ । 

४-- जिगीषु का उल्लेख भारवि ने कियादहै “^ भौर वागभटनेभी। 

५-- वेदव्यास ने अजुन को मन््रविद्या प्रदान कीदहैेसा उल्लेख किराता- 
जुनीयमें आताहै।९ वाग्मटने भी मागूरी आदि विद्याओंका वणन कयि है। 
भारवि के कथन से स्पष्ट है फि पुरोहित अथर्वविद्‌ होते थे । आभिचारिक क्रियाओं 
कामी निदेशदहै। वाग्मटने भी इनका निद कियाहै। 

७-- वस्त्रो मे क्षौम, दुकूल ओौर अंशुक सभी का वणन भारवि ने किया हैः ओर 
वाग्भटने भी । 

द--वेश्यागों का उल्लेख भारविने कियाहै। वाग्भट ने भी उसका उत्लेख 
कियाहै। 

९-- कालिदास के समान दिन्यौषधि^? का अनेक स्थलों पर भारविने वणन 
किया है किन्तु वाग्भट में यह नहीं भिता । 

१०- गंगा, यमुना जादि नदियों का उल्ल भारविने किया है । वाग्मटनेभी 
इन महानदियों का उल्लेख किया है ।*९ 

११- अनेक सुरत-विकशेषों का उल्लेख भारवि ने किथाहै।' वामभटनेभी 
नक्रा उल्लेख किया है । 


१, कि० १।२२,४४; २।२६,२८;४।३२; ६।१९; १०।१०; १२।२,८;१२।४३; १७५४ 
२. कि० १४।३८ , ३. कि० २।२७,२८ 

४, कि० २।३१;४।१,२,४,९,२६,२७,३४,३६ । ५. कि° २।३५,१३।२६.,१७।३८ 
६, कि० ६।२३,२५ ७, कि० ३।५६,१०।१० 

८. कि ° ४।६, १ १७।६,१४;८ १७ 

९. कि9 ४।१७ १०. कि० ५।१४, २४ २८; १५।४७ 

११. कि० ५।१५ १२. कं० ५।२३ 
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१२- अनेक मणियों ओौर रत्नों का निदेश भारवि ने कियाहै।" वागभटनेमी 
इनका उल्लेख किया है । 

१३- निमित्त ओौर शकुन का वर्णन भी भारविने क्िणिदहै।२ वागभटनेभी 
निमित्तो गौर मांगलिक भावों का वणन कियाहै। 

१४ आकारागंगाञ का उल्लेख दोनों ने किया है । 

१५-मदच्पान की प्रथाका संकेत भारविने कियादहै। स्त्रियां भी मद्यपान 
करती थीं। पानमभूभिमे बेठाकर चषकोंमें मच पीतेये।" वागभटने भी इसका 
वर्णन कियाहै। 

१६--वर्णाश्रम-व्यवस्या का संकेत भारवि ने-कियाह 1“ वाग्भटने भी इसका 
निदेश किया हं । 

१७-- चित्रकला का संकेत. भारविनेक्षियाहं भौर वाग्भट ने भी । 

१८-- प्रस्वापन भस्त्र का उल्लेख भारवि नं किया हं ।* संभवतः यहु मोहन, 
मारण आदि तांत्रिक क्रियाओं कौ ओर संकेत करता हुं । वाग्भटमें भी इन क्रियाभों 
कासंकेत है। 


निम्नांकित श्लोकों में शब्द-साम्य ओर अथंसाम्य देखें । 


भारवि वाग्भट 
१--कनक रराजवि राजितसानुना । किशुकारोकचूतादवन राजिवि राजिताः 
--कि० ५४ -स० सु० ४।२२ 
२--आशु कान्तमभिसारितवत्या यस्योपयोगेन शंकागनानां 
योषितः पुलकरुद्धकपोलम्‌ । लावण्यसारादिविनिमितानाम्‌ । 
निजिगाय मुदमिन्दुमखण्डं कपोलकान्त्या विजितः शर्शांक 
खण्डपत्रतिलकाङृतिकान्त्या ॥ रसातलं गच्छति निविदेव ॥ 
-कि० ९।३८ -सं० उ० ४९।१३६ 
१. कि° ५।३८ २. किं° ६।२,३,४ 
३. कि ७।१० ४. करि° ९।२३५,२३६,५१-७१ 


५. कि० ११।७६, १४।२२ ६. किं १५।३५ 
७, कि° १६।२५ 
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भारवि वाग्भट 
ई३--शीध्रपानविधुरासु निगृह्णन्‌ रहसि दथितामंके कृत्वा भुजान्तर पीडनात्‌ 
मानमाशु शिथिलीकृतलज्जः । पुलकिततनु ज।तस्वेदां सकम्पपयोधराम्‌। 
संगतासु दयितं रूपलेभे यदि सरभसं शीधोर्वारं न पाययते कृती 
कामिनीषु मदनोनु मदोनु॥ किमनुभवति क्लेशश्रायं तदा गृहतश्रताम्‌।। 
--कि० ९।४२ --सं० चि० ९।४८ 
४--अधथितस्तु न महान्‌ समीहते यरिमब यस्प प्राणयात्रा 
जीवितं किमु धनं घनाथितम्‌ । निबद्धा तस्मं यच्छन्‌ को 
--कि० १३।५६ धनानां घनायेत्‌ ॥ 
| --पं° उ० ५०।१३० 


पुथुनितम्बविकम्बिभि रम्बुदंः (कि० ५।६) भारवि के इम विन्यास को वाग्भट 
हितीय ने अष्टांगह्ुदय में अपनाया है :-- | 
तेऽम्बुलम्बाम्बुदेऽम्बरे ।-- (ह° सू० ३।४२) 
संस्कृत काव्य की अलंकृत शैलो की जो धारा प्रचलित हई भारवि उसके मृधन्य 
नायक है । अपने काव्य किराताजु नीयम्‌ में क्षब्द ओर अथं का अदूमुत चमत्कार 
इन्होने दिखलाया है । इनके पूवं तक महाकवि कालिदास द्वारा प्रचरित रस-शंली 
की धारा प्रवाहित हो रही थी । जसा कि पटे कहाजा दकार, वाग्भट प्रथम 
कालिदास से अधिक प्रभावित ह। यद्यपि छन्दं ओर शब्दों का चमत्क्‌।र उनकी 
रचना में मिता है तथापि उसमें प्रौढता का अमावहोनेसे प्रारम्भिकं स्थिति का 
ही द्योतकं है जबकि भारवि-कालं में इसमे पर्याप्त प्रौढता अ। गर्ईथी। वाग्भट 
द्वितीय की रचना इस दष्टिसे अधिक प्रौढहै ओौर भारविसे प्रभावित प्रतीत 
होती है । मतः एेमा अनुमान है कि वाग्भट प्रथम भारवि के पूवं या समकालीन तथा 
वार्भट द्वितीय भारवि के बाद हुभा । 


सुबन्धु भौर वाग्भट 
सुबन्धु गद्यकवि के रूप में प्रख्यात हँ । उनकी रचना "वासवदत्ता एक प्रमुख 
कृति है । सुबन्धु कास्मरण बाणमटुने इस प्रकारक्रियाहै। 
कवीनामगलद्‌ दर्पो नूनं वासवदत्तया । 
शक्त्येव प्राण्डुपु्राणां गतया कणगोचरम्‌ ॥ 


वासवदत्ता के एक टीकाकोर नरसिंह बे का कथन ह कि सुबन्धु विक्रमादित्य 
की सभाम ये। वासवदत्तामे उद्योतकर का निर्द्त जयादहैजोषखटीक्षतीमेंहृएये 
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भौर जिन्होंने दिङ्नाग के मत का खण्डन किया था। इन सब बातों को भिलाकर 
विचार करने से सुबन्धु छठी शती के अन्त ( ६०० ई० ) मेँ ठहरतै हैँ ।* वासवदत्ता 
कै आघार पर वाग्मट ओौर सुबन्धु की रचनाओंमें निम्नांकित साम्य हष्टिगोचर 
होता हं :- | 

१-सुबन्घु में ब्राहमाणधरममं की उन्नत दशा प्रतीत होती है किन्तु साथ-साथ 
बौद्धधमं की भी दाशंनिक प्रतिष्ठा हो रही थी ओर उसका बहुत प्रचार था। 
दोनों पक्ष बारी-बारी से अपने पक्ष में खण्डन-मण्डन प्रस्तुत कर रहै थेफिरभी 
ब्राहमाणधमं का पल्डा काफी भारी थार । वाग्भट मेँभी दोनों धर्मों का समन्वित 
रूप भिलता है । 

२-खण्डन-मण्डन के प्रसंग में यह स्वाभाविक दहै कि वादमार्गो का परिज्ञान 
किया जाय अतः वासवदत्ता में वादमार्गो के अनेक निदेश मिते रैर । वाग्भट में 
इनका उत्लेख नहीं है जब कि चरकसंहिता मे इनका विशद वणेन है । 

३--'सावंभौम' शब्द के प्रयोगो से प्रतीत होता हैकि विजिगीषु राजाका 
अस्तित्व था" । वारभट मेँभी ठेपे प्रयोग मिलते है। चत्र ओर चामर भादि 
राजचिह्लो का भी उल्लेख है तथा त्रिभुवन-विजय की भी कपनः है । 

४-- सुबन्धु के वर्णन से मद्यपान की प्रथा का संकेत होता दै। सखियांभी 


चषकों मे मद्यपान करती धो यद्यपि आचारम इसका निषेध धाः | वाग्भटमें 
भी एेसे संकेत मिलते हैँ | 





१. वलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प° ३७९ 

नोट-इम प्रकरण मे सभी उद्धरण सुबन्धुकरत वासवदत्ताके है। 

२. द्विज राजविरुढता पंकजानाम्‌।२०; मीमांसान्याय इव पिहितदिगम्ब रदशंनः। ६३ 

श्रुतिवाचनम्‌ इव क्षमितदिगम्बरदर्शनम्‌ । १८७, बौद्धसिद्धान्त इव क्षपित- 

श्रुतिवाचनदशंनः । २९७ 

३. छलनिग्रहप्रयोगा न्यायज्ञास्त्रषु । १७ 

४. सावंमौमयोगा दिगजानाम्‌ । २०; सावंमौमकरस्पशोपिभोगक्षमा । ११८ 
१८८, १९० 


५. मधुपानगोष्ठयेव नानाविटपितासवया । १०५-६ 
ेषमधुभाजि चक इव विभावरीवध्वाः । ४४-४५ 


६. अपतितेनापि नानासवासक्तेन । ११२, समुरालयमपि पवित्रम्‌] १२१, कश्चित्‌ 
सुराप इव पपात । २९७ 


२४० वारमट-विवेषन 


 ५--शुक, सारिका आदि पक्षियोकोधरों मेंरखनेष्ी परम्परा का निर्देश 
सुबन्धु ने किया हैः । 
६--मठ शब्द का प्रयोग किसी व्यवस्थित संस्थान के किए सुबन्धु ने किया 
है" । वारभटने भी एसा प्रयोग किया है। 


७--प्राचीनकाल में प्रातःकाल गलियों या सड़कों पर काव्यकथा का गानं 
करते हुए कापटिक या कथक गुजरते -ये । इनका उल्लेख सुबन्धु ने किया है* गौर 
वाग्मटने भी। 

८--गंगा-यमुना के संगम का उत्लेख सुबन्धु नेकियादहै* । वाग्मट नेमी 
नदियों के संगम का उल्लेख किया है । 

९. संमोहन का उल्लेख सुबन्धु की रचना मेँ मिलता है" । वाग्मट की रचना 
मे भी इसका संकेत मिक्ता है। 

१०--ताम्बूल-च्वण की प्रथा का संकेत सुबन्धने कियादहैः। वाग्भट का 
ताम्बूली-किसलय (मगही पत्ती) इस परम्परा का संकेत करता है । 

११--विषवृक्ष का संकेत सुबन्धु ने किया है । वाग्भट ने विषव्ली का निर्दे 
कियादहै। 

१२-- वासवदत्ता का प्रारंभ सरस्वती की वन्दनासे हुमा है। उसके बाद 
विष्णु ओर शिव की स्तुति है। आगे चलकर भी इन देवताओं का उत्तेख हभा 
है< । बौद्ध देवताओं का निदेश नहीं है। प्रतीत होता है कि वैष्णवधमं के 
साथ साथ दीवधमं भीसमनरूप मेचलरहा थासाथ ही बौद्धः देवतार्ओंके 
प्रति असहिष्णुता भी लोक मे बढ़ रही थी। 


१. कलप्रलापबोधितचकिताभिसारिकासु सारिकासु । ४५; क्षणदागतसुरतवंया- 
त्यवचनशतकस्कारकगृहशुक चादुग्याहूतिक्षणजनितमन्दाक्षासु । 
-५१, २३२, २३३, २२४ 
२, प्रबुद्धाध्ययनकमंठेषु मठेषु । ४५ 
३. हास रागमुख रकापंटिकजनोपगीयमानकाव्यकथ्यासु रघ्यासु । ४५, तया प्रवतं 
मानकथकजनगृहगमनत्वरेषु चत्वरेषु । १७२ 
४. हारलतारोमावलीगंगायमुनासंगमव्याजप्रयागतटाभ्याम्‌ । ५८ 
५. सम्मोहिनीमिव सर्वेन्दरियाणाम्‌ । ६६ 
६. परिहूतताम्बूलाहा रादिसकलोपभोगः । ६९ 
७. विषतरप्रसूनमिव यथा यथाऽनुपरुयते तथा तथा मोहमेव द्रढयति । ७६१ 
८. १, २,३, ४; रद्र इव विर्याक्षः, विष्णुरिव चक्रधरः । ७२ 
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१३- पारद का उल्लेख दो स्थानों पर सुबन्धु की रचना में हुभा है। एक 
स्थान पर उससे चांचल्य का संकेत है, गौर दुरे स्थान पर धातुवादविद्‌के दारा 
उसके पिण्डीकृत रूप का निर्देश हैः । इससे प्रतीत होता है कि उस काल तकः 
धातुवाद का पर्याप्नि विकासहोच्ुकाथा ओौरपारद केभी अनेक संस्कार होते भे 
ओर उन्ह बद्ध कियाजाताथा । वाग्मटने भी पारदका प्रयोग कियादहै। 

१४--श्रीपवतं उस काल में अनेक चमत्कारो काकेन्द्र तथा तांत्रिक क्रियो 
का स्थान माना जाता था सुबन्धु ने इसका उल्लेख किया हैर्। वागभद मं यह्‌ 
नहीं भिरता । 

१५-- "अंशुक" शब्द का प्रयोग वस्र के लिएकियागयाहैः । वागभटमेमी 
यह्‌ प्रयोग मिलता है । बौद्ध भि्रु ओर भिक्षुकी रक्तांशुकं धारण करते थे“ । 


१६ सुबन्धु ने अनेक स्थलों पर विविधचछन्दों कानि्ेश किया है तथा 
अरकारोंका भी चामत्कारिक प्रयोग किया हैः । वाग्मटमे भी विविध छन्दं एवं 
अलंकारो का प्रयोग हुआ है। 

१७ --अनेकश्चाखालंकृत वेद का निर्देश सुबन्धु ने किया है । इससे प्रतीत होता 
है कि वैदिक संप्रदाय की अनेक शाखायेंदेश् मे प्रचलित धीं*। इसके अतिरिक्त, 
दातपथ ब्राह्मण, उपनिषद्‌, मीमांसा, न्याय ज्योतिष, छन्दःशाख, कामसूत्र, भगव- 
द्गीता, काव्य-अलंकार, ६४ कला, बौद्ध दजन, भ्याकरण, महाभारत, रामायणः 
तथा अभिधर्मंकोक्ष का निर्देश वासवदत्तामें हुमा दहै। वाग्भट ने १०८ मंगलोँमें 
अनेक भावों का समावेक्ष किया दहै। 

१८- चिश्रकला का निदेश अनेके स्थलों पर सुबन्धुने किया हैः। वागभटः 
की रचनाम भी एसे संकेत मिलते दहै । 


, पारद इव क्षणमपि न तिष्ठति । २९ 

. पारदपिण्डमिव गगनधातुवादिनः । १९१ 

. श्रीपर्वत इव सन्निहितमत्लिकाजु नः । ८७ 

. पिहिनाम्बरोऽपि विलसदंशुकः । ९२ 

- शाक्य इव रक्तांशुकधरः १६७ भिक्युकीव तारानुरागरक्ताम्बरधारिणी । १७३ 
- यश्च कुसुमविचित्राभिः" ` ` दशित नेकवृत्तविासः । ९४.९५ 


७. वेदस्येव ्रूरिशालालंकृतस्य । १०६, ११४, ११९, १२६, १४४, २३४-३६,. 


२५०, ८९ 
८. चित्रे चापि न शक्यते विलिखितुम्‌ । ११४ 


१६ बाण 
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१९-- पाशुपत धमं के साथ शक्तिपूजा का पुरा प्रचार था" जिसमें महिषबलि 
दी जाती थी । कापालिक संप्रदाय भी उठ रहा था२। 

२० वेदयाप्रथा का संकेत सुबन्धु ने क्रिया हैड। वागभटमे मी इसका निदे 
मिलता है । 

२१- कृषि की दक्षा बहुत अच्छी थी । शालि, गोधूम का बाहुल्य था । गाजि 
की एकं विशिष्ट जाति कल्मका भी निदंश सुबन्धुने किया है" । वाग्भट नेमी 
अनेक धान्थोँका वर्णेन किया है) धान्यभरृष्ट लाजा का भी वणन दोनों में 
मिलता है“ । 

२२-सुबन्धुने गंगा, यमूना, मालिनी, तुङ्गभद्रा, शोण, नर्मदा, गोदावरी 
नदियों का उल्लेख किया हैः । वाग्भटने भी गंगा आदि महानदियों का उल्लेखं 
कियाहै। 

२३- सुबन्धु की रचना मे वर्ण-व्यवस्था ओर जाति का संकेत मिलता हैऽ। 
वाग्भट की रचना में भी इसके संकेत मिलते है । 

२४--"पाटन्टी' शब्द का प्रयोग सूत्रन्धुः तथा वाग्भट दोनोंने समानसरूपसे 
कियादहै। 

२५--इन्द्रनील, पद्मराग जादि मणियों तथा चुम्बके, कषक ओौर द्रावकका 
उल्लेख सुबन्धु ने किया है^ | वाग्भट कीं रचना में मी इनका बहुशः प्रयोग हुआ है । 





२६-- सन्ताप.शमन के किए सुबन्धु ने चन्दनलेप, कदलीकानन., कुसुमशय्या, 








१. भगवती कात्यायनी चण्डाभिधाना स्वयं निवसति । ११७ 

२. ६३, १२२, १६७, १७३ 

३. वेश्याजनेनाधिष्ठितम्‌ । ११६, वारुणीवारविलासिनी-अरुणमणिकुण्डलकान्तिः । 
१६६, वा रयोषिदिव पल्लवानुरक्ता । १७३ 

४. प्रशस्तकेदार ईव बहुधान्यकायंसम्पादकः १२२, ताराश्वेतगोधूमदालिनो नभः 
क्षेत्रस्य । १९२, कांचनच्छेदगौ रगोष्रुमकशालिकशालिनि ` 'हृष्टकलमगोपिकागीत्तसुखित- 
मृगयूये । २२८, १९, २५०-५१ 

५. तिमिरोदूगमध्रुमधूमलसन्ध्यानलपरितप्तगगनमहानसस्थाीकटाहमज्यमानस्पु- 
टितलाजानरुकारास्ताराः । १८४ 

६. ११७, १५०, १९१ 

७. जातिहीनता मालासु न दुष्कुले । १२६, हिजघातः सुरतेषु न प्रजासु । १२८ 

८. १३२, १३८, २६६ 

९. १३८; १९७, २१६, २५३, २९७० २८० 
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नखिनीदलप्रस्तर, कदटीदल एवं तालवृन्त के व्यजन का विधान किय। है" । यही 
विधान वागभदटने कियादहै। 

१६--सुबन्धु ने अनेक प्रकार की गोष्ठो का उत्लेख किया है जो उस समय 
समाज मे प्रचलित थीर। वाग्भट ने दिनचर्या-प्रकरण मे भोजनोत्तर इन्ही गोष्ठ्यों 
मे मन बहाने का विधान कियाहै। 

२८-- मांगलिक भवो, स्वप्न एवं ग्रहों ओर निमित्तो का उत्करे सुबन्धु ने किया 
हैर । वाग्भट ने १०८ मंगलो मे इनका निदेश कियादहै गौर ग्रहोंके अपचारसेमी 
व्यापि को उत्पत्ति का निदश्च कियादहै। 

२९--कि न सम्यगागमिता विद्या, कि न यथावदा राधिता गुरवः, कि नोपातिता 
वह्वयः, क्रि अधिक्षिप्ता भरदेवाः, किन प्रदक्षिणीक्रताः सुरभयः, किन कृतं शरण्येषु 
अभयम्‌ ( २५९-६० ) 

इन वाक्यो के द्वारा सुबन्धु ने तत्कालीन सद्वृत्त पर अच्छा प्रकाश डाला है। 
वाग्भट ने भी सद्वृत्त-प्रकरण में इनका उल्छेख किया है । 

३०--सूयेपूजा का उस समय विश्चेष प्रचार था। शिव की बष्टमूति मेंसूयंये 
आओौर इसके अतिरिक्त, १२ आदित्य की मान्यता प्रचलित धीर । सुबन्धु ने इनका 
उल्लेख किया है । वाग्भट ने मी सूर्यपुजा का निर्दे कियाहै। 

३१- विद्याधर, डामर, डाकिनी, पिङ्च, वेताल आदि का उल्लेख सुबन्धु ने 
किया है^ । वाग्भट ने भी इनका उल्लेख किया है । 

३६ २--कायमान करा प्रयोग सुबन्धुने कियाहैः ओर वाग्भटने भी । शन्द-साभ्य 
तथा अथ-साम्य के कुछ उदाहरण नीचे देखं-- 


सुबन्धु वाग्भट 

१-मदमुख रराजहंसकू लकोलाहलमुखरितकूल-- कोकिलालिकु लारापकलकोलाहला- 
पुलिया । ९६ कुलाः । --सं° सू° ५५२३ 

२--अनिलोल्छासितनमस्तरुकुपुममंजरी चलत्प्रवालांगु्लिभिस्तर्जयन्ति 
भिरिव त्जयन्तीभिः । २१७ महद्रुमाः ।-सं० चि० २।८६ 
१. १५७-१६० २. १६८ 


३. प्रस्थानमंगलक्लक इव मक रकेतोलिमुवनविजयेषिणः । १८८, प्रस्थानलाजा- 
जलय हव करका उ्य राजन्त । २९५ 

अहो ग्रहाणां अतिकटुकटाक्षपातनम्‌--अहो दुःस्वप्नानां दुनिमित्तार्ना च फलम्‌ । 
२५८ 

४. १६० ५. २४३, २४०, २९४ 

६. क्रियमाणकायमानिकानिकेतनम्‌ । २९० 
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आयुर्वेद के विषयों मे गगदत्र, प्रसुति, रसायन, जलौका आदि शल्यकं; मरक, 
षिवत्र, उन्माद, पलित, अजीर्ण-गल्म आदि रोग, इनका उल्लेख सुबन्धु की रचना मेँ 
हुभा है" । इसते प्रतीत होता है कि यै रोग सामान्यतः उस कारू में प्रसिद्धये भौर 
इनकी चिकित्सा भी प्रचलित थी । रक्तमोक्षण के लिए जलौका का प्रयोग बहुत 
प्रचलित प्रतीत होतादहै मौर रसायन काप्रयोग भी समाजमें आहतथा। यह्‌ 
कहना यद्यपि कठिन है किये विषय प्राचीन संहिताओंसेचल्यिगयेया वाग्भटसे 
किन्तु इतना निश्चित प्रतीत होता है कि अन्य शख-कर्मो की अपेक्षा जलौकाका 
व्यवहार दोषसंशोधन की दृष्टि से अत्यन्त प्रचलित था गौर संभवतः इसी कारण 
रक्तमोक्षण को वाग्भट ने पंचकर्मं के अन्तरगत रखना उचित समभा। रसायन का 
वर्णन भी वाग्भटने विस्तारसेकिया है। पारदका भी उल्लेख सुबन्धुने दोबार 
किया है । इसते प्रतीत होता है कि पारद का प्रयोग उस समय अधिको रहाथा)। 
अष्टांगसंग्रह में केवल एक ही स्थान में पारद का प्रयोग मिक्ता है । इसके अतिरिक्त 
सुबन्धु की दोली भी विशेष अलंकृत है । इन कारणों से वह वाग्भट के बादकी रचना 
प्रतीत होती है। 


बाणम गोर वाग्भट | 

बाणभटू हषवधंन ( ६०६-६४८ ई० }) के समकालीन ये, अतः रेतिहासिक 
दष्ट से बाणभटू की रचनाओं का पर्याछोचन अधिक महत्वपूणं है । इसी - ष्टि से 
वाग्भट कै साथ बाणमटू का तुलनात्मक अध्ययन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१- ग्रन्थ की अवतारणा मे बाणम ने शंकस<-पारव॑ती की वन्दना की है । महाकवि 
कालदास ने भी महाकाव्य रधुवं्षका प्रारम्भदेसेहीकियाहै। इससे स्पष्टहै कि 
कालिदास के समान बाणमटू भीदोव ये। कादम्बरी में तारापीड को परममाहैश्वर 
कहा गया है । हौव संप्रदाय कै अनेक घोर गौर अघोर रूप उस समय प्रचलित ये 
जिनका कवि ने यथास्थान उल्लेख किया है। शिव के समान विष्णु के अनेक अवतारो 
की पूजा भी समाज में प्रचलित थी । शक्ति की उपासना का भी प्रचारथा भौर 
स्थान-स्थान पर चण्डिकामंदिर स्थापित थे सूयपूजाका भी पर्याप प्रचलन था। 
राजा प्रभाकरवर्धन आदित्यभक्त कहा गया है । कातिकेय-पुजा का भी प्रचार था। 
कादम्बरी मे कातिकेयायतन का वर्णेन है। वेदिक यज्ञ-याग मी सवत्र होते थे। 
सवसे बड़ी विशेषता तत्कालीन समाज कीथी धमंके प्रति असाधारण सहिष्णुता 
ओौर समन्वय जिससे ब्राह्मणधमं के साथ साथ बौद्धधर्म तथा अन्य अनेक धामिक 


१. १९-२०, रसायनसिद्धिमिव यौवनस्य । ६५; ७५, ९३, ११५. १२५ १५६ 
१७८, १८४, २९५, २९७ 
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संप्रदाय समाज मे प्रचलित थे । बाणमदटर के साथियों में क्षपणक, पाराशरी, मस्करी 
तथा हेव थे। मयूरी, महापरागूरी आदि बौद्ध विद्याओं कै साथ-साथ दुर्गास्तोत्र तथा 
विष्णुसहस्रनाम का पाठ ओर मृत्युंजय तथा आदित्यहृदय काजपमी होताथा। 
कादम्बरी में महाश्वेता के पास कृष्ण, दुर्गा, शिव, बुद्ध सभी के उपाक गण थे। 
आर्यावछोकितेदवर की पूजा का भी उल्लेख है । देवमन्दिरो के साथ साथ बौद्ध विहार 
भी उज्जयिनी की शोभा बढ़ा रहे थे । 

वाग्भटमें भी ठेसी ही स्थिति देखी जाती है। 


२--मंगखाचरण के बाद बाणभदटु ने पुवंवर्तीं आचार्यौ ओर कवियोंकास्मरण 
कियाहै। इस प्रसंग मे उन्होने महार हरिचन्द्रका भी स्मरण कियाद ।२ सुबन्धु 
ने हरिचन्द्र कानाम नहीं च्यिाहै अतः भदटुार सम्भवतः सुबन्धु के कृच ही पूर्वं 
हुये होगे । 

वाग्भटने भी ग्रन्थके प्रारम्भ में पुकेवर्तीं अचयोँंकानामलियाहै। वारमट 
ने भटारकानाम नहींचजियाहै। इसमे पता चलताहै कि भदरारयातो वाग्भट 
के समकाीन या कुछ ही अगे पीले हुये हों । अधिक सम्भावना कि वह वाग्भट 
के कुछ पूवं हुये थे । 

३--यौगिक तथा तान्त्रिक भ्रियाभों का अनेक स्थलों पर उल्लेख बाण ने किया 
है । भंरवाचायं तथा जरदुद्रविड धार्मिक, तान्त्रिक कयंकलाप कै मृत्तं रूपदहै। 
श्रीपर्वत, जो उस समय में तन्त्र-मन्त्र का प्रमं केन्र था, उसका उल्लेख अनेक बार 
बाण की रचनाभोंमेहुभा है । मन्त्रसाधकं कराल तथा असुरविवर-ग्यसनी लोहिताक्ष 
बाणभटु कै साथियों मे थे°। 

वाभ्भटमें भी तान्त्रिक क्रियाओं का विकसित कूप भिलतादहै। 

४--वर्णाश्रम-व्यवस्था का संकेत बाण की रचनाभंमें मिलता दहै। ब्राह्मणों 

कासमाजमें आदर था, जिन ब्राह्मणोंका आचार गिरगया धावे भी जात्या 


१. ह० च ० १।१,२, ¶० २५, ७७-७८, ९७,१२२,१४३,१५३-५५, १५७-५८. 
१६०, १६३, १६६. १७०-७१, १७८, १८२, २०८, २१९, २३३, ३५९; का० 
१० १२१, ११६, ३०,३१, ९१, २, १४, ६४४, ६२९, ५९६, ३८८-८९, १७५-७६, 
१६८, का० उ० २१३, १७४,१,२, तत्कालीन प्रचलित विविध सम्प्रदायो का उल्लेख 
राजा प्रभाकरवर्धंन की मृत्यु के बाद वाले प्रसंग मे दिवाकरमित्र के आश्रम-वणंन- 
भ्रकरण तथा शुकनाक्च के गृहव्णन में बड़ी अच्छी रीतिसे किया गयाहै। 

२--पदबन्धोज्ज्वलो हारी कतवणंक्रमस्थितिः । 

भटा रहरिचन्रस्य गद्यबन्धो नुपायते ॥ ह° च० १।१२ 
२३. ह° च० १।२१, १० १३,३०,३९,६८,१६५-६६०१८४, १८६,१८५७.२६३ 
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माननीय ये । शूद्रो को नीच तथा स्पृश्य समज्ञा जाता था । कादम्बरी में चण्डाल- 
कन्या कै वर्णन भे एसा प्रतीत होता है" । 


५--विषवृक्ष का उल्लेख बाण ने ओर वागभटने भी किया हैः। 

६--सूयंकान्त, चन्द्रकान्त, अयस्कान्त, पद्मराग, इन्द्रनील आदि मणियों का 
उल्लेख बाण की रचनाओं मे सरव॑त्र मिक्ता है जो तत्कारीन समृद्धि का योतक हैर । 
वारभट ने भी इनका निदेश किया । 


७- निरन्तर व्यायामके द्वारा ककंड शरीरकाबाणने बहुक्लः वणेन किया 
है । इससे प्रतीत होता है कि नियमित व्यायाम करने को परम्परा उस समय थी। 
मभ्यंगकी प्रथाभी थी । कादम्बरी में चन्द्रापीड भौर वंश्षम्पायन जिस विद्यालय 
मे पठने के लिये भेजे गये थे उसमें ग्यायामन्ाखा भी थी । राजभवन में भी व्यायाम- 
भमि होती थी । वाग्भट ने भी दिनचर्या-प्रकरणमें व्यायाम का विधान कियादहै। 

८-सेतुबन्ध का उल्लेख ^ दोनों ने क्रिया है । 

९--ताम्बुल-सेवन की परम्परा प्रचलित थी । ताम्बूल के साथ मृखल-सुगन्धिके 
लिए सहकार, कर्पूर, ककोल, कवंग भौर पारिजातक -इनका सेवन किया जाता 
या९ । चियां भी ताम्बरूल-सेवन करती थीं। राजाके सेवकं मे ताम्बरुरुदायक भी 
होता था०। पानके बौडेके लिए 'ताम्बूखवीटिक' शब्द का प्रयोग हुआ है 

१०--वागभट ने सर्वाथंसिद्ध अञ्जन का वणन कियादहै। अनेक रोगोंमे सिद्ध 


वि 1 १ ~~~ -- 


१. भसंस्कृतमतयोऽपि जात्व द्विजन्मानो माननीयाः । 

-ह०° चण प० २०, ६९; १३३, १३६. काण पर २५ 

९२. हण चण० पुऽ २९, क.० -२२५ 

३. ह° च० पृ० २८, ३४, ३८, ८९, १०० १०२१-३, १५५. १३० ३८९ 
का० १५३-१५४, १६४, ४७६, ४७९.२५४.२८३। 

४. अनव रतव्यायामङृतककंशकशरीरेण ह ० च० प° ३७, ४०, ४३, ११८, २३६, 
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योग्यांगाम्यंगेन--ह° च० पु० ४०८, का०-९२, २३०, (४०३), ४१४ 

५. ह° चण० ३८ 

६, अतिसुरभिसहकारकपू रक कोललवंगपारिजातकपरिमलमुचा-- 
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योगों का उल्लेख किया गया है जो फलप्रद होते हँ । रसायन का तो एक स्वतन्त्र 
अध्यायमे ही वणेन किया है" । 


वागभटः ने इन सबका निदश किया हैः । 

११- सद्वृत्त का विधान बाणभटने अनेक प्रसङ्खोमेकियाहैर। वाग्भट नै 
भी इसका विस्तारसे वणन कियाहै। 

१२-कोस्तुभमणि आदि का उल्लेख मांगलिक भावोंमें वाग्भदटनेकियादहै) 
बाणने भी इनका उतल्लेख किया हैः । 

१३--ताखवृन्त तथा विशिष्ट अवस्थाओं मे नलिनीदल कं प्रयोग पंखा क्षलने. 
के किए होता था । वाग्भट ओौर बाण दोनों ने इसका उल्लेख किया है। 

१४--'ठौकृ गमने" धातु का प्रयोग बाणृभटर ने अनेक स्थलों पर किया हैः, 
वाग्भट मे इसका प्रयोग नहीं मिलता । 

१५--दिव्यौषध्ियों में पुनः संजांवनौषचि का उल्लेख बाणने किया हैर । वाग्भट 
मे इसका उल्लेख नहीं मिलता । 


१६-अंशुक नामक महीन रेशमी वस्र का प्रचारथा। इसीकाएक प्रकार 


चीनांशुक कहलाता था । क्षौम अल्सीके रेशों से बना हृभा वस्था । दुक सती 
वेसर था । पृष्डू देश में वनने वाला दुक्रूल वस्र बाण का पुस्तकवाचक सुषषटि पहने 
था । सम्भवतः वहु ढाका के मरुमल की तरह कोई वसख्था। कौशेय वखछकाभी 
वर्णेन ह । इनका उल्लेख बाणमभटू ने किया हैः । वाग्भट मे भौ इनका उल्लेख हुमा 
है । किन्तु पौण्ड्‌ आदि का उल्लेखं नहीं है । हृदय मे उनका उल्लेख है । सम्भवतः 
ये वस्त्र वाग्भट प्रथम के बाद प्रचारमे अयि। 





१. सं० सुण ८।९१ 
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३. ह° च० प° ४३, का०.२३४, का० उ० १०६ 

४. ह° च० प° ४५, का०,२३१९ 

५. ह° च० प° ५३, ११३, २०९, का० २८९, ३०५, ६१५ 

६. ह° चण पु० ५४, २६१ 

७. पुनः संजीवनौषधिरिव पुष्पधनुषः ।--ह° च० १०५८ 

८. ह° च ० प° ६४, १०२, १७७, २४५, २९१, का०-२२७, का० उ० १९९ 


३८ | बाम्भट-बिवेवन 


१७-तपस्वी दो प्रकारके होते ये-एक जंगलो में घूमने वले ओर दुसरे 
गृहस्थ । गृहस्थ तापसो को बाशभदटर ने गृहमुनि कहा हैः} वाग्भट में मूनिक्षब्द 
मिता है । आगे चलकर इसका प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा । अष्टांगहुदयकार 
ने तथा परवती टीकाकारो ने चरकं कै किए मुनि' गौर महामुनि" शब्दों का प्रयोग 
कियाहै। व्याकरण में भी पाणिनि, कात्यायन ओौर पतंजलि "“मुनित्रय कीसंज्ञासे 
परसिद्ध हुये । कादम्बरी में जाबालि-ञाश्चम के वर्णेन में तापसपरिषद्‌ का भी उल्लेख 
भाता) 

१८-- नृत्य, संगीत, काग्य, चित्रकला आदि कलाओं की स्थिति अच्छी थी ओर 
उनका समाज में प्रचार थाः | वाणभटुने इसका सर्वत्र निर्देश किया है। हषंकी 
बहन राज्यश्री तृत्यकला में शिक्षित हर्द थीञ । वाग्भट ने भी इनका उल्लेख 
किया है। 

१९--'सोम' नामक ओौषधि का वर्णेन बाणभटु ने किया है, अपने पूर्॑जोंका 
वणन करते हये उन्होने ज्खिा है कि उनकेषरों मेसोम की हरी क्यारियाँल्गी 
थीं" । सोम के उद्गार से मुनियों के निःश्वास सुगंधित रहते ये^ । बाणम का 
इससे किंस जौषधि का अभिप्राय है स्पष्ट नहीं होता । वस्तुतः सोम बहुत पहले ही 
सन्दिग्ध होगयाथा भौर दुलंम भी था। संभवतः बाणमटु नेसोम के किसी 
प्रतिनिधि द्व्य का निर्देश किया है जो सुगंधित होता था। वाग्भट का दृष्टिकोण 
ष्यावहारिक होने कै कारण सोम का उल्लेख उसमें नहीं मिलता । | 

२०--गभविान का वय प्राचीन आयुरवेदीय ग्रन्थों मे पुरुष केलिए २५ भौर 
स्रीके लिए १६ बतलाया गया है। विवाह भी संभवतः इन्हीं वयों मेंहोती धा। 
आगे चलकर्‌ विवाह का वयकम होता अया । वाग्भट ने दोनों स्थितियोंका 
समन्वय कर विवाहा वय परुष केलिए २१भौर स्रीके लिए १२ निर्घारित 
कियाहै किन्तु गर्भाधान का वय २५ ओौर १६ ही रक्ला है। इसका भरथं यह्‌ हु 
कि विवाह के तीन वषो के बाद द्विरागमन होने पर खी-पुश्ष का समागम होता 
था । अभी हाल तक अत्प आयु में विवाह होने प्र ३या५ वर्षों पर द्धिरागमनकी 

१. ह० चण पु० ६९; का० १४४, १४५, १५२, उ० १८७ तुलना कर-च० सं° 
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परंपरा कोक में प्रचलित थी । स्वयं बाणमटु का विवाह १४वषंकीञआयु मेहो 
गया था । हष॑वधन का विवाह २१ वषं में तथा राज्यश्चीका विवाह १३ वषंकी 
भयु में हृभा था । बाणमभद्रुके काल मेँ सामान्यतः ५ वषं कीञायु होने पर बालक 
गुरुकुल में विद्याध्ययन केलिए भेज दियाजाता धा भौर वहां १० वर्षो तक 
मध्ययन करनेके बाद १६ वं वषमे वहु स्नातक होकर घर आता था। उसी वषं 
गोदान संस्कार होकर विवाह होता था। कादम्बरी में चन्द्रापीड विजिगीषा ओर 
विहार मे भटक गया गया अतः उसका विवाह २० वषं" की आयु में हुमा । बाणभटु 
की रचनाभों से इस पर पूणं प्रकाश पड़ता हैः । वाग्भट में विवाह की आयु कुष्ठ 
अधिक है। 

२१- बाणभटु के साथियों मेँ जिनके नाम गिनये ग्ये हँ उनसे तत्कालीन 
संस्कृति पर पूरा प्रकाश पड़ता है । इनमें प्रासंगिक च्ष्टि से कुख्पुत्र वायुविकार, 
जांगुकिक मयुरक, भिषवपुत्र मन्दारक तथा धातुवादविद्‌ विहंगम प्रमुख है । 

(क) कुरपुत्र बायुविकार--दोषविकारों के आधार पर विशेषतः वायुविकार 
नामकरण अन्यत्र भी देखने को मिलता है । दण्डी के दशकुमारचरितमें भीरषेसे पात्र 
का उल्लेख है । उससे प्रतीत होता है कि आयुर्वेद के त्रिदोष-सिद्धान्त उस्र समय खोक 
मे प्रचलित थे मौर ब्यक्ति की चंचरता, अनवस्थितता तथा अंगमंग आदि को देखकर 
वायुविकार नाम रख दिया गया हो । यह्‌ सुवं विदित है किसमी दोषों मे वायुदोष 
सरव॑प्रधान है । दूसरी बात, वातिक शब्द उन तांत्रिकां के लिए व्यवहृत होता था जो 
वेताल-सराधना करते थे" । संभव है, उस काल म इन तात्रिकों की बहुलता होने के 
कारण रठेसे नाम रक्वे जाते हों। 


(ख) जाशुष्टिक मयुरक-सपविषों के उपचार की परम्परा चिरकाल से चली 
घा रही है। कुछ लोग तो मौषधियों से इनकी चिकित्सा करते हँ ओर कुठ लोग तन्त्र- 
मंत्र से । तन्त्र-संप्रदायमें इसी आधार पर जांगुलि देवी की मान्यता प्रचलित हुई जो 
विषकाहरण करने वाली बतलाई गई हैँ । इसी देवी ॐ आधार पर इस संप्रदाय 
का नाम जांगरुलिक पड़ा । मन्त्रप्रयोग से विष का उपचार करने वाते नरेन्द्र कहलाते 
ये । सर्पविषके लिए गारुड मंत्र प्रसिद्ध था । मयुरक नाम भी सर्प॑विषघ्न वृत्ति से 
संबन्ध रखता है । 

१. ह° च० प०७३ २. का० उ० ५४ 

२३. ह° चण प-० ७४-७५ 

४. असुरविवरमिति वातिकः--ह० च ० प० १६५-६६ 

५. गाद्डेनापि भूजंगभीर्णा-- ह° च° प १५७ 


२५० वाग्भर-विवेषवन 


( ग ) भिषकपुत्र मन्दारक -यह किसी बडे वच का अवारा डका मादूम- 
होता है । हषंचरितमें दो ओौर व्यो के नाम प्रभाकरवधंन की बीमारी केप्रसंगमेः 
भये हैँ एक सुषेण गौर दूसरा रसायन । सुषेण का विशेष परिचय नहीं मिक्ता 
किन्तु रसायन कुलक्रमागत, अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञाता १८ वषो की आयु का एक 
नवयुतवरकं वद्य था । वह राजा का इतना धनिष्ठथा किंप्रभाकरवधेन की म्ृत्युके 
पूव ही उससे श्रपना प्राणान्तं कर लिया । इससे यह पता चरता है कि व्यक 
व्यवसाय कुलक्रमागत चल रहा था । इसमे कृष लोग तो नियमित रूपसे शाख 
का अध्ययन कर ओर व्यावहरिक योग्यता प्राप्त कर अपने कायं मे निपुणता प्राप्त 
करतेथे ओर कुछ लोग मन्दार की भाति पिता के जीवनकाल तकं भावारागर्दी 
करतेथे ओर अन्तमं वं्यके असन पर ्ब॑ठकर सिद्धसाधित बन जाते थे। 

वागभटमेभी व्योकेये रूप मिल्तेहँ। वकी योग्यतामे वाग्भटने लिखा 
है कि वह अष्टांग आयुर्वेद में निपुण ओर कुलीन हो । ये लक्षण रसायन नामक वंद्य 
मे मिल्ते है । मेरे विचारसे, बःणभटर के समयके पूवं अष्टांगसंप्रहं बनचुकाथा 
भौर वंद्य का अष्टांग आयुर्वेद मेँ निपुण होना आवश्यक माना जाता था । यह्‌ कहना 
कठिन है किं रसायनके प्रसंगमें बाणभटु ने अष्टंग शब्द से 'अष्टांगसप्रहु का संकेत 
कियाद किन्तु इतना निश्चित है अष्टांग ज्ञान की मान्यता बाणभटूके पूवंहो चक्री 
थी भौर संभवतः इसका श्रेय वाग्भट कोहो । वंद्यका रसायन नाममी साथेकदहै 
जो बाणभटु की सूक्ष्म बुद्धि का परिचायकहै। 

(घ) घातुादषिदू बिगम- धातुवाद का प्रचार गुप्तकालसे हुमा रेसा 
अधिकांश लोगों का मत है । कौटिल्य अथशा मे धातुवादकरा वणनदहै भीर इसी 
आघार पर अनेक एतिहासिक उसे मौयंकालीन रचना न मानकर गृप्तकाीन रचना 
मानते है । पारद के विविध प्रयोगो द्वारा निकृष्ट धातुं को स्वणं आदि उत्कृष्ट 
धातुओं मे परिवर्तित कर देना ध।तुवादकी कला थी। इसी कारण इस क्रममें 
पारद कै भी अनेक संस्कार किये गये भौर अन्तमे उसे बद्ध किया गया । सुबन्धु ने 
वासवदत्ता मे चन्द्रोदय-व्णन कै प्रसंग मे चन्द्रमा की उपमा देते हए यह्‌ कहाकि 
मानों वह फिसी धातुवादविदू कै द्वारा बनाया गया पारदकापिष्डहो। पारद का 
उल्लेख अनेक स्थलों पर बाणभदर की रचनाओौं में माया है'। इसके अतिरिक्त 
सोने-चांदी को पिधल्ला कर उसका दूसरे धावुमों प्र पानी चदनिको कला भी 

प्रचलित थीः । इससे स्पष्टहै कि बाणभदटर के कालम धातुवादका काय चरम सीमा 


१. षारदरसधारामिव षौताम्‌ । काण ३९३ 
२. तप्तकनकद्रवेेव बहिरुपालपमूतिः--का ० १०९ 
रजतद्रवेरोव निमृष्टाम्‌ । का० ३९४ 
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पर पहुंच रहा था ओौर उसके बाद देहवादमें भी उसका प्रयोग होने र्गा था, 
वारभटमेंपारदका एक योग रसायन-प्रकरणमे आभ्यन्तर प्रथोगके लिए आया 
है। यही योग वराहमिहिर ने ब्रहुत्संहिता मे लिखा है। इस समय तक अन्य धातुओं 
के। प्रयोग भी चिक्ित्सामे होने लगा था। बाणभदटरुकी रचनागोंमे रसायन के 
साथनजो दूसरा शब्द "रस" आयादहैः वह्‌ सम्भवतः इसी रसकशषासख्रीय परम्पराका 
योतक है जिसमे आगे चलकर रसेश्वरदकशषंन की प्रतिष्ठा हुई ओर रसकाख के अनेक 
छोटे -बड ग्रन्थ लिखे गये । 


२२--उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में सम्पकं बह गयाथा। दक्षिण भारत 
का श्रीपवंत उस समय तन्त्र-मन््रके लिए सारे देश मे विख्यात थ।। कहते है 
वाकाटक वंश को रानी प्रभावती गुप्तकी भरसे वहाँ नित्य फू चढ़ाने को मेजा 
जाताथा। उत्तर भारतम भी पएेसे अनेक धामिक केन्द्रतीथं थे जहाँ दक्षिणके 
लोग आया जाया करते ये । वाणभदटर की रचनाभों के अनेक पाच्र यथा जरद्‌ द्रविड 
धामिक, संवाहिका केरकछिका आदि दाक्षिणात्य है। कादम्बरी की बचाण्डालकन्या 
दक्षिणापथ से आई धी तथा तारापीड के राजकुल के सेवको में अन्ध्र, द्रविड, सिहल 
के रोग अधिक थेः। । 

वाग्भट की रचना सेभी प्रतीत होता हैकिं दक्षिण से वहु पयति प्रमावितः 
हैँ । दक्षिण के सम्पकं से खान-पान की अनेक सामग्रियां उत्तर भारतमें प्रचक्ित 
हुई जिनका वर्णन वाग्भट ने करिया है। संभवतः दक्षिण के गधिक संपकं के कारण 
ही नारिकेलोदक' का वर्णेन वाग्भट ने किया है। इसका व्यवहार उस समय 
प्रचलित रहा होगा । बाणमभटु ने भी इसका उल्लेख किया. हैर ! चरक,. सुश्रुत मेँ 
इसका निदंश नहीं मिलता । 





२३-भरुत-प्रेत. राक्षस-पिशाच, ग्रहबाधा आदि परलोक मेंकाफी विश्नास 
केला था । इसके किए उपचार भी कियि जाते ये । विशेषतः रक्षासूत्र गौर मंत्रक<- 
डक का धारण क्रिया जाता था। मण्डल-लेख तथा विद्याराज का भी निर्देश है“ । 


१. सुभाषितश्रवणरसरसायनाः--हू° च० प° १४८ 

२. का० ६४५५५, दक्षिणा पथादा्गेता चण्डालकन्यका-' का० २३, अन्ध्रद्रविड- 
सिहलप्रयेण सेवकजनेन । का० २६९ 

३. वनपालपीयमाननारिकेलरससिवेः । ह° च° प° १६१ 

४. ह° च० प° ७५, १८२, १८८, १८९. २२०८-९; पिश्ाचानामिव नीचात्मनां 
चरितानि छिद्रप्रहारीणि प्रायशो भवन्ति । ह° च ० ३२२, का०-४९२, ४५५. ३२८ 

५. विद्या राजेनेव ब्रह्मसूत्रेण परिगरहीतम्‌--ह० च ° प° १८९, १८८, १९२ 


२५२ ,. वम्भिटबिवे वम 


इसके चिकित्सक नरेन्द्र भौर महानरेन्द्र कहलाते थे^ । वाग्मट मेंभी भूतविद्याका 
सविस्तर वर्णन है । 

२४--शुक, सारिका आदि पकषियो को घरों में पाल्लने की प्रथा थी । बाणमटू 
की रचनाभों में उनकी महत्वपूणं भूमिका है । कादम्बरी की कथा शुकं के मुखसे 
ही प्रारभ होती है । 

वारभटने राजा की रक्षा एवं मनोरंजन के लिए विविध पशु-पक्षियों को पालने 
का विधानकियादहै। 

२५-- जल को गुलाव आदि से सुवासित कर प्रयोग किया जाता थाञ ! वाग्भट 
में भीरेषी विधि का निदश है। 

२६--जाथ्यंणिक अभिचार आदि क्रियाओं तथा अथवंपरिशिष्टोक्त पृष्याभिषेक 
आदि का उल्छेख बाण ने किया है । महोत्पातोका भी विस्तारसे वर्णन किया हैः । 
वाग्भट ने भी इसक्रा उल्लेख किया है। 

२७ "कष्टा च सेवा" कहुकर बाण ने सेवा की ङृच्छुता का निद किया है^। 
वाग्भट ने भी इसका संकेत क्रिया है। 

२८- मांगलिक भावों की जो मान्यता उस समय सम।ज में प्रचित थी उसका 
निदशंन बाण ने बड़ी उत्तम रीति से किया है। इसके अतिरिक्त, शुभाशुभम निभित्तों 
तथा स्वप्नो का भी उत्लेश्च क्या दै। इस संवंधमे बाण जब राजा हषंवर्धनसे 
मिलने जा रहा है उस समय का प्रास्थानिक वणन अवलोकनीय है :- 

““हुसरे दिन बाण उठा, प्रातःकाल ही स्नान कर लिया । दवेत दुकरुल पहनकर 
हाय मे अक्षमाला छी । प्रास्थानिकं सूक्तं ओरमंत्रों कोबार वार दुहरौया ओर 
देवाधिदेव भगवान शंकर का दध से अभिषेक करके सुगंधित कूल, ध्रुप को गंष, 
ध्वज, भोग, विलेपन, प्रदीप आदि सामग्रियों से बड़ी श्रद्धाभक्ति से पुजा की । अग्नि 
म आहूति दी । पहली बार तिर की आहूति पड़ते ही अग्नि की शिखार्े चटकने 


१. रक्षाप्रतिसरोषैतानि ओौषधिसूत्राणि बबन्ध ।--का० २०२ 
गो रोचनालिखितभ्रजंपत्रगर्माच मंत्रकरंडकान्‌ उवाह ।-महानरेन््रकिखितम- 
ण्डलमध्यवत्तिनी विविधबलिदानानन्दितदिग्देवतानि बहुलचतुदंशीनिश्षासु चतुऽ्पथे 
स्नानमंगलानि भेजे ।-का० २०० 
. शुकसारिकारग्धाध्ययनदीयमानोपाध्यायविश्वान्तिसुखानि--ह° च० पृ० ७९, 
२८४, ३८८, का० २७२, २७३, ५३३, ५६१, ६६१, का० उ० ६३८ 
३. अभिनवपटुपाटकलामोदसुरभिपरिमलं न केवलं जलं--ह° च० प० ८१, ११६ 
४, ह० च ० पु०.८५-८६, ९९, १७६, २८० ३२६, ३६० 
५ ह° चण पृ ९५ 
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लगीं भौर अधिक धी की आहूति पड़ते ही दाहिनी गोर बढ़ गई । यथाशक्ति ब्राह्मणो 
को दक्षिणा दी। पूवं कीओर खडी हुई उत्तम गौ की प्रदक्षिणा की । इवेत चन्दन, 

श्वेत माला मौर वेत वख धारण किया । गोरोचना लगाकर दूवनाल भं शये हृए 

श्वेत अपराजिता के फलों का कणेफूल कान में लगाया, चोटी मे पीरी सरसों रक्खी । 

माता कै समान स्निग्धहूदया पिता की छोटी बहन सक्षात्‌ भगवती महाश्वेता 

मालती ने प्रस्थान-काल के सभी मंगलाचरण किये । सगी बृद्धाभंने आशीर्वाद दिये 
भौर परिवार कौ वृद्धाओं ने अभिनभ्दन फिया । पूजितचरण गुरुओों ने जाने की अनुमतिः 
दी ओर्‌ अभिवादित कलबृद्धौ ने मस्तकसूघा। शकुनौ से जने का उत्साह बढ़ा । 

फिर ज्योतिषी के कथनानुसार नक्षत्रदेवताओं को प्रसन्न किथा। इस प्रकार शुभ 
मुहूतं मे हरे गोबर सेल्पिहृए आंगन के चौतरे पर स्थापित पूणं कलश--जिसकेैः 
कण्ठ में इवेतकूलों की माला लपेट दी गई थी, जो पिसान के पंचांगूल थापों से उजला 

था एवं जिसके मुख म नये आम ले पल्लव डाल दिये गये थे--को देखता हुजा, कुल- 

देवताओं को प्रणाम करके, हाय में फल-फुल लिये हुए मौर अप्रतिरथ सूक्त के मंत्रो 
का पाठ करते हुए अपने पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा अनुगत होकर बाण दाहिना पैर 

पहले उठा कर प्रीतिकूट से चला" । दसी प्रकार राज्यवर्धन जब पिता की बीमारी 

काहाल सुनकर षरकीभोर चलातो दुःस्वप्न ओर दुनिमित्त हुये भौर उनकी, 

शान्ति के किए ब्राह्मणों को स्वणं आदि का, दान किया | 

वाग्भट ने जो १०८ मांगलिक भावों तथा निमित्तो का वणन किया है वहु इसे 
बिलक्रुल मिलता जुलता है । 

२६-- विजिगीषु राजा का सजीव चित्रण बाणनेकरिया है । वारभटनेभी 
विजिगीषु राजा का उत्लेख किया दहै । यह्‌ कहना कठिन है कि यह छिखते समय 
वाग्भट के मस्तिष्क में किस राजा का चित्र था--दिग्विजयी गुप्त सम्राट का, हण 
राजाका या विक्रमादित्य यञ्चोधर्माका? किन्तु इतना स्पष्टदहैकि वाग्भट के काल 
मे राजाओं की विजिगीषा प्रबल थी भौर निरन्तर इस प्रकार युद्ध होते रहतेथे 
जिनमें हज। रौ आदमी नित्य मौत के मह में जतेथे। 

३०-- बाणा ने अपनी रचनाओं के आरम्भ मे अपनी वंशावली का वणन क्रिया 
है। इमी प्रकार का एक संक्षिप्त वणन वाग्मट ने अष्टांगसंग्रहु के अन्त में दियाहै। 


१. ह° च० पृ० ९६-९७, सुमुल्लसद्मिः स्तनमंडलरमगलकलकषमय इव बभुव. 


महोत्सवः--हु° च० २२७ 

२. ह° च० प° २५८, २६०, २६१; वाडनिमित्तज्ञः पितरि सुतरां जीविताः 
शिथिरीचकार । ह° च० २७६, ३२७-२८, ३५६, ३७१, का०-४७५७, २०३ 

३. ह० च० प० ९९, १६५, १९६, का०-३५७, १६३, ३६५ 


२५ धार्भटन्विवेषन 


३१- बाण जब राजभवनकी ओर चलातोप्रातःही स्नान कर ल्िया। 
धर पर हषचरित सुनाने के पूवं प्रात.काल उठकर मंहु-हाथ धोकर बाणने सन्ध्या 
की ओौर सूर्योदय होने पर ताम्बूल खाकर बेठा। इसमें स्नान का कोई जिक्र नहीं 
है। कादम्बरी में मी श्ुककथा सूनते-सुनते मध्याह्न होने परही राजा शूद्रकके 
स्नान-मोजन का निर्देश है । जावालि आश्रम कीभी यही स्थिति है। इससे प्रतीत 
होता है कि प्रातः स्नान की परम्परा सामान्यतः नहीं थीः । पर्वों मे, विशेष अवसरों 
परया मूनिवगं मे प्रातः स्नान की परम्परा थी । वाग्मट में अथ जातान्नपानेच्छः' 
के द्वारा मध्या में बुभृक्षा होने पर स्नान का विघानदहै। 

३२- सेना मे उस समय हाथी ओौर घोडोंकीप्रमुखताथी। सवारीमे भी 
उनका व्यवहार होता था । बाणमटु ने उनका सविस्तार वणन किया है। चन्द्रापीड 
का घोड़ा इन्द्रायुध" तथा महाराज हषंवधंन का हाथी दपंशात इसके उदाहरण 
है । दपंशात गन्धगज था भौर चौथी आयु मे पहुव दुकाथा। करेणुका सवारी 
के काम आती थींरः। वाग्भटने भी हाथी-धोडोंका भौर गन्धहस्ती का उल्लेख 
कियाहै। करेणुकाभोंकीसवारीकामभी वर्णन क्ियाहै। 

३३-राजाओं के प्रियपा्रों के लिए 'गजवल्लभ' शब्द का प्रयोग प्रचलित 
था । मृच्छकटिक मे भी इसका उल्लेखे हुभा है । बाणमद्रु ने भी इसका प्रयोग क्रिया 
है | वागभटने भी शिवा गुटिक्रा नामके रसायनके प्रसंगमें कहाटहैकि इस्रके सेवन 
से पुरुष राजवल्ल्म हो जाता है" । ` | 

३४--बाणभदटर ने "जिनः क्षमासू' मे वृद्ध के लिए “जिनः शब्द का प्रयोग क्रिया 
है । वाग्भट ने भो "जिन" ओर 'जिनसुत' शब्दों का प्र्ोग कियाहै। अष्टांगहूदय- 
कारनेभी इम कशब्दकाप्रयोगक्ियाहै। ठेषी मान्यता किं बुद्ध के निर्वाणके 
बाद उन्हं 'जिन' कहा जाने लगा । 

३५-- ज्योतिष कै अनेकं तथ्यों का बाणभटु ने उल्लेख किया है । ग्रहो, नक्षत्रों 
तथा मूहूतौ का भी उल्लेख हभ हैर । प्रभाकरवर्धन के दरबार मेँ अनेक ज्योतिषी 

ये जिनमे प्रधान तारकं नामकं भोजकं ( शाकद्रीपीय ब्राह्मण ) था । 
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२६ यन्वरधारागृह॒ तथा पमिगरृह का वणन बाणभदटुने किया है। षारागृह 
मेँ फव्वारे होते थे जिनमें विविध पशु, पक्षी तथा सखी की आषङृतिवले यन्त्रो से 
पानी निकलता था । कादम्बरी में यन्त्रवृक्षक, यन्तरमयूरक तथा यन्त्रमथी पत्रशकुनि- 
शरणी का उल्लेख है । सभा, मावसथ ( सराय ), कूप, बगीचे, मन्दिर, सेतु ( पुल 
यार्बाघ ) तथा यन्त्र ( रहृट ओर फव्वारे) लगाना धर्मकृत्यं मेँ विहित था 
मतः घनौ-मानी व्यक्तियों तथा राजा-महाराजाभों दवारा इनकी स्थापना होती रहती 
थी) । वाग्भट ने भी इसरा उल्लेख किया है । अष्टांगहूदयकारने सखी की अक्ति 
वलि यन्त्र के स्तन आदि अङ्खों से जल निकलने वारे फव्वारे का उल्लेख किया है । 


३७-- मद्यपान सम्भ्न्त समाज में प्रचक्ति था। इसके लिएजो विक्षिष्ट 
स्थान होता था उसे 'पानभूमि' या आपान कहतेथे। सिया मी मद्यपान करती 
थीं । बाण जब हषं से मिलने गयेथेतो हषं के मुख से मदिराकी गन्धं पल रही 
रही थीः । वाग्मटने भी मद्यपान का बड़ा सुन्दर वणेन किया है । 

३८- शरीरके गङ्ग मे जो सामुद्रिक लक्षणहोत ये उनसे पुरुष के सौभाग्य, 
चक्रवतित्व आदि का अनुमान क्ियाजाताथा। हप॑वधंन के सभी अवयवो सभी 
लक्षणथे एेसा वाण ने कहा है । 

३९ वेरया-प्रथा समाज में थी । वाग्भट ने भी इसका संकेत किया है । 

४०- पहाड़ी प्रदेशों की खानों से अनेक वहुमूल्य परस्थर तथा द्रभ्य निका 
जाते थे । वाण ने इमका संकेत अनेक स्थलों पर कियाहै'^। वाग्भट ने भी अनेक 
खनिज द्रव्यो का वणेन कियाहै। 

४१--उपनयन आदि संस्कारों तथा साग वेद के पठन-पाठन का उल्ल बाण 
ने क्रिया है जौ तत्काखीन समाजमं प्रचक्िति थेः। वाग्मट में भी इनका निर्देश है। 
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४२--बाण के पुस्तक-वाचकं सुदृष्टि की वेषभरषा का जो वर्णन मिलता है उससे 
तत्कालीन समाज तथा जीवन का अच्छा परिचय मिखता है। सुटष्टि पौण्ड्‌ श्वेत 
दृकुल वख पहने था । स्नान के बाद उसने मधे पर तीथं की मिद तथा गोरोचन 
से तिलकं कियाथा। तैल ओर आंवले से उसका सिर स्निग्ध था। वह्‌ माल्यधारण 
किये था! निरन्तर पान खाने के उसके होड जाल थे; आंखों मे अंजन लगाये था। 
उसका वेष विनीत गौर आयं था\। 

तैकामलक शब्द से आवे का तेल सा अथं प्रतीत नहीं होता क्योकि उस 
स्थिति में आमलक्रतंल लिखना अधिक उपयुक्त होता । माम होता टैकितंखमें 
आंवला मिलाकर लोग ध्रुपमें रखते थे जो स्नान के समय लगाते थे । ददकुमारचरितः 
मे भी इसका उल्लेख आया है । कालिदास के काल मे लोग इगुदीर्तल सिरे 
लगति थे। संभव है, जंगलो में आश्चरमवासी रोग इंगुदीतंर का तथा गृहस्थलोग 
विक्ञेषतः राजा भौर धनी वगं तंलामलक का प्रयोग करता था। 

काष्म्बरी मे राजा शूद्रक तथा चन्द्रापीड की दिनचर्या काजो वर्णेन किया गया 
है वह्‌ अष्टांगसंग्रहोक्त दिनचर्यां कै आधारपरदही है। राजा चद्रक चण्डालकन्या 
से शुक का वणेन मुन रहै थे । इतने में मध्याह टो गया । मध्याह्न की ` शंलध्वनि 
होने पर स्नान कासमयहो गयां यह्‌ जानकर राजा सबको विसजितं कर आस्थान 
मंडप ( दरबारे आम) से उटा। व्यायाभूमि, जहां सभी व्यायाम कै उपकरण 
एकत्रित ये, वहां जाकर अपने समवयस्क राजपुत्रो के साथ व्यायाम किया । जब 
हल्का पसीना आने लगा तथ स्नानभ्रूमि में जाकर स्वणं की गन्धोदकपुणं जलद्रोणी 
मे बैठकर स्नान करने लगा । पहले वादविलासिनि्यां उसके सिर में सुगंध अमलक 
लगाने छ्गीं गौर फिर कलश से स्नान कराने लगीं । स्नानोत्तरसांपि की केचुल के 
समान पतला ओर स्वच्छ वस्र पहनकर तथा सिर में साफा बांधकर पितृतपण किया 
ओर फिर मंत्र के साथ सूयं को अध्यं देखकर मन्दिर गया। वहाँ शिव की पूजा 
की, अग्निहोत्र किया भौर विलेपन रमि में भाकर कस्तू री-कपृ र-केर रयुक्त चन्दन का 
सर्वागमें लेप किया। माल्य धारण किया भौर वस्त्र बदलकर इष्टमितों के साथ 
भोजन किया । भोजन के बाद ध्रुमवत्ति का पानकरर ताम्बरुल लिया ओर आरामसे 
टहलते हुए ॒भुक्त्वास्थानमंडप ( दरबारे खास) मे आकर वैठा। वहां कु 
राजाओं, मंत्रियों तथा मधो के साथ कथावार्ता कीर । 


इसी ।प्रकार चन्द्रापीड भी जब शिकार खेलकर होपहर कोधरलौटातो थोडा 
विश्चाम कर स्नानभरुमि में स्नान किया । उसके बाद स्वच्छ तौल्यिसे शरीर पछ कर 
वस बदके भौर शिर पर साफा बांधा ओौर देवार्चन किया । तदनन्तर अंगरागभूमिमे 
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जाकर, अंगराग, माल्य, आगूषण आदि धारण किये । फिर गाहारमंडपमें जाकर भित 
के साथ भोजन किया । भोजन के बाद आचमन कर ताम्बुल लेकर थोडीदेर ठहर 
केरफिरभिश्रोंके साथ वार्तािप कर कायं में र्ग गया । उसका अश्व इन्द्रायुध भी 
मध्याह्व में पसीने से इतना तर हो गया किं स्नान किये की तरह प्रतीत होता था\। 

दिनचर्या का यह्‌ विवरण वामग्भटोक्त विधान से बिलङ्गुल मिलता-जुर्ता है, 
भोजन के विविध पात्रों का भी उसने विस्तृत वर्णन कियादहै। 

४२३-बाणमटु ने अपने चार चचेरे भाद्योंका वणेन करने के प्रसंग में 
व्याकरणशास्र के वाङ्मय पर अच्छा प्रकाश डाला है यथावृत्ति, वाक्प, न्यास, 
न्यायवाद, संग्रह" । "न्यास" शब्दसे कुछ लोगों का कथन है किं यह जिनेन््रबुद्धि-कृत 
न्यास का बोधक है किन्तु इसके पूवं भी अनेक न्यास-ग्रन्य प्रचलित ये। भतः यह्‌ 
कथन उचित नहीं । भटरार हरिचन्दने अपनी चरक-व्याख्या का नाम "किष्योपाध्या- 
यिके न्यास" रक्खाहै। अपनी टीका में उन्हेने न्यायवादकाभी उद्धरण दिया दहै) 
^न्यास' शब्द वस्तुतः कालिदास के समयसे ही प्रचलितिहो गया था। मृच्छकटिक 
मे इसक्रा वहुशः प्रयोग किया गया है । प्रतीत होता है कि भट्टार हरिचन्धके समय 
तक इस वाङ्मय का विस्तारहौ काथ। | मेरातो अनुमानदै कि वाग्भट ने अपने 
ग्रंथ का संग्रह नाम इसी संग्रह के आधार पर रक्खा होगा । 

४४--वाणभट्‌ट ने अन्य देशोके साथ सिन्धु का भी उल्लेख किया है क्योकि 
वहां के घोड़े प्रसिद्धये । हष के विषय में कटा गया है :-अत्र पुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं 
प्रमथ्य लक्ष्मी रा्मीकृता‡ ! यह्‌ सिन्धुराज कौन था यह्‌ स्पष्ट नहीं होता । विक्षा- 
दत्त ने मृद्रारक्षिस में शक-नरपतिग्रों का उत्लेख किया है। वाग्भटमें भी शकाधिपति 
का निदेश किया है । संभव है, सिन्धु प्रदेश पर किसी शकाधिपति का राज्य हो जिसमे 
हप ने राज्यष्ीन लिया । यद्यपि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शको का विनाश्चकियाथा 
किन्तु संभवदहैकि मालवा ओौरसौरष्टूसे मागकरवे सिन्धुं प्रदेशमे एकत्रितहौ 
गये हों । उत्खात होने के बाद प्रतिरोपित होना यह्‌ गप्त-कार कौ एक स्वाभाविक 
प्रक्रिया थी । भथवा वहां हणो का अधिकारहो भौर हषं ने उन्हे पराजित कर उस. 
प्रदेश को अपने शासनमेंकर ल्या हो। हण लोग बीच-बीच में वराबरसिर 
उठते रहै जसा कि हम देखते ह कि राज्यवर्धन हृणों को दबाने के किए भेजे गये 
ये ओर घायल होकर लंटेथे । एक मत यह भीदहै कि वहां कोर शुद्र 
राजा था। 
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१७ बार 
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४५-- बाण के हषंचरित मं कथा का प्रारंभ करने से पुवं बन्दीके दारा गये हये 
दो शलोक दिये गये है" वाग्भट ने मी कथक गौर चारण का उल्लेल्ल किया है । 

४६-- शुक्र ओर वृहस्पति ये दो आचायं गुप्तकाल मे प्रमुख थे जिनके नीति 
सम्बन्धी ग्रन्थ प्रचलिति हु । वाग्भटमें भी इनके नेक योगों का उस्टेष मिलता 
है तथा राजग्यवहार का विषय बहूत कुछ उस पर आधारित है । 

४७--घटीयश्र (रहट) का अनेक स्थलों पर उल्लेख बाणभटूट की रचनाओं मे 
हमा है । सेतो कौ सिचाईके लिए इनका प्रयोग होता थाञ। दकषकुमार-चरित मं 
भी इनका उत्लेख है । माधवकर ने भी इसमे सादृश्य रखने वाके ग्रहणीरोग के एक 
प्रकार को घटीयत्र कहाहै। 

४८-लोहै का काम विरोष स्प से होता था। उससे अस्-दास्त्र बनाये 
जाते ये४। 

४९-- यक्ष, सिद्ध, विद्याधर भादि का उल्लेख“ बाणभटट तथा वाग्भट दोनों ने 
किया है। 

५०-वाण ने प्रभाकरवर्धन को (ुणहरिणकेसरी' ओर 'सिन्धुराजज्वर' कहा है । 
इसके साथ साथ गुजर, गांधार, काट ओौर मालव का भी उल्लेख है६। राज्यवधन इन 
हणो से डने के लिए उत्तरापथ गया था । इससे प्रतीत होता है कि इन सभी 
प्रदेशो मे हणो का आधिपत्य था जिन्हें पराजित कर प्रभाकरवधंन ने अपने अधिकार 





१. ह० च० प° १५८ 
२. शुक्रवृहस्पतिभ्याम्‌ इव सुरासुरविजयवि्यासिद्धिभ्रद्धयानुबघ्यमनम्‌-- 
-ह० चे० १० १७६ 
३. घटीययत्रराजिरज्जवः-हु० च ० पृ ०४५६, का ० ६९३, अनव रतचलितजलघरीयत्र- 
सिश्यमानहरितोपवनान्धकारः-ह० च० १५४, घटीयंत्र ओर वापी का भारते 
भ्रचलन शकों द्वारा हा रेषा श्री वासुदेवक्शरण अग्रवाल का मत है। 
४. कृतान्तकोपानरतप्तेनेवायसा घटितम्‌ 1-ह्‌० च० पृ० १८३, का०-११०, का० 
उ० १९५ ११४ 
५. ह° च० प° १९७ 
६. हणदहरिणकेसरी सिन्धुराजज्वरो गृर्जरप्रजागरो गांधाराधिपगंधद्विपकूटपाकलो 
शाटपाटवपाटश्चरो मालवलक्ष्मीरतापरशुः प्रतापकील इति प्रयिताप्ररनामा 
अभाकरवधनो नाम राजाधिराजः। ह° च० पू ५०३ 
७ राजा राज्यवधनं हृणान्‌ हन्तु "“* उत्तरापथं प्राहिणोत्‌ । ह ० च ० २५७, ३०९ 
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म लिया किन्तु हणो का उपद्व दबाने कै लिए राज्यवधंन पुनः गये इससे प्रतीत होता 
कि इनका पूर्णतया दमन प्रभाकरवधैन नहीं कर सकेथे । वाग्भटे के काल की दृष्टि 
से यह सूचना महत्त्वपूर्णं है । वाग्भट ने अपने को सिन्धुजन्मा कहा है इससे निःसन्देह 
वह सिन्धुप्रदेशा के निवासी थे । अपनी रचना मं उन्होने शकाधिपति तथा अन्य प्रसंगो 
म शकों तथा शकांगनाओं का उल्लेख किया है । हणो का उल्लेख नहीं मिरूता । एेसी 
संभावनाहै कि वाग्भट का शकाधिपति (बाण ने 'शकपत्ति' शब्दकाभी प्रयोग उस 
शकराज के किए किया है जिसका विनाक्ञ चन्दगुप्त कै हाथों हुभा-पृ०२५४-५५) 
उसी परम्पराकाहो जिते यहां सिन्धुराज कहा गया है भौर जिसका दमन 
प्रभाकरवधंन ने किया था । वाग्भट ने चूंकि हण शब्द का रयोग नहीं किया है इससे 
यहु भी सम्भव है कि उन्होने शकः शब्द का प्रयोग हणो के लिए किया हो । वस्तुतः 
शक शब्द आगे चलकर समी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होने लगा ।* 

५१- समाज मेँ स्त्रियों की स्थिति सम्मभानजनक नहीं थी । कन्या उत्पन्न होनें 
से लोग दुखी होते थे । विधवाये भी थीं भौर अधिकांश स्त्रियाँ वंधव्य के भय से पति 
के साय साथ या उनके पूवं सतीहो जाती थीं। राजा प्रभाकरव्धन की पत्नी यश्षोमती 
दसी प्रकार सती हो गर्द थी जिसका वणन बाणने किया है । स्त्रियों पर विश्वास 
उठ चुका था अतः उन्हे स्वतंत्रता नहीं दी जाती थो भौर वे पतिया पुत्रके संरक्षण 
मे जीवन विताती थर । वाग्मटनेभी एेसा ही निदेश किया है । 

५२- नदी मेँ स्नान करके पितु -तपंण काउल्केख बाण ने किया है । वाग्भटे 
भी इसका उल्लेख है |. 

५३-राशांकं का उतल्लेव बाण ने किया हैः । राज्यवर्धन आगे चलकर राजा 
दाक के द्वारा मारा गया, उसी का पूर्वामिास दस शठ से ध्वनित होता है। वाग्भट 


मे भी शशांक का उल्लेख किया है ।“ किन्तु यह कहना कठिन है किं उसका अभिप्राय 
भी यहीहो। 


१. 0. ¢. 8040196109792 : ^, 2, 0, १.1. ४०1. णा, 125. 

२. सेयं सर्वाभिभाविनी शोकामेर्दाहृशक्तिर्यंदपत्यत्वे समानेऽपि जातायां दुहितरि 
दूयन्ते सन्तः ।-ह्‌० च० प° २४०, २४६, २८४, २९१, ४३५, का०-५००, ६०,९३, 
४९७,५२४,६९०,२८२; अबलानां हि प्रायशः पति रपत्यं ववलंबनम्‌ ह° च ° ४५३ 

३. तस्यां स्नात्वा पित्रे ददावुदकमू' ह° च० पृ० ३०० 

४. अकाशताकादे श्शांकमण्डलमु' ह° च° पण ३१४. 

५. "कपोलकान्त्या विजितः शल्लांकः रसातलं गश्छति निधिदेव"। सं .उ० ४९।१३ 
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५४-- चकोर की गिं विषसेकललहो जाती हैँ इसका उत्लेख बाणने क्या 
है ओर वाग्भट ने भी 


५५-- बाण ने कुं वगं के व्यक्तियों के स्वाभाविक दोषों का उल्लेख किय। है । 
यथा बिना कोम का ब्राह्मण, क्रोधहीन मुनि, अचंचल कपि भादिसंसारमें दलम 
किन्तु इसमें वंद्य का निदंश नहीं किया गया हैर । इससे प्रतीत होता है कि उस समय 
वंद्य-व्यवसाय समाज की श्रद्धा भौर सम्मान का विषयथा ओर विवाद आदि दोष 
वों में नहीं ये । भटटोजिदीक्षित ने "वचाः विप्रवदन्ते" के दवारा व्यौ को विवाद- 
शीता का उत्टेख किया है जो उनकी तत्कालीन स्थिति का द्योतक है। 

५६- ब्राह्मणों को रत्न, गौ आदि का दानदेने का उल्लेख बाणने किया हैर। 
वाग्भट ने भी इसका बहुशः उल्लेख किया है । 


५७- हषं की दिग्विजययात्रा के प्रसंग में सेनाके साथ वद्य का उल्लेख नहीं 
किया गया है । किन्तु राज्यव्धन के घायल होने पर उसके शरीरम पद्यां बेधी 
थीं । इससे प्रतीत होता दहै कि उस कालमेंसेनाके साथ द्य रहते ये। सम्भवतः 
उनकी यात्रा की पृथक्‌ ग्यवस्थाहो। वाग्भटने भी इसका उल्लेख किपादहै, सुश्रृव 
मे इसका स्पष्ट उल्लेख है । 

५८--"गुधति' शब्द का प्रयोग रक्षा के अथं मेँ बाणमभटूने कियाहै' मौर वाग्भट 
ने भी । इसका प्रयोग कारागार या शखरागार अथं मे भी होता था ।५ 

५९-- वाणम ने चीन, क्िपुरुप, खीराज्य, तुर्क, पारसीक, शकस्थान, 
पारियात्र, प्राग्ज्योतिष, माव, दक्षिणापथ आदि देशो तथा हिमद्ुट, हिमालय, गन्ध- 
मादन, ददर, महेन्द्र आदि पवतो तथा गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियोंका 
उल्लेख किया है° । वाग्भट ने भी अनेक नदियों ओौर पवंतों तथा भौगोकिकं स्थानों 
का उल्टेख किया है । 


६०-- कलम धान्य शालि धान्यो में सर्वोत्तम माना गया है । कालिदसनेभी 
अपनी रचनागों मे दसका बहुशः उल्लेख किया है । इससे प्रतीत होता है कि गुप्त 


१. राज्ये विष इव चकोरस्यमे विरक्त चश्युः। हण च० पृ० ३१७ 
२. ह° च० पृऽ ३१९ ३° ह० च ० पु° ३५९-६०, ३६२ 
४. पातालमिव महायोगिनां गृप्तये समासादितम्‌ ।-- ह° च० ३८० 
५. ह° च° १० ३८०-८१ | 
६. ह° च० १० १८, २७, २९, ९८, १२७, ४५१ 
. ७. रलाकोऽपि वां कलमः- ह° च० पृ० ४०१ - .८. ह° च० प० ४१६ 
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एवं उत्तरगप्रकार मे हस धान्य की विरोषता लोकप्रसिद्ध थी । वामभटने मी इसका 
वर्णन किया है । 


९ १-काल-मान के प्रसंग मे बाणभटु ने कालनालिका का उल्लेख किया है" । 
;सम्भवतः यह एक प्रकारकी.षड़ी थी। वाग्मटने मी नाडिकाका प्रयोग इस 
खन्दभ मं क्यादहै। 


६२- वाग्भट ने सपोँ में आशीविष कं विष असाघ्य बतलाया है। बाणमटूने 
भी इसका प्रयोग कियाहैर। विष का शमन ओषधि तथा मन्त्र से किया जाता 
थाञ। अगस्त्य नक्षत्र का उदयहोने पर विष का शमनहो जतादहैदइसका भी 
उल्लेख किया गया इह" । कालिदासने भी एेसा कहा है । 

संग्रह मे सौगन्धिक का प्रयोग हभ है। वराहमिहिर ने सौगन्धिक नामक 
एक रत्न का उल्लेख किया है । टौकाकारोने इसे गन्धक कहा है । अष्टांगहूदय में 
 शगन्धपाषाण' शब्द से गन्धक का उल्लेख है तथा उसका प्रयोग नेत्ररोगं मे अञ्जनं 
कैचिए हुमा है) बाणमदट्‌टने भी गन्धपाषाण का उल्लेख कियाहै।" पारद का 
भी प्रयोग होता आ रहाथा। दोनों के मिलन से रसशाख का वास्तविक प्रारम्भ 
भमाना जाता है जिसकी भरुमिका तो अष्टाङ्गपंग्रह-काल में बन चुकी थी किन्तु जिसका 
"स्वरूप व्यक्त हुआ क्रमशः कालान्तर मे। 


 मेदोरोग वामभटके काल मे अचिक "मिलता था। इसका कारण सम्भवतः 


सुरापान था। वाग्भट ने इसकी चिक्ित्साका मी विश्षिष्ट विधान किया है। बाण- 
भट्ट ने भी इसका निदेश किया है ।९ 


कादम्बरी का ज्वरदद्रविड धिक .रसायनं का असम्यक्‌ प्रयोग करनेके कारण 
कालज्वर से आक्रान्त हो गया थाऽ। रसायन-सेवन की विधि समुचित शोधन के 
बाद है । यदि सम्यक्‌ शोधननहोतो अनेक विकारहो सकतेह। वाग्मटमे भी 
यह्‌ विषय प्रतिपादित है। 


१. नाडिक च्छेदप्रहतपटुपटहनादानुसा री मध्याह्वशंखध्वनिरदतिष्ठत्‌ ।-का० ४० 
२. का० पृ० ४६३ 

३. सततममूलमंत्रशक्यः विषमो विषयविषास्वादमोहः ।-का० ३१४ 

४. काण पुण १७५ 

५. गंधपाषाणपरिमलामोदिना । ~ का० ३७० 

६. अनारोपितमेदोदोषं गुरुकरणम्‌ । -का० ३१०८ 

७. बंसम्यक्कृतरसायनानीतकालज्वरेण-का० ६४४ ` 
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निम्नाकित उद्धरणो की तुलना कर :- 
१--पृष्डक राजिभिवि राजितललाटाजिराः- क्रिशुकाशोकचूतादिवनराजिविराजिताः 


--ह० च० १०१८ -सं° सु° ४।२२ 

२--कोकिलकुलकलप्ररापिनी कोकिलालिकुलालापकलकोलाहलाकुलाः 

ह° च० पण ५९-६० -सं° मु० ४।२३ 
मदकलकोकिलकुलकोलाहलः- 


ह° च ०, पुण ४५८ 
पुलिन्दभटू ने कादम्बरी उत्तरभाग में देते अनेक प्रयोग किये है :-- 
(क) मधुकरकुलकलकोलाहकाकूलित--का० उ० ५ 
(ख) मदकलकेकाकोलाहलः--का ० उ० ११६ 
(ग) आबद्धकलकलापिकूलकेकाकोलाहलाकूक्ितचेतोवृत्तिमु-का० उ० १५१ 
३--रसातलादवनीमव दायं उद्गच्छता रजनी- कपोलकान्त्या विजितः शशको 
करबिम्बेन अर।जत रजनी । रसातलं गच्छति निविदेव । 
--ह्‌० चण पृ9 8७४ --सं० उ० ४९।१३६ 
६३--आयुरवेदीय अंगों यथा कायचिकित्सा, शल्य, श्रुतविद्या, प्रसूति आदि कै 
संबंध मे भी प्रचुर सामग्री बाणभट्‌ट कौ रचनां में मिलती है जिससे तत्कारीन 
स्थिति कै संबन्ध मे महत्वपणं सूचना उपलम्ध होती है । बाणभट्टके कालमें 
चिकित्सा मे धातुओं, रत्नों तथा रस्ञ-रसायन का प्रयोग विरेष होनेकर्गाथा। 
ग्भेट की रचनाम भीरैसेही तथ्य मिलते ह। | 
वाग्भट ओौर बाणभटट मं अत्यधिक साम्यहोने के कारण तथा अन्य प्रमाणोंके 
जाधार पर एसा अनुमन है किं वाग्भट बाणमट्टके कुछ ही पूवं हुभा । 


दण्डी ओर वाग्भट 


दण्डी का काल सातवीं शती का अन्तिम चरण मानाजातादहै। वे बाणभटू 
के बाद हुये । दण्डी की अनेक रचनायें हैँ जिनमें "दशकुमारचरितम्‌ प्रमुख है । 
वाग्मट भौर दण्डी का तुलनात्मक मध्ययन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


१-दण्डी ने जन्मजात सामुद्रिक लक्षणों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा भावी 
जीवन का अनुमान किया जाता है।९ वाग्भटने भी पसे लक्षणों का निर्देश कियादहै। 


२--दण्डी ने बालक के जातकमे, नामकरण, चूडाकर्म, उपनयन भादि संस्कारों 


१. सकललक्षणलक्षितं सुतमसूत ।--द० ° प° ५०, ५२; उ० २।६; ४।२६ 
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का उल्लेख कियाहै।' वारभटने भी बालक केसंबंधमे इन संस्कारों का वर्णनं 
ज्या है। 

३--^पुश्रुत" नामक एक मंत्री का उल्लेख दण्डी ने किया है । इसते प्रतीत होता 
है कि सुश्रुत कानाम उस समय लोकप्रिय हो गया था। इसके अतिरिक्त प्रमतिगुप्त, 
, मन्त्रगुप्त आदि नाम गुप्तकालीन प्रतीत होते हैँ । वाग्भट ने सुश्रुत कानाम ही नहीं 
लिया है बल्कि अधिकांशतः अनुसरण भी किया है। गुक्तकालीन अनेक शब्दभी 
प्रयुक्त हये &` । 

४--दण्डी के वणेन सेतत्कारीन धार्मिक स्थिति का जो चित्र मिक्ता दहै 
उससे ज्ञात होतादहिकि उस समय शिव एवं शक्तिकी पूजा का विरोषप्रचारथा। 
देश के विभिन्न प्रान्तों में शिवालय तथा चण्डिकामंदिर स्थापित हुए थे। देवताओं 
को वलि गौर उपहार दिये जाते थे ।3 श्रुति-स्मृति-विहित विधानों एवं यज्ञोका 
प्रचार था । साथ-साथ बौद्ध ध्म काभी अस्तित्व थाजो पाषंडके नामसेकहा 
गयाहै।* दण्डी ने एक विरूपकं नामक बौद्ध क्षपणक का वर्णन कियादहै जो पुनः 
वदिक धमं में लौट आया था^ इससे धार्मिक सहिष्णुता प्रकट होती है । वाग्मटमें 
भी वंदि धमं के साथ-साथ बौद्ध धमं का भी उल्लेख है। गणेश, कातिकेय बादि 
देवताओं की पूजा होती थी तथा गंगा का भी माहात्म्य प्रचलित था।९ पशुबलिभी 
होती थी ।> र » 

५--'मणिभद्र' नामक यक्ष का वाग्भट ने उल्लेख किया है ओर उसके नाम 
पर 'माणिमद्र वटक" प्रसिद्धहुञ है। दण्डीने भी मणिभद्र गौर उसकी कन्या 
तारावली का उल्लेष्ठ किया है । 

६-सपंविष की चिकित्सा क्रा वणन चिरन्तन काल सेचला आरहाहै। 
जओौषधिपरो के साथ-साथ मंत्रशक्ति का भी प्रयोग उसको चिकित्सा में होता रहा है, 


१. द ० कु० पू० ५०,८० २. द० कु० पू० ५१; ७२; ८।२८ 
३ द० कु° पूण ५७.५०८; २।१०, १२; ३।२; उ० ५।१०, १२; ६।२,३. ६; 
८।३३, ३४ 
४. द० कु» उ० २।२४; ३।३१; ६।४२, ४५; ८1७ 
५. द० कु० उ० २।४६ ६. द० कु० उ० ३।१७; ५।२२; ७।२३, १९ 
७. दण कु० उ० ३।२६ 
८. यक्षकन्य!हं तारावली नाम, नन्दिनी मणिभद्रस्य । ॑ 
॑ दण कु० प० ७३; उ° ४।६; ५।१९ 


२६४ वाग्मट-पिवेथन 


वाग्भट ने जौषधियों के निष्कल होने पर मन्त्रशक्ति के प्रयोग का विधान कियादहै 
किन्तु दण्डीके वणनसेज्ञत होताहै कि मन्त्रबल के निष्क्रिय होने पर ओषधियौं 
का प्रयोग किया जाता था ।" मणि, मन्त्र तथा ओौषधों से चमत्कार-विधान की शिक्षा 
काभी उल्लेख दण्डी ने कियाहै।* मणिमन्त्रौषधिज्ञ ब्राह्मण पूजनीय होता धा । 

७- दण्डी ने अनेक स्थलों पर 'दिग्विजयप्रयाण' का उत्तेख किया है।* 
¶विजिगीषु' राजा का भी निदेश क्या है। 

८- मांगलिक भावों तथा शकूनों ओर शुभाशुभ स्वप्नो का उल्लेख दण्डीने 
किया है" भौर वाग्भटने भी इनका निदेश कियाहै। 

९--सदुवृत्त का विधान दण्डीनेकियाहै ।९ वाग्भट नेभी इसका विस्तारदे 
वर्णन कियाहै। 

१०- पातालप्रवेक्ष, मत्र-साधन आदि अनेक तांत्रिक श्रियां का उल्लेख 
दष्ाकुमा रचरितम्‌ मे मिलता है ।° वाग्भट मेँ भी इनका विकसित रूप मिक्ता है । 

११-दण्डीने वाग्मटकेद्वारा वणित सिद्धाजन का उल्लेख किया है।" इससे 
ज्ञात होता है कि दण्डी वागभटके परवर्ती हैँ । 

१२--दण्डी ने क्षौम, सृक्ष्मचिश्रवस् (अंशुक), चीनांशुक वसो का उत्टेल किया 
है, । वाग्भट ने भी इनका नि्दश कियादहै। 

१३-कप्‌रसहित ताम्बूल के सेवन का विधान दण्डीने कियाहै। 


+ १, मन्त्रवलेन विषग्यथामपनेतुमक्षम्‌ः समीपकुञ्जेष्वौषधिविरोषमन्विष्य  भ्रत्या- 
गतो श्युकरान्तजीवितां तां व्यलोकयम्‌ । द° कु° प० ७७, तेषु कश्चिन्नरेन्दाभिमानी 
मां निर्वष्यं मूद्रातन्त्रमन्त्रध्यानादि्भिश्चोपक्रम्याकृतांः--द० कु उ० २।३१; 
४।१४; १८; २१ 

२. मणिमन्त्रौषधादिमायाप्रपश्वचुञ्घुत्वम्‌ ।--द० कु ° पू ८०, 
३. भूसुरकूमारो मणिमन्त्रौषधिज्ञः परिचर्याहुः--द० कु ° ¶० ५।१० 
४.द०कु०पु० २।२, ४।९ 
५. द० कुण पुण २।२३-४, ४।१०, २०;२६; उ०.५।२; ८।२२ 
६. द° कु० पू9 २।१० 
७. द० कु० ¶० २।१४;५।२५, उ ० २।२६, ३।२४,२६; ६।१९,४७-०।७,११,१२ 
८. 'वसुपूर्णान्‌ कलशा सिद्धाञ्जनेन ज्ञात्वा'-द० कु० पू* ४।९, ५।२५; उ० 
६।१२ 
८, ९. द० क्‌० पू० ४।२१; ४।२३; ५।३; उ० १।२५; २।५९, ६०, ६४;५।२,३,९ 
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; संभवतः छियां भी लाम्बरुल चर्वेण करती धीं ।९ वारभट नेभी ताम्बुल सेवन 
का वर्णन किया है। 


 - १४--दण्डी ने सिद्धो, विद्याधरो ओर यक्षो का उल्लेख किया है।२ वारभटने 
भी इनका निर्देश किया है । | 

१५- आस्र के विशिष्ट प्रकार .सहकार' का उल्लेख दण्डी ओर वाग्भट दोनों 
नैः किया है। 

१६-तालवृन्त तथा विशिष्ट श्रवस्थाओं में नछिनीदल व्यजन के काम में अते 
थे" । इसका उल्ठेख दण्डी गौर वाग्भट दोनों मे मिक्ता है । 

१७- दण्डी ने "वणिक्‌" का उल्लेख अनेक स्थलों मे किया है। इससे प्रतीत 
होता है किं उस काल मे वाणिज्य की स्थिति अच्छी थी भौर वणिक्‌ का समाज 
म भआादरथा।^ वाग्मटने भी वणिक्‌ का उल्लेख किया है। 

१८--ज्योतिषियों का उल्लेख दण्डी ने अनेक स्थलों पर किया है।* वाग्भट 
पि भी ज्योतिष के अनेक तथ्यों का प्रयोग किया है। 

: ` १९--दण्डी ने .मत्तहस्ती" का प्रयोग किया है* ओर वाग्भटने भी । 
२०--'वेदया' का उल्लेख दण्डी ने किया है। वाग्भटने भी इसका निर्देश 
कियादहै। 

२१- संगीत, तरुत्य, चित्र आदि कवाभों का उल्लेख दण्डी ने कियाहै। 
वाग्भट ने भी स्थान-स्थान पर इनका निर्देश कियाहै। 

२२--अर्थोपाजंन के उपायों में दण्डी ने कृषि, पाश्ुपाल्ये ओर वाणिज्य के साथ- 
साथ संधि ओर विग्रहुये राजकायं भी गिनाये है ।१० वाग्भटनेभी राजसेवा कौ 
अर्थागम का साधन बतलाया है। 


१. द० कु० पू* ४।२३; ५।१६; उ° २।५९, ६०, ६६; ५।१४, 

२. द० कु° १० ४।२६; उ० १।१६; ७।१-२ 

३. द° कु° प° ५१ ४, द° कू० १०५ १७; उ०३।२० 

५. द° क्‌० उ० १।६; ५।१४ ६. द> कू° उ० १।११; २।६० 

७. दण कू०उ० १।२०., २।५१, ४२; ८२४ 

८. द० कृ० उ० २।३; ्रकृष्टगणिकाप्राथ्यंयौवनौो हि यः स पुमान्‌ -२।२२, 
५२, ५३; ६।४ 

९. द० कू० उ० २।६, ६६; ३।११, १२; ६,४२ 

१०. अथंस्तावद्जनव्धनरक्षणार्मकः । कृषिपाकषुपाल्यवाणिज्यसंधिविग्रहादिपरि- 
वारः; ती्थप्रतिपादनफल्च ।-द० कू० उ० २।१६ | 


२६६ वाग्मदन्विवेषन 


२३-मुशल ओर उदरवल गृह के प्रचलित उपकरण थे ।‹ वाग्भट ने भी इनका 
उल्लेख किया है । 


२४--अर्थोपार्जन की हृष्टि से वणिक्‌ भौर वेश्याजन को समकक्ष रखा है । 
वागमटने भी हन्हं सदातुरो' की श्रणीमें एक ही साथरवादहै। 

२५-- चाणक्य का उत्लेखग दोनों ने किया है । 

२६--दण्डी ने मद्यपान तथा पानगोष्ठियों की प्रथा का संकेत कियादहै।* 
स्त्रियां भी मद्यपान करती थीं । वाग्भटने भी इसका निदश्च क्ियाहै। 

२७--'पथ्य' शब्द का हितकर अथं में प्रयोग दण्डीने किया है।" वाग्भटने 
भी इसका प्रयोग कियादहै। 

२८- विविध मणियों गौर रल्नोँ का उल्ले दण्डी ने कियाहै" गौर वाग्भट 
ने भी। 

२९-रकषिक पुरुषों का दोनों ने उल्लेख किया है ।* 


१०-- आथर्वण विधियो का उस समय समाज में विशेष प्रचार थासा दण्डी 
कै वणंन से प्रतीत होता है ।° वाग्भट ने भी अथर्वोक्त विधानों का भनेकं स्थलों पर 
बणेन कियाहै। 

३१- दण्डी ने 'मसिका' शब्द का प्रयोग आश्रम के क्षएिकिया है। वाग्मट 
ने मठ' का प्रयोग किया है ।* "महिका" शब्द 'मठ' का ही अत्पाथक है जिसका 
अथं छोटी कटिया होता है । यह्‌ शब्द संभवतः बौद्ध आध्रमों ( 11098165.) के 
लि्‌ प्रचलित रहा हो | 

३२--राजाभं भौर धनी लोगों मँ उस समय बहुविवाहप्रथा थौ ।*° बृद्धावस्था 
मे मी रसे लोग युवतियों से विवाह करते थे।५ वागभटने भी इसका निदश्च 
कियादहै। 

३३ माल्यधारण, स्नान, अनुलेपन आादि दैनिक चर्यां का केत दण्डी की 
रचना में मिलता है ।*२ वाग्भट ने भी इसका उल्लेख दिनचर्या-प्रकरण में किया है । 


(र ==> ° 
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३४--इहलोक ओर परलोक दोनों का वर्णन दण्डी नेकियादहै ।' वाग्भटे 
भी इनका वणन किया है। 

३५--सदृवृत्त का विधानः दण्डी आओौर वाग्मट दोनोंने कियादहै। 

३६--"पाटला' कै लिए "पाटी शब्द का प्रयोग दण्डीने किया है। वाग्भट 
ने भी प्रायः सवत्र पताही प्रयोग कियादहै। 

३७- 'गभगृह" का उत्लेख भी दोनों ने किया है । 

३८-स्ियों का स्थान समाज मं विवादास्पद हो चला था भौर लोग उन्हें 
सारी बुराइयों की जड़ माननेल्गे थे।“ वाग्भट नेभीरिषठा हैकि लियांकोः 
स्वातत्य नहं देना चाहिए भौर न उनमें विश्वास ही करना चाहिए । 

३९--'महारावि" शब्द का उल्लेखः दोनों ने किया है । 

४०-- प्राचीन कवियों ने एक प्रकाशयुक्त संजीवनी भौषधि का वणन कियाद) 
दण्डी ने भी 'जीवनौषधि' का उल्लेख किया है।ऽ ठेसी किसी भौषधि का वणेन 
वाग्भट की रचना में नहीं मिलता यद्यपि जीवनीयगण की भौषधियां हैँ जो जीवनी 
शक्ति को बढ़ती हैँ । 

४१- "अचिन्त्यो हि मणिमंत्रौषधीनां प्रभावः" दण्डी का यहु कथन वाग्भटोक्त 
प्रभाव-व्णंन से बिलख मिलता-जुलता है । 

४२-सविष अन्न चिला कर हत्या करने की प्रथा का दण्डी ने उष्ठेल क्रिया 
है । विषप्रयोग में अन्य विधानोंका भी वर्णन किया है।° वाग्भट ने इस विषय 
का एक स्वतन्त्र अध्यायमेंही वणेन कियाहै। 

४३- दिनचर्या मे वाग्मट ने प्रातःकाल स्नान का विधान नहीं कियादै। 'अथ 
जातान्नपनेच्छः' कै द्वारा बुभुक्षा होने पर मध्याह्न में स्नान फा विधान है!" । दण्डी 
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नै मी राजा की दिनचर्या में तृतीय अर्धं-प्रहर में स्नान-भोजन का विधान क्रियादहै"। 

४४-- सतीप्रथा का संकेत दण्डी ने कियादहै।२ एसा कोई निर्देशः वाग्भटमें 
नहीं मिलता । 

४५-ष्ति' शब्द का प्रयोग दण्डी गौर वाग्भट दोनो ने किया है। 

४६ दण्डी ने मर्गों की लडाई का उल्लेख किया है । वाग्भट में एसा संकेत 
नहीं मिलता । 
` ` ४७-शल्यतन्त्र कै आचायं धन्वन्तरि का उल्लेख दण्डी ने किया है । वाग्भट 
ने भी इन भावाय का उल्लेख किया है । 

षट-तीर्थयात्राका वणन द्डीनेकिया है९। वागभटनेभी तीथयत्राका 
महत्व बतलाया है । 
 ४९--ृशनितम्बविरम्बितविचलदंुकोज्जवलम्‌/° दण्डी के इस वाक्य पर मारवि 
की छाया है । इसके सच्श कोई वाक्यविन्यास वाग्भट भें नहीं मिलता किन्तु अश्टांग- 
हृदय में मिलता है। 
 ५०--^रसायन' का संकेत दण्डीने क्या हैः । वाग्भट नेतो एक स्वतन्व 
ध्याय में इसका विशद वणन किया है । 

५१- अनिन्दित पुरुषो कै लक्षण चाम्भटने वतलयेरह। दण्डी नेभी इसका 
उत्केख किया है । | 

५२-'अविमूषयकारिणां हि नियतमनेकाः पतन्त्यनुपशयपरम्पराः--दष्डी का 
यह वा५१° भारविके प्रसिद्ध॒ श्लोक सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः 
परमापदां पदमू"-का स्मरण दिलाता है । वाग्भट. मं भी एते वचन मिलते हं । यह 
पहले बतलाया जा चुका है कि वाग्मट भारवि के समकालीन या पूववर्ती थे । 
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५३-- स्नान कै पुवं तैलामलक उथान का विधान बाणम मेँ मिता है । दण्डी 
ने भी ठेम्रा उल्लेख क्या है।१ वाग्भट मे दिनचर्याप्रकरण मं टेसा विधान 
नहीं मिलता । 

५४--मोज्य-पदार्थो का वणन जो दण्डी ने किया हैः वह प्रायः वाग्भट कै वर्णनं 
से मिरता-जुलता ह । ताजे गुलाब के फलों से वासित जल का विधान» दोनों मँ है । 

५५--ग्रहदोष से रोगों की उत्पत्ति का उल्लेख दण्डी ओौर वाग्भट दोनोँते 
कियादहै।* 

५६-- दण्डी ने अनुकरणात्मके "चटचटायित' शब्द का प्रयोग किया है ।* वाग्भट 
ने भी हृदय-ध्वनि के लिए “धुकधुका" शब्द का प्रयोग किथा है । अन्य भी दे प्रयोग 
मिलते है । 

५७--दण्डी ने नरेनद्र' शब्द का प्रयोग विषवद्यो तथा तान्तिकों दोनों के लिए 
कियाहै। वाग्भटने भी इसका प्रयोग किया है। 

५८-सूयपुजा का समाजमें प्रचार धा।ऽ वाग्भटने भी कष्ठप्रकरण मेँ 
सूर्या राधन का विधान कियादहै। [ि 

५९--हाथी पर सवार होकर शोभायात्रा का वर्णेन दण्डीने क्रिया है।< वाग्भट 
ने भी सर्वथंसिद्धांजनकीरेसीही शोभायात्रा का वर्णेन कियाहै। 

६०--उच्च श्रेणी के तपस्वियोंके लिए महामुनि शम्दका प्रयोग दण्डी नते 
किया है ।. अष्टांगहूदयकार नें इस शब्द का प्रयोग किया है । परवर्ती टीकाकारो 
ने भी इसी पद्धति पर चरक को मनि या महामुनि कहाहै। 

६&१--वणंग्यवस्था का संकेत दण्डी को रचनामें मिलतादहै।१ वाग्भट की 
रचना मे भी इसका संकेत मिलता हे । 

६२- कादम्बरी मे शुकनासोपदेश के अनुसार दण्डीने भी वसुरक्षित नामक 
वद्ध न्त्री से एसा उपदेश दिल्वाया है । उसमें शाख को दिष्प्र-चक्ु कहा गया 
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आओौर उसके विना पुरुष को अन्ध बतलाया गया है ।१ वाग्भटमे भी एसा निर्देश है। 
६३--'बहुश्रुतता' का उपदेश दोनों ने किया दहै । एक ही श्लास्र को पठृते-पढते 
सारा जीवम नष्टहो जाता है इसका संकेत भी दोनोंने किया है ।२ 

६४--श्रोत्रिय' का उल्लेख दण्डी नं क्ियादहै।3 वागमटने भी सदातुरोंमें 
इसका उल्लेख किया है । 

६५- ब्राह्मणों की स्थिति समाजमें गिर गर्ईथी। उनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी तथा वे इसके लिए दान-दक्षिणा, पूजा-पाठ पर निर्भर रहते थे ।* 
दक्षिणा आदि का संकेत वाग्भट नेभीकियादहै। 

६६--राजमेवा-सम्बन्धी अनेक विचार दण्डीकी रचनाम अयेरहै।* रेस 
विचार वाग्भट की रचनामेंभीरह। अष्टांगहूदय में दण्डीके विचारों का पर्याप्त 
साम्य चष्टिगोचर होता है। 

६७--मृगयाके लाभ का वणन करते हुए दण्डीने व्यायाम की उपयोगिता 
पर अच्छा प्रकाश डारखाहै।९ वाग्भट नेशो व्यायाम के लाभ बत्तकयेहै। इसी 
प्रकार मद्यपान के गुणों का भी वर्णन किया है।* 

६८-सन्तानोत्पत्ति के द्वारा उभयलोक के श्रेय की प्राप्तिः का निद वाजी- 
करण-प्रकरणमेदोनोंनेकियादटहै। ,. 

६९-- कापालिक सम्प्रदाय का उल्लेष् दण्डी ने कियाहै। वाग्भट ने भी इसका 
संकेत किया है ।९ | 

आयुरवंद के आनो अंगों यथां रसायन, वाजीकरण, अगदतन्श्र, भूतविद्या, काय- 
विकित्सा, शल्य, शालाक्य, कौमारभूत्य कै विषय दशकुमारचरित मेँ मिलते है। 
बहुत सम्भव किं इनमें से बहुत कुष्ठ अष्टांगसंग्रह से लिये गये हों । 

दण्डी की अलंकृत गद्यहेली वारभट की शटी से नितान्त भिन्न है। दण्डी 
घाणमभटुके बाव हुए है । पहले कहाजा चुका है कि अष्टांगसंग्रह बाणभटु के पूरवंहो 
चुका था। 


१. द° कू०उ०८।५ २. द° क०उ०८।९ 

३. द० कूण उण ८।११ ४. दण कू० उ० ८।१२ 
५. द० कू० उ० ८।१६ ६. द० कूण उ ८1१७ 
७. द० कू० उ० ८।२० ८. द° कु० उ० ४।१९ 


९. द० कू० उ० ८।२९ 


तृतीय खण्ड : साहित्यिक भष्ययन २७१ 


माध ओर वाग्भट 


महाकवि माघ का काल स्तातवी शतान्दीका अन्त या भाठ्वीं शताब्दी का 
भ्रारम्भ माना जाता है । लिशुपाक्वधम्‌' इनकी प्रतिनिधि रचना है। माष आल- 
कारिक युग के सवशरेष्ठ कवि माने जाते है| 

निम्नांकित पक्तियों मे वाग्भट ओर माघ का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
क्याजारहादहै:- 

१- माघ वैष्णव सम्प्रदायके कविये भौर कहा जाताहै कि भारवि, जो शेव 
थे, के महाकाव्य किरातार्जुनीय का उत्तरदेने के विचारसे तथा काव्यकथा की 
इष्टि से उनको पराजित करने के उह श्य से उन्होने 'शिशुपालवधमू' की रचना की । 
अतः स्वभावतः उन्होने विष्णु के स्वरूप का विशेष रूप से वणेन किया है किन्तु उसके 
अतिरिक्त, त्रिदेव तथा विष्णु के विभिन्न मवतारोंका भी वणन किया है। उस 
कालमेंजो वेदिक विधान यज्ञ, जप, योग आदि प्रचलिति थे उनका भी नि्देक्ष 
मिक्ता है ।१ 

बौद्ध सम्प्रदायका भी उल्लेख किया गयादहै यद्यपिज्ञात होतादहै कि बौद्धधमं 
उस समय बहुत क्षीणहो चुका था। शुद्ध" के किए "जिनः शब्द का प्रयोग किया 
गया है ।* वह्‌ अवतारके रूपमे स्वीकृत हौ चके थे । 

वाग्भट ने भी वेदिक विधानों तथा विभिन्न देवताभों के साथ बौद्ध देवताभों 
का भी उल्लेख किया है । बुद्धके लिए “जिन क्ब्द संग्रह्‌ तथा हृदय दोनों में 
आया है ।१ 

२-माघने लिथोंको वर कामूल कहा है।* 

वाग्भट में गार्हस्थ्य की दृष्टि से सियो को ऊचास्थान दिया गया है किन्तु 
लौकिक व्यवहार मे उन पर विश्वास करने तथा उन्हं स्वतन्त्रता देने का निषेध 
किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि खियोंकास्थान माघ के काल में ओर 
नीचे गयाहै। 

३-- आप्त प्रमाण के प्रति विद्रोह कालिदास्रनेही प्रारम्भ किया था । महाकवि 
माघ ने इस मावना को निम्नाकित शब्दों में व्यक्त किया है :- 


१. शिशु° २।५१; ३।६५, ७५; ४८।७; ४।५५, ६५; ११।४१, ४२, १२।१४; 
१३।२३, २८; १४।१; ९, १०, १८, २१, ६१, ४२९, ९९; १९।८७ 

२. शिश्चु° २।२८; १५।५८ ३. क्िशु° १९।११२ 

४. बद्धमूरस्य मुखं हि महद्व तरोः सियः-किशु° २।३८ 


२७२  बाभग्ट-विवेवन 


"अन्य दु्खु्धलं सतत्वमत्यच्छासरनियन्वितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कृतः ।-शिशु° २।६२ 
वागभटनेभी इस भावना को व्यक्त कियाहै भौर अष्टांगहृदय में तो यह स्वर्‌ 
अत्यन्त मुखर हुआ है । | 
४-- चित्रकला, संगीत, नास्य आदि कलाभों का चित्रण माच ने किया है।९ 
गभट ने भी अनेके स्थलों पर इनका संकेत कियादहै। काव्य में माघ चित्राट्मक 
काव्य के समर्थक थे। 
५-- माघ ने विजिगीषु राजा की उपमा बारह आदित्यो मे एक “दिनक्रृत्‌" से 
दीदहै।3 वाग्भटने भी "विजिगीषु" का उल्लेखक्रियाहै 
६--महानदी' तथा गंगा-यमूना के संगम का उल्लेख माधने किया है।° वाग्भट 
ने भी इनका उल्लेख किया है । | 
७--रत्नों ओर मणियों का वणंन माघने विस्तारसे किया है।^ चन्द्रकान्त 
ओर मूरंकान्त मणियौं के सम्बन्ध मेँ निम्नाकित दोक ध्यान देने योग्य है :- 
"कान्तेन्दुकान्तोपलकृषटिमेषु प्रतिक्षपं हम्थतकेषु यत्र । 
उच्चे रधःपातिपयोमुचोऽपि समूहमूहुः पयसां प्रणाल्यः ॥' शिशु° ३।४४ 
"फलद्भिरुष्णांयुक राभिमर्शात्‌ कार्लानवं धाम पतंगकान्तः । 
शशंस यो मात्रगुणाद्‌ गुणानां" संक्रान्तिमाक्रांतगुणातिरेकाम्‌ ॥' 
--शिशु० ४।१६. 
"सायं शक्ांककिरणाहत चन्द्रकान्त विस्यन्दिनी रनिकरेण कृताभिषेकाः, । 
अर्कोपलोत्सितवद्धिभिरह्नि तप्तास्तीव्र महाव्रतमिवाप्य चरन्ति वप्राः ॥* 
-क्िशु० ४।५८ 
८ मद्यपान की प्रथाका माधने दशम सगंमें विस्तारसे वणेन क्य है। 
सिया भी मद्यपान करती थीं । सुगन्धित मद का प्रयोग चषकं मे करते थे । सहकार 
भौर उत्पल से मद को सुगन्धित बनाते थे।` 





१. क्िशु° २।६७, ७२; ३।४६; २०।४४ 

२. प्रदीयसीमपि चघनामनल्पगणकल्पिताम्‌ । प्रसारयन्ति कृशलादिचत्रां वाचं 
पटीमिव ॥ शिशु २।७४, ४।५३; १३।६६; १४।५० 

३. शिशु ° २।८१ ४. शिद्ु° २।१००; ४।२६; १२।२३ 

५. शिश्ु० ३।३८ 

६. शिशु ° ३।५४;.८।५२; ९।२७; १०।१-३८; ११।४९; १५।८०; १६।१२ 
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वाग्भट ने भी इसका उल्लेख किया है । 

९--अंशुक जो बहुत महीन प्रकार का वख था उसका वणेन माध ने अनेक 
स्थलों पर किया है । निम्नांकित शलोक उसके स्वरूप का अच्छा परिवायक है :-- 

'छन्नेष्वपि स्पष्टतरेषु यत्र स्वच्छानि नारीक्‌चमण्डकेषु । 

आकाशसाम्यं दधुरम्बराणि न नामतः केवलमथतोऽपि ।।-शिशु० ३।५६. 
इसके धतिरिक्त, क्षौम, हुकुल तथा कौशेय आदि अनेक प्रकारके वसं का वर्ण॑त 
किया है! अष्टांगसंग्रह भ भी इनका उल्लेख मिलता है । अष्टांगहूदय में भनेक 
विध वस्त्रो का उल्लेख है । 

१०- माघके वणंनसेप्रतीतहोतादहै कि देश की आधिक स्थिति अच्छी 
थी । वाणिज्य पर्याप उन्नत हो इका था ।२ वारभट में इसका संकेत मिलता है । 

११-- कालिदास ने जिन प्रकाशयुक्तं महौषधियो का उल्लेख कियादहैवे आगे 
चलकर सम्भवतः कविसमय के अनुमार रूढ हो गर्ई' ओौर फरुतः माघ ने भी उनकां 
उल्लेख कई बार कियादहै। ४ वाग्भट में दिश्य ओषधियों का वणन नहीं) कारण 
कि उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक तथा युगानुरूप था । 

१२--समाज मेँ उस समय आथर्वणिक क्रियाभों काभी जोर था। महाकवि 
माघ ने इसका संकेत किया है ।“ वाग्भटमें मी इनका संकेत है। 

१३--माध ने षष्ठ सर्गंमेंष्ठः ऋतुं का वर्णेन किया है। वाभ्मट ने भी 
ऋतुचयप्रिकरण मे ऋतुं का काग्यमय वणेन किया है किन्तु वाग्भट का वणेन 
अधिकांश कालिदास के वणन से मिता है, माघ से नहीं । 

१४८--कलमगोपवष्रु का वर्णन माघ ने संमवतः भारवि के आधार परक्िया 
है ।९ वाग्भट ने शालि के प्रकारों में कलम" का उल्लेख किया है । 

१५- माघके वणेन से प्रतीत होतादहै कि ताम्बूल का प्रचुर प्रयोग होता थां। 
सिया भी ताम्बूल का सेवन करती थीं। प्रणयकेलि मे नायिका हारा उच्छिष्ट 
ताम्बुल दिया जाता था।* 


१. शिशु० ४।२१, ७।३२, ३४, ३६, ८।६, ३१, ४६, ६५, ९।८४, १०।४३ 
७३, ८१३, ११।३४, ६५ १२।५९; १३।३१ 
२. ह° सू० ३।१६ ` ३. शिष्यु° ४।११, १२।२६ 
४. लिशु° ४।३४, १४।२९ 
४५. शिशु ° ४।३७; स्फटमिदमभिचा रमन्त्र एव प्र तियूवतेरमिषधानमंगनानाम्‌ । 
--७।५८) १४।५६ 
६. शिशु ° ६।४९, १२।४२, ४३ | 


७. स्वच्छाम्भःस्नपनविधौतमंगमोष्ठस्ताम्बूलदयुतिविकशदो विलासिनीनाम्‌ । 
~ लिशु ० ८।७० 


द्रवतां न नेतुमधरः क्षमते नवनागवल्लिदल रागरसः।--शिशु° ९।६५ 
१८वा ० 


२७  . - काष्मट-विवेवन 


१६--माघ ने अष्टांगसंग्रह मेँ वणित 'सर्वाथं सिद्धाश्जन' का उल्लेख "अपूव रसा- 
छ्जन" नाम ते.किया है । मल्लिनाथ ने टीकामें लिला है : “रसांजनं रसं रागमेवां- 
जनं, सिरद्धाजनं च दधिरे ।“ 

१७-रतान्त किया का वणन माघ ने किया है ओौर.वाग्भट नें भी ~ 

“रूय एव समगस्त रतान्ते ह्वीवश्चुमि रसहा विरहस्य ।' शिशु° १०।८१ 

१८-- श्रावक, बन्दी श्रीर मागध का उत्लेख माघने कियाहै जो प्रातःकाल 
सकं पर सस्वर काव्यगान करते है।र वाग्भटे ने दन्द कथकः भौर "चारणः नाम 
सेकहाहै। 

१९. वाग्भट ने जो ब्राह्ममहूतं मे उठने का विधान किया है ( श्राह्ये मुहूतं उत्ति- 
धठेत्‌') उसका वर्णेन महाकवि माधनं भी बडे सुन्दर ढंग से किया दै :- 

क्षणदायितविबुद्धाः कल्यमन्तः प्रयोगानुदधिमहति राज्ये काब्यव दृदुविगाहे । 

गहनमपररात्रप्राप्तबुद्धिष्सादाः कवय इव महीपाशचिन्तयन्त्यथजातम्‌ ॥ 

--शिशु° ११।६ 

२०-- माघ ने सूर्योदय-वणंन के प्रसंग में सूयं की उपमा जल्लती हुई सैरकी 
सक्षी केजंगारसे दीदहै (११।४५) इससे प्रतीत होता दहै कि इन्धनमेंखंरकी 
लकड़ी का प्रयोग बहशः लोकम प्रचलित था।3 वाग्भट तथा अन्य पूर्ववर्ती भायु्वेदीय 
आचार्यों ने विशेष रूप से भयस्कृतियो के निर्माण में इसके प्रयोग का विधान किया ह । 

२१-गुप्ति"" शब्द सुरक्षित बन्धन (कारागार) के लिए प्राचीन वाडूमयमें 
व्यवहृत हृभा है । माघ बौर वाग्भट दोनों ने इसका प्रयोग किया है।* 

२२--ज्योतिष के अनेक तथ्य महाकवि माध ने वराहूमिहिरसे क्यिदहै।" 
चाग्भटमे भी एेसे अनेक प्रसंग भिठते है। संभवतः वाग्भट ने वराहमिहिर तथा 
न्य प्राचीन भवा्योसेये तथ्य ल्ियि हैँ जबकि माघने वराहूमिहिरसे लियर 
जंसा कि मल्लिनाथ ने अपनी टीकामे लिलादहै। 

२९-- मांगलिक भावों ओर शुभादुभ निमित्तोका वणन मावने क्ियाहै 
शौर वाग्भट ने भी । माघके पंचदश सगं का नाम है “भपशकूनाविर्मावः'। 

१. दधिरे रसांजनमपूवमतः--िशु° ९।२१ .. 

२. शिशु° ११।१; १२।३५ 

३. ऽथलितखदिरकाष्ठांगारगौ रः विवस्वान्‌ । िषु° ११।४५ 

४. सरमस दव गुप्तिस्फोटमकः करोति । शिचु° ११।६० 

५. शिषु° ११।२२ 

£, शिशु „ १३।३७, १५।५७, १५।८१-९६, १६।१९ 
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२४-राजसूय यज्ञ मेँ पंक्तिपावन ब्राह्मण सम्मिलित हये ये बौर उन्हे दक्षिणादी 
गई थी एेसा माघ ने उल्लेख किया है।* वाग्भट ने भी ब्राह्मणों को पूजा गौर दक्षिणा 
देने का विधान कियाहै। 

२५-माघ ने भी वर्णाश्रम व्यवस्थाः का संकेत किया है भौर वाग्भटने भी। 

२६--माघ ने “मत्कृण” का उल्लेख किया है । वाग्भट ने भी इसका उल्लेखं 
किया है।> 

२७-- माघ ने "कंकत' (कंषी) का उल्लेख किया है भौरशिरमें बाख न रहने 
पर उसकी व्य्थंता बतलाई है । इससे प्रतीत होता है किं उस्र समय लोग बाल बड़ 
रखते ये भौर कधी से संवारते थे ।* वाग्भट ने भी एेसा संकेत किया है। 

२८--विषवृक्ष का उल्लेख माधने कियादहै।“ वाग्भटने भी विषवल्टी का 
उल्लेख किया है । 

२९ माघ ने कालयवन" का उल्टेख किया है ।* वाग्भट ने शकों का उल्लेख 
किया है। 

३०--"“पटमण्डप” शब्द का प्रयोग माघ ने किया है ।* वारभट ने "पटालिक“ 
शाब्द कां प्रयोग किया है। 

१-- माच ने "विन्ध्य", 'सह्य' आदि परवतो का उल्लेखं किया है ।° वाग्भटने 
भी इनका नि्दज्ञ किया है। 

३ २--हाथी का विक्षेष वणेन माघने किया है । हषंवधंन के समयसे हाथियों 
का महत्व सन्य चष्टि से बढ़ गया था। सवारी मेँ मी करेणुकाँका प्रयोग होता 
था।` वाग्मटने भी इनका प्रयोग कियादहै। 

३३--““डिम्ब,' चाब्द का प्रयोग माघनेकिया है। वाग्भट ने भी इसका प्रयोग 
किया है ।५ 


३४-- माघ ओर वाग्भट दोनों ने वेहयागों १ १ का उल्लेख किया है । 
३५--“मुसल-उल्खल” का प्रयोग माध ने किया है।१९ वाग्भट ने भी प्रसव- 


१. शिशु० १४।३३ | २. शिशु ° १४।६३८ 
३. शिशु ° १४।६८, १९।७१ 
४. शिरसीव ककतमपेतमुंजे । शिशु ° १५।३३ 


५. विसु ° १५।४९ ६. शिषु° १५।५६, 
७, शि्चु° १७।६८ ८. शियु ° १८।१ 
९. शिशु ° १८।६ १०. १९८।७७ 


११. क्षिशु° १९६६१ , १२. बिशु° १९।८६ 
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काल मे विम्ब होने पर मुसल-उलूखल से धान कटने काएकीय मत के रूपमे 
उल्लेठ किया है । 
 ३६--“कौस्तुभ" आदि का उल्लेख माघ ने अनेक प्रसंगो मे किया है ।' वाग्भटे 
ने इसका उल्केख मांगलिक भावों के जन्तगेत किया है । 
३७--माघ मे प्रस्वापन भादि अनेक विद्याओं का प्रयोग हुमा है जो वाग्भट 
की तात्रिक क्रियां का स्मरण दिलाता है। 
निम्नांकिंत इलोकों की शब्दसाम्य तथा अथंसाम्य की दृष्टि से तुलना करे :- 
१-- अनीत्वा पंकतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते ।--पेया कफं वधंयति पंक पांसुषु बृष्टिवत्‌ 
जलान्यनंषीद्रज एव पंकताम्‌ । हिशु° १२।५८ सं° चि° १।१०१ 
२-“उच्चर्महा रजत राजिविराजितासौ"--शिल्यु° ४।२८ 
तैरवेजयन्तीवनराजिरानिभिः-शिणु° १२।२९ 
“राजराजी सरोजाजेरजिरेजोऽजरोऽरजाः । रेजारिङ्गुरजोर्जा्जीं र राजर्जुरजजंरः ॥ 
--हिशु° १९।१०२ 
३--चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदृशान्यया । शिशु° ६।१४ 
“रससम्मदोदयविकासिबलकलकलाकृलीकृते । शिशु° १५।७७ 
“लोकालोकी कलोऽकल्ककलिलोऽकिकूलालकः । 
कालोऽकलोऽकलिः काले कोलकेलिकिलः किल ।। शिशु° १९।९८ 
संग्रह मे देखें :-- 
१-“किशुकाशोकश्ुतादिवन राजिविराजिताः । 
कोकिलालिकुरालापकलकोलाहलाकृल्लाः ॥- सं ° सू० ४।२२ . ` 


र--वाग्भट ने तद-प्छवों की बंगुलियों से उपमा दी है ओौरजववेवायुके 
सोके से हिरते ह तो यह उस्रेक्षाकी गई है कि मानो वे अंगुलियों से बुला रही हों 
याडरारहीहों। हस भाव पर माघ ने अनेकं स्थलों पर अनेक इ्लोक दिये है । 
““वनस्पतिस्कन्धनिषण्णवालप्रव।हलहस्ताः प्रमदा इवात्र । 
ृष्यक्षणेलं म्मितरोचकं्वा मधुत्रतत्रातवृतं त्यः ॥ शिशु ४।३५ 
“"ृततुषा रकणस्य नमस्वतस्तरलतांगुलितजंनवि भ्रमाः । 
पृथूनि रन्तरमिष्ट भुजान्तरं वनितया नितया न विषेहिरे ॥ शिशु° ६।६० 
“मधुमथनवश्षरिवा ह्वयन्ति भम रकृलानि जगुयंदुत्सुकानि । 
तदभिनयमिवावलिवेनानामतन्‌ त नूतनपरलवांगुखीभिः ॥ शिशु° ७।२५ 
""चलांगुलोकिसलयमुद्धतैः करेरतृत्यत स्फुटकृतकणंतालया । शिणु० १७।३७ 


१. शिशुर .२०।३७ . २. शिशुर २०।४९ 
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संग्रह के निभ्नांकित लोक की तुलना करेः-- 
१--'दाहं मन्दानिलोदताः कल्याः सकिलमालिनः । 
चलत्प्रवालांगुलिभिस्तजंयन्ति महाद्रुमाः ॥ 
--सं० चि ° २।८६ 
चन्द्र से मुख की श्रेष्ठता प्रदशशित करने के संबंध में अनेक आलंकारिक वर्णन 
माघं मे मिलते हैः- 
२--“क्षितिप्रतिष्ठोऽपि मुखारविन्दं वंशुजनदचन्द्र मधश्चकार । शिणु° ३।५२ 
"“एकस्यास्तपनकरः क रा्िताया बिभ्राणः सपदि सितोष्णवारणत्वम्‌ । 
सेवायै वदनस रोजनिजितश्री रागत्य प्रियमिव चन्द्रमाश्चकार ॥ शिशु० ८।४ 
““'नवकूमुदवनश्रीहासतकेलिप्रसंगादधिकर्चिरशेषामप्युषां जागरित्वा । 
अयमप रदिशोके मु-चति ल्रस्तहस्तः शिशयिषुरिव पाण्डर म्लान 
मातमानमिन्दुः । शिशु° ११।२२ 
प्रकटम लिनलक््मामृष्टपत्रावली केरधिगतरतिशोभैः प्रत्युषः प्रोषितश्रीः । 
उपहसित इवासौ चन्द्रमाः कामिनीनां परिणतक्शरकाण्डापाण्डुभिगंण्डभागेः ॥ 
--दिषु 9 १९१।३० 
संग्रह मे :- 
““यस्योपयोगेन शकगिनानां लावण्यसा रादिविनिमितानाम्‌ । 
कपोकान्त्या विजितः शाको रसात गच्छति निविदेव ॥ 
-सं० उ० ४९।१३६ 
३--““निषेव्य मधु माधवाः सरसमत्र कादम्बरं 
हरन्ति रतये रहः प्रियतमांगकादम्बरम्‌ ॥ शिशु ° ४।६६ 
"“कान्ताजनेन रहसि प्रसमं गृहीतकेशे रते स्मरसहासवतोषितेन । 
म्णा मनःसु रजनीष्वपि हैमनीषु के दोरते स्म रसहासवतोषितेन ॥ 


--शिषयु ° ६।७७ 
““रहुसि दयितामके कृत्वा भुजान्त रपीडनात्‌ 
पुखकिततन्‌ं जातस्वेदां सकम्पपयोधराम्‌ । 
यदि सरमसं शीधोर्वारं न पाययते कृती 
किमनुमवति क्लेशप्रायं तदा गृहतन्त्रताम्‌ ॥ 
-सं° वि° ९।४८ 


४--जज्ञे जनंर्मुकलिताक्षमनाददाने संरज्धहस्तिपकनिष्टुरवोदनाभिः । 
गम्मीरवेदिनि पुरःकवकं करीन्द्रे मन्दोऽपि नाम न महानवगृह्य साध्यः ॥ 
रिष ° ५।४९ 
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न हि मद्रोऽपि गजपतिनिरकृशः श्छाधनीयो जनस्य ॥ 
-सं० सुण ८।५ 
माघ की शली प्रौढ भषटंकारिक है । वाग्भट की शौरी मेँ भी कृष्ठ अरुकार ह 
किन्तु वहु अपेक्षाकृत प्रारंभिक टै भतः वह माधका पूवैवर्ती प्रतीत होता है। 
भयुर्ेदीय विषय भी भाघ ने संमवतः कृष वार्मट से लिये ह । एसा लगता है कि 
तब तक अष्टांगहूदय की भी रचना हो चुकी धी । 


चलथ स्यड्य 
ष्णि इसिः अशच््ययन 


अनेक वाग्भट 


इतिहासकारों ने वाग्भट-नामधारी अनेकं आचायो के अस्तित्व की सूचनादी 
है। श्री हरि शाखी पराइकरः' तथा १० नन्दकिकश्षोर शर्मा ने अष्टांगसंग्रह एवं 
अष्टांगहृदय के रचयिता वागभटों के अतिरिक्त निम्नाकित आठ वाग्भटों की सृ्नी 
उपस्थित की हैः- 

१-मालवेन्द्र के अमात्य, देवेहवर के पिता तथा कविकंल्पलता के कर्ता । 

२-नेभिकुमार कै पृ्र, जन, छन्दोनुश्चासन, काग्यानुंशासन आदि के कर्ता । 

३--रसरत्नसमुच्चय के कर्ता । 

४--वाग्भट-कोश के कर्ता| 

५- सोम के पृत्र, जैन, जयर्सिह के अमात्य, वाग्मटालंकार-श्रंगारतिलक आदि 
के रचयिता । 

६--लघजातक-कर्ता । 

७-नेमिनिर्वाणकाग्य कै रचयिता । 

८--प्राकृतपिगलसूत्र-कर्ता । 

फ़ क्ट के कंटलोगस कंटलोगारमञ्सेऽनिम्नांकित वाग्मटों का पता चरता है ~ 

१--वाहटनिषण्टु के रचयिता । 

२-वाग्भटस्मृतिस्रह कै कर्ता । 

३-- वाग्भट के पौत्रतथा सिहगुप्त के पुत्र अर अष्टांगहूदय, वमनकल्प, 
वागमटीय कै रचयिता । 


४-तीसट (चिकित्साकलिका-कर्ता)के पिता। 

५--माल्यवेन््र के अमात्य, देवेश्वर के पिता (कविकल्पलता-कर्ता) 

६-नेमिकृमार पुत्र, जेन, अलका रतिललक, छन्दोनुक्षासन (सटीक), वाग्भटाङृंकार 
मौर श्वुंगारतिलक क्य के रचयित। । 

७--पदाथचन्दिका, मावप्रकाश्च, रत्नसमुण्बय तया शाखद्पण° कै कर्ता । 


१. हरिश्चाली पराडइकर : वाग्भट विमं (प्रस्तावना, अष्टांगहूदय, निर्णयस।गर, 
१९३९) 
२. अष्टागसंग्रह्‌, प्रस्ताविक १०८ (अचिदेव-टीका) ` 
३. 2४६ 1, 228 559, ए४ 1, 2०8 132. 
४. ¶6 78४ 00 88 0 ध6 8806 धप्ीना-196, 
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८--वाग्भटकोश्च कै कर्ता (मेदिनीकोक्ष मेँ उद्धुत ) ^ 
९--वृद्ध वागमट (टोडरानन्द भौर भावप्रकाक्ष में उद्धृत ) 
१०-वाग्भटाककार के रचयिता । 


नके अतिरिक्त, एक अन्य वाग्भट जयसिंह सिद्धराज ( ११०० ई ) के तम- 
कीन बतलाये जाति है ।२ 


दो जेन वाग्भटों में वाग्भटाकंकार का रचयिता वाग्मट प्रथम तथा काम्या- 
नुशासन का रचयिता वाग्भट हितीय माना जाता है क्योकि काव्यानुश्ासनकर्ताने 
अपने म्रंथ में वाग्भट का उल्लेख किया हैजो वाग्भटारकार का रचयिता प्रतीत 
होता है । वाग्भट प्रथम का प्राकृत नाम वाहड' था । वह्‌ अणहिल्लपटून का निवासी 
तथा चालुक्य राज श्रौ जयसिहदेव का समकारीन था। प्रो बरहर कै अनुसार 
श्री जयसिहदेव का राज्यकार १०९३२-११४३ ई० है । अतः वाग्मट प्रथम का कालल 
भी यही सिद्ध होता है 13 दासगुप्त ओर डेने इसका काल २वीं शती का पूर्वार्ध 
माना है ।* विण्टरनिजने भी प्रायः इसीका समथंन किया है ।* श्री बलदेव उपाध्याय 
इसका काल १५वीं चती का पूर्वाधिं मानते हैं । 

कान्यानुह्ञासन का रचयिता वाग्भट द्वितीय नेमिकूमार कापुत्रहै जेसाकि 
उसने स्वयं अपनी टीका मे लिखा है :-- 


“श्री नेमिकुमारस्य नन्दनः विनिमितानेकनग्यकाव्यनाटकछन्दोलेकारमहाकाव्य- 
प्मुखमहाप्रबन्धबन्धुरः- महाकविः श्रीवाग्भटोऽभीष्टदेवतानमस्का रपुवंकं उपक्रमते । 
--काग्यानुश्चासन ¶० १-२ 


१. वाग्ण्ट का उल्लेख हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि की स्वोपज्ञ वृत्ति टीका 
मे किया है (देखें स्वोपज्ञवृत्ति-भावनग रसंस्करण, पृण १६७), इससे स्पष्ट है कि कोश- 
केता वाग्भट १रवीं शती के पुवं हज । इसके अतिरिक्त देखं दुगं सिहङृत शिगानुशासन 
(परिशिष्ट टिप्पणी, ¶० ४५) “अजमोदा ब्रह्मकुशः । पसि वागमटः खियाममरः ।' 

२. ए, ‰. 0०06 : 1ण४०तप्लग), 4 8080&8070298, 2886 1. 

३. सत्यव्रत सिह : वागभटांकार, भूमिका, प° १-५ (चौखम्बा) 

४. 085 0008 & 706: 4 80 9 88081 [प्लशणा6, ५०88१९8} 
५१०५, $०. 1, 559 ` 

५. प्राणतो, ^ प्राम ग 10010 [तलशणा९, इग्‌, वा, 1, 22 

६. बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का ईविषहास, १० ६३९ | 
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इसका काल १५बीं शती मानते ह ।' इसने ऋषभदेवचरित नामक काव्य तथा 
छन्दोनुश्शासन नामक छन्दोग्न्थ मी जि है । 

नेमिनिर्वाणम्‌"' काव्य का रचयिता भी जेन था। कुष्ठ लोग वाग्भटालंकार के 
रचयिता वाग्भट प्रथम कोर तथा कुछ लोग कान्यानुशासन कै रचयिता वाग्भट 
द्वितीय को इसका कर्ता मानते है । कुछ खोग इसके रचयिता को दोनों से भिन्न 
भौर प्राचीन मानते ह ।* बल्देव उपाध्याय इसे ११४० ई० में रखते ह ।* स्पष्टतः 
यह काल वाग्भटालंकार-कर्तां वाग्भट प्रथमकादहै किन्तु वह उसका कार १५बवीं शती 
का पूर्वाधिं मानते हैँ अतः यह स्पष्ट नहीं होता कि इस संबंध मं उनका क्या विचार 
है । भतृ हरिकृत महाभष्यदीपिका मे एक वैयाकरण वाग्भट का निदेश मिलता है ।* 
इसी प्रकार प्रबन्धकोकश में एक स्थपति वाग्भट का उल्लेख है ।* 


श्रीगुङ्पद हालदार ने निम्नांकित वाग्भटों का उल्लेख किया हैः<- 


१-- प्रथम वाग्भट (ररी शती) --सिहुप्र के पिता ( स्मृतिनिबन्ध, वद्यकनिषष्टु 
कै कर्ता एवं वैयाकरण ) 


र--द्वितीय वाग्भट ( ररी-३री शती }--सिहगुप्त के पुत्र-बृद्धवारभट 
( अष्टांगसंग्रह ) मध्यवाग्भट, (मध्यसंहिता या सग्रहसंहिता ), लघुवारभट (अष्टांग- 
हृदयसंहिता ) तथा रसवांमट ( रस रत्नसमुच्चय ) के प्रणेता । 


१ 7098 018 200 705 : 4 प्रा््णङ़ 9 5208 [प्लिका९, */01. 0 
226 563, 
. 96: 282 559. 
, प्रणालि णा28 : 4 प्राण 9 82091 [प्धश्णा6, ४०, 1, 1, 25. 
४. “वाग्भटाङंका रकतं वार्भटतोऽस्य प्राचीनत्वमेक्यं वा कल्पनीयम्‌ । 
--शिवदत्त एवं काकीनाय पाण्डूुरग परब, 
(नेभिनिर्बाणम्‌, १० १ि०) 
५. बलदेव उपाध्याय : संस्ठृत साहित्य का इतिहास, १० २७९ 
६. हन्तेः कमंण्युपष्टम्मात्‌ प्राप्तमर्थं तु सप्तमी । 
चतुर्थी बाधिकामाहृश्चुणं मागुरिवाग्भटाः ॥ (जगदीरतकककारक़ृत शब्द- 
दाक्तिप्रका्चिका मे उद्‌ शृत) 
७. 'संधे उदयनसुतो वाग्मटञ्चतुविशतिमहाप्रासादका रापकः ।' | 
| --प्रबन्धकोश, हिमसूरिप्रबन्ध १० ४८ 
८, गुरखुपद हारदार : बृद्ध्रयी, १० २६१३ 


९७ ९) 


रद धाग्भद-विवेषन 


३- तृतीय वाग्भट (१२वीं शती )-गुजं रािपति जयसिह का मंत्री, नेमिनिर्वाण, 
वाग्मटाकंकार का प्रणेता । 

४--चतुथं वाग्भट ( १३-१४ीं शती ) -काव्यानुशासन, हृदयटिप्पण आदि के 
कर्ता । इनके अतिरिक्त, एक अन्य वाग्भट का निदश्च उन्होने किया है जो शाखद्पण- 
निषण्टु, वाग्भटव्याक रण, वैद्यकसं हिता आदि के रचयिता हैँ । इनका काल वह्‌ १२वीं 
तती मानते है| 

वृद्ध वाग्भट भरौर वाग्भट 

अष्टांगसंग्रहकार वागमट ओर अष्टांगहूदयकार वाग्भट के व्यक्तित्वके संबंध 
भे विद्वानोंमेंदो मत ह। हनंले, कीथ, ज्योतिषचन्द्र सरस्वती, हरिप्रपक्न जी, डा० 
गोडे आदि विद्वान्‌ दोनों वाग्भट को भिन्न मानते ह गौर उन्हें क्रमशः वृद्ध वाग्भट 
भौर लघु वाग्भट या वाग्भट प्रथम ओौर वाग्भट द्वितीयके नाम से कहते ह । इसके 
विपरीत, कविराज गणनाथ सेन, स्वामी लक्ष्मी राम, हरिशास्त्री पराडकर, १० हरि- 
दत्त दासी, यादवजी त्रिकमजी भाचाय, टी° रद्रपारशव, नन्दकिशोर शर्मा, संपादक- 
मंडल चरकसंहिता (जामनगर) आदि विद्वान दोनों को एक ही मानते ह। एक- 
त्वसमथक आचायं अपने पक्च मेँ निम्नाकित युक्तियां देते ई -- 

१ भाषासाषह्टहय- दोनो ग्रन्थो की भाषा ओौर शैली में पर्याप्त समानता है । 

२--पिहनामसाहश्य--दोनों ग्रन्थो की भाषा कै रचयिता सिहगप्त के 
भात्मज दै । 

३--विषयवस्तुसाहह्य--वणित विषयवस्तु मे समानता है, कहीं भी मतभेद 
इष्टिगोचर नहीं होता । 

४-दशयकार की स्वोकारोक्ति-अष्टांगहूदय के अन्त में लेखक ने यह 
स्वीकार कियादहैकि यह ग्रन्थ संग्रहकाही संक्षिप्त संस्करण दहै। 

५--संपरह के इटोो का अविक चदुर्धरण --अष्टांगहूदय मे अष्टांगसंग्रह॒ के 
अनेक इलोक अविकल रूप मं उद्धत मिलते है । 

६-टोकाकारों को सहमति--मष्टांगहूदय के टीकाकार अरुणदत्तः तथा 
भटू नरहरि गौर अष्टांगसंग्रह के टीकाकार इन्दुश्नेदोनोकोएकहीमानाहै। 

१, तथा ह्ययमेव तत्त्रकारः संग्रहे मधुनो भेदानास्यत्‌ । ह° सू° ५।५१(अणद०) 

अत एवाथमेव तन्वरका रोजन्यथा संग्रहे जगाद । ह° शा० १।८ (जण्द०) 

२, एवदुक्तमनेनेव संग्रहे स्वयमेव--वारमटखण्डनमण्डन-टीका 

३. तथा षाचा्येणैव युक्त्या संपतते हृदये कथितम्‌ । सं° चि° ५।१६-१८ (इन्दु) 

तथा चावायं एव हदये केवरं महत्याः प्रतिषेषं करोति । सं० शा० ३।३४ (इन्दु) 
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लगभग यही युक्तियां इसके विपक्ष मे दी जाती है :- 

१-- माषा भौर शेखी--समान होने पर भी दोनों मे पर्याप्त अन्तर है । अष्टांग 
संग्रह गद्यपद्यात्मक (चम्पू) शली मेँ है किन्तु अष्टागहूदय पणेतः पद्य मेँ है । भाषा 
भी अष्टांगहूदय की प्रौदियुक्त है अतः यह रचना परवर्ती प्रतीत होती है। कवित्व 
की दृष्टि से भी अष्टांगहूदय अधिक छन्दोवेविष्यमय तथा आल कारिक है । 

२--पिता ओौर पितामह तथा जन्मस्थान के संबंध में जसा परिचय प्रन्थकारने 
अष्टागसंग्रह के अन्त में दिया है वहु अष्टांगहृदय में नहीं मिक्ता । वतमान संस्करणों 
मे स्थानो के अन्त मे कहीं कहीं “इति श्रीसिहृगप्सनु-वार्मट विरचितायां अरष्टाग- 
हूदयसंहितायां तृतीयं निदानस्थानं समाप्तम्‌" एेसी पुष्पिका मिर्ती है । संभवतः लिपि- 
कर्ताओंके द्वारा बाद में एसा जोड़ा गया है जबः दोनो वाग्मटोंमें पेक्य की विचार 
धाराचलीहो। 

३-विषयषस्तु--अष्टांगसंग्रह की अपेक्षा अष्टांगहदय की विषयवस्तु भें बहुत 
अन्तर है ।१ 

४--उद्धरणों से इतना ही पता चलता है कि अष्टांगहूदय अष्टांगसंप्रह का एक 
संक्षिप्त संस्करण है जो अध्येतानों के ज्ञान में सहायक होने के उष ष्य से प्रस्तुत किया 
गया है । रसा संकेत नहीं मिलता कि संग्रहके ठेखकेने ही हृदय की रचना की। 
संभवतः संग्रह के लोकप्रिय होने के कारण*उसका संक्षिप्त छन्दोबद्ध संस्करण परवर्ती 
वाग्भट केद्वारा कियागयाहो। इससे केवल संग्रह की लोकप्रियता काही संकेत 
मिलता है। 

५- संग्रह के इ्लोकों का अविक उद्धरण मिलना स्वाभाविकदहै जब कि 
ग्रन्थकार का उष्य कोई मौलिक रचना करना नहीं बल्कि उसीका एक संक्षिप्त 
संस्करण प्रस्तुत करना हो । 

६-टीकाकारो की सम्मतिका कोई महत्व नहीं है क्योकि तब तक दोनों 
वागभटों का ध्यक्तित्व एकीकृत हो दका था भौर इस ्रमके निराकरण का कोर 
प्रयत्न नहीं हुमा । 

इसके अतिरिक्त निम्नांकित युक्तियां भी दोनों वाग्मटों की भिन्नता की 
समर्थक टै :- 

७--संग्रहकार वाग्भट बौद्ध गुरुके िष्यहोने के कारण उस धमं से पयति 
प्रभात्रित थे जबकि हूदयकार पर एता प्रभाव लक्षित नहीं होता । दो-तीन स्थरो 


8 


१, देलं--प्रथमलण्ड (शास्त्रीय अध्ययन) 


१८8 वारभद-विवेचन 


पर जो संकेत मिते ह वह्‌ संग्रह के अनुकरणके कारण ही प्रतीत होते ष्। संग्रह 
मौर हृदयकार के धार्मिक दृष्टिकोण मे अन्तर निम्नांकितं श्लोक से स्पष्ट होताहै 
जिसमे संग्रहकार ने “जिनजिनसुत" का स्मरण कियाहै ओर हूदयकार ने “हिव- 
रिवसुत'' का । 
““जिनजिनसुतताराभास्क राराघनानि 
प्रकटितमलपापं कृष्ठमून्मृलयान्त ॥- सं चि० २१।८२ 

संभव है, हदयकार उस देश भौर काल मंहूये हों जहां दीव धर्मं का बोलबाला 
हो । सम्भवतः इसीलिए अष्टांगसंग्रह बौदढधमं के हास के कारण जहां कृ प्रचारमें 
सीभित हो गया वहां हृदय की लोकप्रियता मे कोई कमी नहीं आई विशेषतः दक्षिण 
मे हवघर्मावलम्बियों का आश्रय पाकर वह्‌ खुब फूला-फला गौर अद्यावधि सम्मान का 
भाजन बना हुमा है । पद्यबद्ध, संक्षिप्त फलतः सुखस्मरणीय रूप भी उसकी लोकप्रियता 
मे सहायक बना । । फलतः विदेशों मे मी यही लोकप्रिय हुमा मौर तिब्बती, अरबी 
आदि भाषाओं मे इसके अनुवाद हुए । इसके बाद संग्रह पृष्ठभूमिमें चरा गया। 
ज्योतिष कैषक्षेत्रमे भीरेसाही हुभा। ब्रह्मगुप्त की रचनां के आने प्र वराहमिहिर 
कै ग्रन्थ पीछे चले गये ओर वराहमिहिर के प्रन्थोकेभी लघु संस्करण चलने लगे । 
भलबरूनी जब भ।रत भायाथातो ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त गौर बण्डखाद्य 
बहुत लोकप्रिय थे । इतका उसने स्वयं अरबी में “सिन्दहिन्द" भौर “अरकन्द' नामसे 
अशूवाद किया। हसी प्रकार वराहमिहिर के, ठघुजातक का भी अनुवाद उसने किया। ^ 

८- संग्रह की अपेक्षा हृदय मे आगम कै प्रति श्रद्धा एवं आषं अधिकृति के प्रति 
नौती तथा सुभाषित कै प्रति आग्रह का स्वर अधिक मुखर एवं तीत्रहै।* 


९--एेसा स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता कि एक ही व्यक्ति एक ही विषयको 
दो भिन्न भिन्न ग्रन्थों में प्रतिपादित करे जिसकी भाषा, होली ओौर विषयवस्तु में 
पयप्ति सादृश्य हो । 
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१. 82618 : ^[एलप्र718 10418, 06866, >> - ता. 
२. “अभिनिवेशवशादभियुज्यते सुभणितेऽपि न यो दृढमूढकः। 
पठतु यत्नपरः पुरुषायुषं स खलु वधकमाद्यमनिविदः ॥-ह ° उ० ४०।८५ 
“ुषिप्रणोते प्रीतिश्चेन्‌ मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ । 
भेडा्ाः क न पठचन्ते तस्माद्प्राह्यं सुभाषितम्‌ ॥ ह° उ० ४४।८८ 
३.¶00४81 ५6 7817068 9 6 3प्ध्ी0ः§ त एनौ ४1686 क्ण ॥§ 876 
{116 88116, ४06 98003 876 तिशौ 06686 70 ०06 76800 111 ऋ85{९ 
18 शाश६63 0 क्रा (0 कला8146 जगह 00 धी6 5876 अणि 
{8५16008} . - 958) 08388, [7६०दप८४०0, 0886 84. 
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श्री दिनेशचन्द्र भदटराचायं* ने अष्टांगसंग्रह (वृद्ध वाग्भट), अष्टांगहूदय 
{स्वल्प वाग्भट) तथा रसरत्नसमुच्चय (रस वाग्भट) इन तीनो ग्रन्थों के रचयिता 
वाग्भट को एक ही माना है । इनके अतिरिक्त; उन्होने वाग्भट की एक ओर रचना 
“घ्य वाग्भट" की भी उदृमावना की ह जिसका मुख्य आधार उन्होने बनायाहैश्री 
निश्चलक रकृत रत्नप्रभा (१११०-११२०८.7.) को जिसमें मध्य वाग्भट के अनेक 
उद्धरण हँ । ये उद्धरण अधिकांश संग्रह याः हृदय से मिलते जुलते है । मध्यवाग्मटया 
मघ्यसंहिता के नाम से इसका निदंश है गौर इसके रचयिता वारभट मुनि या वाग्भट 
गुप्त कहे गये हँ । अनेक स्थलों पर मध्यवाग्भट का उल्लेख वृद्ध वाग्भट या स्वल्प 
वाग्भटकेसाधभी हुभाहै अतः उनका मतदहै कि यह वाग्भट की कोई स्वतन्त्र 
रना रही होगी जो हृदय की रचना के बाद अनुपयोगी हो जाने कै कारण लुप्त 
हो गर्ईहो। डा° हानंले तथा अन्य विद्वान जो इन वाग्भटों को पृथक्‌ मानते हँ उनके 
मत का इन्होने खण्डन किया है भौर आदचयं ग्यक्त किया है कि किसने यह वाद 
प्रचलित किया किं समी रचनामोंके कर्ता वाग्भट पृथक्‌ हँ । अपने पक्ष में यह्‌ 
निम्नांकित युक्तियां देते है -- 

१- निश्चल कर ने वृद्ध, मध्य ओौर स्वल्प वाग्भटों के अस्तित्व को अनेक 
युक्तयो ते प्रमाणित किया है किन्तु ठेसा कहीं संकेत नहीं मिरता किं वह इन रच- 
नामों को भिन्न भिन्न वाग्भटोंके दवारा रित मानते हों । इसके विपरीत, वह्‌ एक 
ही वाग्भट को मानतेथे इसके स्पष्ट प्रमपण भिलते ह यथा इन समी प्रन्थोंके 
उद्धरणो के प्रसंग में उन्होने ““वागभटस्य'” यही प्रयोग किया है । 

२-- चक्रपाणि ने "वाग्भट" शब्द से संग्रह ओर हृदय दोनों कै (संभवतः लृप्त 
मध्यवागभटकेभी) के भी रचयिता का ग्रहण क्रियादहै। 

३--शन्दु ने अपनी “शशिलिखा” टीकामें दोनोंको एक माना है यह्‌ अनेक 
भ्रकरणों से प्रतीत होता है 

४--हूदय की प्राचीनतम टीका पदाथंचन्द्रिका के रचयिता चन्द्रनन्दन 
(मध्य ११ शती!) ने दोनों वाग्भटों को एक माना है ।3 


१. 08406 &04 फण ॥8 9 2601218 6 एकल फि176806027678 
01211618, 4, 2. 0, १२. 1, $%०।. ४ 111.12-127. | 

२. "वृद्धमूलकस्य त्रिदोषकतुः......न जाने'“-इन्दु सं ° सू० १७, 
श्री वाहटग्रन्थ एव" ध , 

तथ। च आचाय एव हदये केवलं महत्याः प्रतिषेधं करोति 1 शस्त्रकृतश्च॑तदेवा- 
भिमतम्‌ । येन हृदये पठ्ति-तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 

(तथा चाचा्यणेव युक्त्या सम्पन्ने हृदये कथितम्‌ । 

३. तथा च संग्रहे प्रोक्तमाचार्यण-- प° १०२ 


“तथाच 


रेवद वाम्भट-विवेचन 


५--अरुणदत्त (११२५-११५०) ने भी दोनों को एक माना है ।' 

हस प्रकार पांच मून्य विद्वानों द्वारा इत पक्ष का समर्थन होता है यद्यपि हिमाद्रि 
तै इस प्रदन को बुला ही छोड रक्वा है । 

६- आभ्यन्तर साक्ष्य भी इसके विरुद्ध नहीं जाता यथपि इसका अधिकांश 
उपयोग इसके विख्द्ध ही किया गया है । 

(क ) एक आपत्ति यह्‌ दी जाती दहै कि हृद्य मे वाग्भट ने अपने पिताका कौर 
निर्दे नहीं किया केवल पुष्पिका म भिलतादहै जो संभवतः बाद मेँ जोड़ दिया 
गया हो  अष्टागसंग्रहमेंप्रन्थमे ही पतृक परपरा का उन्रेष् किया गयाहै। 
षस संवंध में निश्चल कर का निम्नांकित उद्धरण ध्यान देने योग्य है जिससे इस 
आपत्ति का निराकरण हो जाता है। 

““यदृक्तं सिहगुपतपक्रेण राजर्षिणा वाग्भटेन स्वसंहितायां लक्षणं शीतादीनां-कषाय- 
योनयः पंच-फाण्टस्तस्मादविकल्पना इति । 

यह स्पष्टतः हृदयकार वाग्भट का ही संकेतदहै जो सिग केपृत्र केखूपमे 
निदिष्ट कयि गये दहै। 

(ल) दोनों रचनाओों में विषय की दृष्टि से जहां तहां जो विरोध भा जातादै 
उसके विषय में उनका कथन है कि आयुर्वेद जैसे समुद्रवत्‌ गंभीर ओौर विशाल शाख 
कीसार भौर सारतरभरूत रचनाभों म विषय-संकलन के हष्टिमेद से कुष वेषम्य हो 
जाना स्वाभाविक है। 

वेषम्य कौ अपेक्षा दोनों रचनाओं में साम्य ही अधिकटै। करई श्लोक तो एक 
ही छन्द भौर वस्तु में दोनों में समान भित्ते हं । 


इसके अतिरिक्त, से भी उदाहरण हँ जहां एक ही रेखक ने एक ही रचना के 
बृहत्‌ ओर घु संस्करण स्वयं कयि हौं यथा नागोजी भटर ने शब्देन्दुशेखर बहतु ओर 
लधु तथा मञ्ड्ुषा बृहत्‌, लधु ओर परमरधुमद्गषा बनाई । इन रचनामों मेभी 
संभवतः कुछ अन्तवि रोध भिले । 
यदि दोनों वाग्भटों को पृथक्‌ माने तो दोनो के बीच में का का पर्याप्त व्यवधान 
मानना होगा जो वतंमान साक्ष्यं की स्थिति में संभव नहीं है। 
१. “तथा चास्येव संप्रहै--हृ° सू० १।१; संग्रहे तु स्पष्टां कृतमेव--हू° सु° 
५।४१, तथा ह्ययमेव तंत्रकारः संग्रह मधुनो भेदानाश्यत्‌ । हू° सू° ५।५२, 
"अत एवायमेव तन्त्रकारोऽन्यथा संग्रहे जगाद-इ° शा० १।८, 
“अत एव संग्रहे यदुक्तमू" '" ““" तदेतंनेवोक्तप्रायत्वान्नेहोक्तम्‌ ।-ह° भु° ५।२४, 
तथा च संग्रहेऽधिकमप्युक्तम्‌-हू० सू° ५।६१ 
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७--यह्‌ रसरत्नसमुचज्वय को भी इसी वाग्भट की रचना मानते ह। इसके 
प्रमाण में तीसट के पुत्र चन्द्रट द्वारा योगरत्नसमुच्चय में उदृत [विजय-मैरव तंर का 
पाठ रखते है जो रसरत्नसमृनच्चय से किचित्‌ पाठभेद के साथ छलिया गया प्रतीत 
होता है। 

श्री मदुाचायं की उपरक्त युक्तिं चिन्तनीय ह । निचले कर ने जिस मध्य 
वारभट की उदुमावना की है उसका निर्दशन तो किसी अन्य ब्रन्थमे गौरन टीका 
मे ही मिलता है अतः उसका मूल्य संदिग्ध है। संभवतः किष्ठी मन्य व्यक्तिनेया 
वारभटनामधारी भकषायंने वृद्ध वाग्भट ओर रधु वाग्मटके बीचमेएकरसेतुकेशरूप 
मे मध्यवाग्भट की कत्पना भौर रचना की हो । एसे अनेक प्रमाण भिक्ते है कि एक 
ग्रन्थ के तीन (बृहद्‌, मध्य भौर रघु) संस्करण तीन विभिन्न व्यक्तियों हारा तीन 
विभिन्न कारो में हुमा । उदाहरण के लिए, मट्रोजिदीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी बनाई 
उसके बाद मध्य गौर लघु सिद्धान्तकौमुदी विभिन्न व्यक्तियों हारा बनी । अतः यह्‌ 
बिलकुल स्वाभाविक है कि तीनों वाग्मटों की रचना तीन विभिन्न वाग्भरटोके द्वारा 
भिन्न भिन्न कालो मेँ हुई । 

१०बीं शती तक अनेक वाग्भटनामधारी आवार्य अनेक कषेघ्रो मे यदपि हो चुके 
ये तथापि आयर्वेद के क्षे मे इनकी संख्या सीमित थी अतः तुल्यनामा व्यक्तियों का 
कालान्तर में एकीकरण नितान्त स्वाभाविक है गौर फलतः संग्रह्‌, हृदय गौर बाद में 
रसरत्नसमुच्चयकार वाग्भट भी एक माने जाने लगे । 

आश्चयं का विषयदहै कि चक्रपाणिने वाग्भटके नामसे जितने उधरणदियेदह 
वे सभीहूदयके है, संग्रहका एक भी नहीं है। संभवतः वह भी दोनों को एक 
मानतेहों भौर दह्ृदय की रचना के आगे संग्रह का उद्धरण देने की भावश्यकतान 
सममी टो । 

इन्दु ने यद्यपि एकत्वसम्थंक अनेक प्रसंग उपस्थित किये हैँ तथापि- 

“ुद्धमुरुकस्यत्रिदोषकर्तुः-- तत्‌ स्वयं हृदयपटितस्यव बृद्धमुलकस्य कटुविपाकित्वं 
स्मृतं कि वान्यत्‌ किचिदिति न जाने ।“ 

इस उद्धरण से एक संदेह उत्पन्न हो जाता है । इस उद्धरण से स्पष्ट होता दै कि 
मंग्रहकार ने हदयपटित विषय का स्मरण कर वहां तदनुसार प्रतिपादन किया भत 
इससे यह भौ स्पष्ट हुमा कि वाग्मटने संग्रह के पूवं हृदय की रचना की जो यथाथ 
के विपरीत प्रतीत होता है । सामान्यतः बृहद ग्रन्थ पहले बनता है, बाद में सुविधा के 
लिए उसके संक्षिप्त संस्करण निकलते है । पौर्वापियंविपर्यंय से एेसा प्रतीत होता है कि 





१. ““रोगशान्त्यै खदा पेयं तलं विजयैरवम्‌” इति रसवाग्मदातु 1“ 
१९ा० 


२९० वार्भट.विवेषन 


न्दु इनके व्यक्तित्वं तथा उनकी रचनां के संबंध में यथाथं जानकारी नहीं रखता 
था अतः हस संबंध मे उसकी प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती । 
चन्द्रनन्वन ओौर अरुणदत्त भी इसी रान्ति के शिकार रहै गौर पवप्रचकिति 
परपरा के अनुसार उन्होने भी दोनों वाग्भट में भेद करने पर विचार ही नहीं 
किया । सवं प्रथम हेमाद्विकेष्यान मेंयह्‌ बात भई ओर तब इस प्रश्न का 
ऊहापोह प्रारम्भ हुञा । 
जहां तक अन्तःसाक्ष्य का प्रदन है, २-३ शताब्दियों के बाद जब दोनों व्यक्तित्व 
एकाकार हो गये तब वैतुक परपरा का मी समान आरोपित हो जाना स्वाभाविक 
है । अतः ११वीं शती के निद्चल कर का प्रमाण इस संबंध में प्रामाणिकं नहीं माना 
जा सकता । 


विषयवस्तु की दृष्टितेभी दोनों मे पर्याप्त मेद है। दोनो के बीच काल का 
दीघं व्यवधान तो स्वभावतः हैही। 

जहां तक चन्द्रट दरा उद्धृत रसरत्नसमुच्चय के पाठ का प्रह्न है, यह प्रामाणिक 
नहीं मालुम होता । रसरत्नसमुच्चय का काल १३ वीं शती बताया गया है जब 
कि चन्रट ११वींशतीकेर। 

मह महोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन प्रत्यक्षशारीर के उपोद्धात मं 
लिखते है :-- । 

“यत्तु अष्टांगसंग्रहकारो वाग्भटः अष्टांगहूदयकाराद्‌ वाग्मटाद्‌ भिन्न इति 
कस्यचित्‌ पाष्वात्यविदुषो मतं, तत्‌ स्वं था निमंमतिविस्मयकरं च नः । प्रन्थद्रयस्य 
सर्वत्रैव भाषासाद्दयात्‌, ग्रन्थकर्त्रा पितृनामसादृश्यातु, क्वचिदपि मतमेदस्यादशं नाच्च । 
चामटेन हि महान्तं ग्रन्थं अष्टांगसंग्रहाख्यं विरचय्य संक्षेपो हृदयमिव हूदयमेतत्‌ 
निरमायीति स्वयमेवाभिहितं तेन सुस्पष्टया गिरा प्रन्थसमापतौ । 

किन्तु संग्रह ओौर हृदय की माषा भौर शली मेँ पर्याप्त अन्तर है, इनके पितृनाम 
भी एक नहीं है तथा दोनों की विषय-वस्तु में भी बहुत भेद है अतः जिन युक्तियों 
पर यह्‌ मत आधारित है वह्‌ समीचीन नहीं | 

आचायं यादवजी त्रिकम जी ते लिला है :-- 

"अस्मन्मते तु अष्टांगसंग्रहकर्ता अष्टांगहूदयकर्तां च वाग्भट एक एव ।स च पूवं 
नानाततरैभ्यो वचनानि संगृह्य अष्टांगसंग्रहं निमे । तदनन्तरं तत एव सारमादाया- 
ष्टांगहूदयं चकार ।" 

उपर्युक्त मत का समथंन करते हुए श्री हरिशासरी पराडकर लिखते है :- 

"“एतदेव मतमस्मत्सम्मतम्‌ । संग्रहकारो वाग्मट एव हृदयकार इत्यत्र नास्ति 
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नः स्तोकोऽपि सन्देहः । अष्टांगहृदय भलग्रन्ये तथा बोपल्न्धटीकप्रन्थेष्वपि समुप- 
लभ्यन्ते कानिचित्‌ वचनानि, येषु सुविचायंमाणेषु प्े्षावतमेतद्विषयकः संशय- 
स्ति रोहितो भवेदिति मन्यामहे वयम्‌ । अष्टांगहदये वर्तते इमौ एलोको- 

- “विपुलामलविज्ञानमहामुनिमतानुगम्‌ । महासाग रगं भी रसंग्रहार्थोपलक्षणम्‌ । 
अष्टांगवं्यकमहोदधिमन्थनेन योऽष्टांगसंग्रहमहामृतराशिराप्तः ॥ 
तस्मादनल्पफरमल्पसमुचमनां प्रीत्यथंमेतदुदितं पृथगेव तैन््म्‌ ॥ 

( अ० ह° उ० ४०।७९-८० ) 


अत्र प्रथमतः अष्शंगवे्कमहोदधिमन्थनेनाष्टांगसंग्रहरूपोऽमृत राशिः प्राप्तः । 
सांप्रतं तु स्वल्येनैव परिश्रमेण तत्फरमनल्पं जना लभेरन्निति बुद्धधा तस्मादेवंततु महा- 
सागरवद्‌ गम्भीरस्य संग्रहाथंस्योपलक्षणमूतं पृथक्‌ तन्व्रमष्टांगतग्रहाख्यमुदितम्‌ । इति 
हृदयसंग्रहयोरेककतुंकत्वमनुमापयति । तथ। च"--एतत्‌ पठन्‌ संग्रहबोधशक्तः स्वभ्य- 
स्तकर्मा भिंषगप्रकम्प्यः । (अण० ह° उ० ४०।८३) 

दत्यश्राष्टा गंहूदयं सम्यक्तया पठन्नष्टांगसंग्रहावबोधसमर्थो भवतीत्यनेन एकक- 
तर कत्वमेवोभयोः सूचितं भवति ।--उपोदृघात, अप्टांगहदय, प° २ 

इसके अतिरिक्त, टीकाकारो के उद्धरणों से आपने इस पक्ष का समर्थन 
कियादै। 

हदय के अन्त में संग्रह का जो निर्देश किया गया है उससे इतना ही पता चलता 
है कि संग्रह उस युग का एक.अतीव लोकप्रिय ग्रन्य थ। किन्तु सामान्य जनोंके किए 
एक गौर एमे ग्रन्थ की आवदयक्ता आई जो संक्षेपमे ओर सुबोध णेशी में उन 
विषयों को उपस्थित करे ओर जिसकी सहायता से संग्रहके विषयों का बोध हो 
स॒के। उसी प्रन्थकर्तानेहदय की भी रचना की देता लक्षित नीं होता । 
दससे संग्रह की लोकप्रियता भौर युग की प्रवृत्ति का ही पता चलता है। 
नाना तन्वो के भष्ययन में कटठिनाई को देखते हुए अष्टांगसंग्रह की रचना 
हर किन्तु अगे चल कर यहमी दुर्बोध मौर कठिन मालूम होने लगा तब उसमे भी 
सारतर हदय की रचना हुई । इन प्रवृत्तियों के विकास में अवदय काल का पर्याप्त 
अन्तर अपेक्षित है अतः इससे इतना ज्ञात होता है कि हृदय संग्रह के बादकी रचना 
है ओर काल के पर्याप्त व््वधान से एक ही लेलक की दोनों कृतियां हों एसा संमव 
नहीं प्रतीत होता। 

कविराज ज्योतिषचन्द्र सरस्वती ने कविराज गणनाथ सेन की ठेक्यनिर्घाीरक 
युक्तियों का खंडन किया है भौर अविकल पठोद्धार, माषादीली, पितृनाम, 
विषयवस्तु आदि की विभिन्नता के अकार पर दोनों वाग्मटों को पृथक मानाहै। 


२९९  ..` ` षाम्मट-विवेषन 


इन्होंने कहा है कि संग्रहकर्ता भौर हदयकर्ता अभिन्न ये एसा कुष्ठ विद्वानों का मत ह 
वे हस पक्ष कै समथन में निम्नांकित युक्तियां देते है" 

१- दोनों ्रन्थो का भाषा-साच्श्य 

२--पितृनामसादृद्य 

२३- मतभेद का भभाव 

४--एकत्व के संबन्ध मे हदयकार की स्पष्टोक्ति 

४५--हूदय हारा चरक-सुश्रुत कै वचनो का परिवतित रूपमे किन्तु भग्रहके 
वश्वनों का अविकल सूप में ग्रहण । 

६- टीकाकारो द्वारा एकत्व का समर्थन । 

१- ग्रन्थों के भाषासष्श्यके आधार पर ग्रन्थकारो की एकता नहीं हो सकती । 
चरक गौर वाचस्पतिमिश्च मे भी भाषासाहृश्य दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त, 
प्राचीन आयुवंद-प्रथक्नारोंद्रारा इतर ग्रन्थ के वचनोंके उद्धरण की प्रवृत्ति भी सरव॑त्र 
मिती है । सिद्धयोग के कर्ता वृन्द ने माधवकर की गदविकित्सा के वचनो को आत्म- 
सात्‌ कर लिया है भौर उसके वचन भी चक्रपाणिदत्तने लेल्यिदहैँ किन्तु इस आधार 
पर उनकी एकता नहीं कही जाती ह । चरक-सृश्रुत के इलोक संग्रहकार तथा हृदयकार 
ने अविकल रूप मे उदृधरत किये हैँ । फिर भी संग्रह ओर हृदय दोनो ग्रन्थो के पर्यालोचनं 
( विशेषतः ऋ्ऋूतुचर्याध्याय ) से स्पष्ट होगा कि हृदयकरार मे मनेक छन्दो तथा 
अलंकारो कै प्रयोग से अलंकृत प्रोढ कवित्व है जब किं विषयवस्तु की प्रौढि सग्रह 
भे हृदय की अपेक्षा अधिक है। 

२- संग्रह मे ग्रन्थकार ने अपना परिचय स्पष्ट दियाहै किन्तु एेसा हृदय मे नहीं 
भिलता । वतंमान मुद्रित कुष्ठ ग्रन्थो मे अध्यायसमाप्तिवाक्य में एसा मिलने पर भी 
सर्वत्र एेसा उपलब्ध नहीं होता । इससे अनुमान होता है कि संभवतः लेखक कफे नाम 
साह्य से पिता का नाम कल्पित कर लिया गया होगा । 

३--दोनों भ्रन्थो मे मतभेद भी भ्रनेक स्थलों मे रष्टिगोचर होता है। यहा 
शारी र-संबन्धी कुष्ठ मतभेदो का उल्लेख किया जा रहा है - 

१. पहले तीन हेतु गणनाथ सेनङृत प्रतयक्ष्षारीर कै उपोदृषात प० ५५ पर देल । 
४-५ हेतु यादवजी संपादित तिर्णयस्षागर के चरक-उपोदुधात--१०१४ पर तया 
६ हेतु निर्णयसागर मुद्रित अष्टांगहुदय के वाग्भट-विमशं (उपोद्षात) में 
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| संग्रह हदय 
(क) गभत्पिदन मे पुरुष की आगु इसमे २० वषं है (शा० १) 
२५ वषं कही गई है । (शा० १) 


(खं) प्रसवोत्तर पंचकोलचूणं के साथ गुडोदकं का अनुपान विदित है। 
स्नेहमात्रापान का विधान चरका- सुश्रुतोक्त दो योगों को मिलाकर 
नुसार दहै। इसमें गुडोदकं का एकत्र कहा गया है । (शा०२) 
अनुपान नहीं है । (शा० २) 


(ग) कोष्ठांगौ में डिम्भ का उल्लेख डिम्भ का उल्लेख है । 
नहीं है । चरक-युश्रुतमे मी नहीं 
मिलता । 


(ष) सन्धिवर्णन में स्नायु, पेशी तथा २२१० सन्धियां आत्रेय मत से होती 
सिराओं की सन्धि की सख्या दो है एेषा कहा है किन्तु यह्‌ चरकसंहिता 
सहसु बतलाई गई है । मे उपलब्ध भी नहीं होता । इसके 

अतिरिक्त संग्रहकार ने स्नाय्वादि 
सन्धियो की संख्या बतला जब कि 


हृदयकार ने अस्थियों की । 
(ङ) सुश्रुत के अनुसार चार प्रकार सात प्रकार की कही गई है। 
की रक्तवाहिनियां तथा चार 
प्रकार की सिरा्ये बतलाई 
गई ह । 
(च) दोषधातुमलसन्निपातजनित अन्त- भत्रेयशासन का उल्लेल्च ह 
रष्मा का उल्लेख "अन्ये" करके 
दिया गया है । 
(छ) ममं पंचविष कहा गया है । धदविध ममं कहा गया है । 
( शा० ७) । 
(ज) ग्गाटक ममं के वणेन मेँ सुधर घमनी-मभं कहा है भतः सिरा के बदले 
तानुसार जिह, घा आदिकी सोत शब्द दिया है ( शा० ४) 


सिराभों का सन्निपातं बतलाया 


है ।. .. 


२९४ वोगमट-बिवेबन 
(क्ष) ममो की संख्या निम्नांकित मानी गई ह :-- 


मांसम्म- ११ 
सिराममं-- ४१ 
स्नावमम--२७ 
अस्थिमर्म--८ 
सन्धिमम--२० 


१०७ 
(अ) शुष्कमेयेष्विदं मानं द्विगुणं तद्‌ 
द्रवाद्रंयोः (कण ८) 


(ट) गुदको मांसममं कहा है। 


मांसममं- १० 
सिरामम--२७ 
स्नावममं-२३ 

अस्थिमम--८ 
सन्धिमम--२० 
 धमनीमम--९ 


९७ 


द्विगुणं योजयेद्राद्रं कूडवादि तथा द्रवम्‌ 
(क० ६) 

इसे धमनीममं कहा तथा स्वयं मांस- 
ममं गुदोऽन्येषां स्नान्नि कक्षाधरौ' 
तथा । अपस्तम्भावपांगौ च धमनीस्थं 
न तैः स्पृतम्‌ ॥ ( शा०४) 

इस इ्लोक के द्वारा संग्रहुकार से 
अपना मतभेद तथा व्यक्तित्वभेद 
सूचित कियादहै। 


४-- ग्रन्थ के अन्तमं हूयदकार नेजो अपने ्रन्थ का प्रयोजन भओौर महत्व 
बतलाया है उससे दोनो ग्रन्थों को एकता सिद्ध नहीं होती बल्कि इससे यही पता 
चलता है कि हृदय के बहुत पूवं संग्रह बन च्रुका था तथा विद्रतुसमाज में प्रतिष्ठित 
हो श्चुका था अतएव उसके लोकप्रिय संक्षिप्त संस्करण हदय की अवश्यकता प्रतीत 
हृ ई । इससे दोनों श्रन्थो कै काल में मी पर्याप्त अन्तर होना स्वाभाविक है, 


५--संग्रहकार ने बहुशः चरक-सुश्रुत के वचनो को भअविकलसूप मेंलिया है 
भौर इृदयकार ने भी । जहां कहीं परिवर्तन किया. है वहां मौलिकता संग्रहुकार की 
हीह हदयकार की नहीं । कहीं कहींतोरेता भी हैकि संग्रहुकारने परिवतित कर 
उदु्त किया है जबकि हृदयकार ने अविकल सकूपमें प्राचीन वचनोंकोलिया है) 


उदाहरण के लिए तुलना करे । 


एष आगमसिद्धत्वातु तथेव फलदशनात्‌ । 
मंज्रवत्‌ संप्रयोक्तव्यो न मी्मांस्यः कथंचन । -(सु° चि° २) 
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एतदागमसिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षफलदशंनात्‌ । 
प्रयोज्यं मन्त्रवत्तन्तरं तन्वरज्ञानविशारदैः ॥-- (सं० उ० ५०) 
इदमागमसिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षफलदशंनात्‌ । 
मन्त्रवत्‌ संप्रयोक्तव्यं न मीमास्यं कथंचन ॥-- (ह° उ० ४०) 
इससे हृदयकार का संग्रहकार की अपेक्षा पार्थक्यं ओर स्वल्परक्तिमत्व स्पष्ट हो. 
जाता है। 


६- सभी टीकाकार तन्त्रकार की अपेक्षा अर्वाचीन ह अतः उनका मृलवि रोधी 
वचन प्रमाण नहीं माना जा सकता । तथाकथित वाग्भटक्िष्य इन्दु का वेचन भी 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योकि उसकी वाग्भटदिष्यता ही सन्दिग्ध है श्यो 
कि इस सम्बन्ध में प्रचलित इलोक किवदन्तीमात्र है । अधिक से भधिक उसे हृदयकार 
का शिष्य मान सकते है । फिर अपनी रचना में कहीं उसने अपना परिचय या गुरु 
कानाम नहींदियादहै। यदि वहु संग्रहकार का शिष्य होता तो संग्रहदीकाके प्रारंभ 
मे “सोऽयं वाहटनामा शास्त्रकारः"' ेसा भाचायंपदविदीन अनादरसूचक वाक्य नहीं 
लिखता किन्तु जहां जहां उसने हृदयकार का उल्लेख किया है वहां वहां "आचार्यं" 
पद दिया है। अतः उसकी संग्रहकार की समकालीनता सन्दिग्ध है। इसके अतिरिक्त 
अन्य टीकाकार शिवदास सेन, डल्हण आदि ने संग्रहकार को धृद्ध' विरोषणकते 
अभिहित कर उनका पारक्य बतलाया है ।, 


इसके अतिरिक्त, संग्रहकार ओर हदयकार के पाथक्य के समथन में नि्म्नाकितः 
युक्तियां दी जा सक्ती रँ :- 


१-हदयकार कानाम वाग्भटथा या नहीं इसमे सन्देह टै क्योकि हृदयमें 
इसका कहीं उल्लेख नहीं है जब कि संग्रहकार ने अपना परिचय विस्तारे 
दिया बै) 


२--संग्रह के रसायनाध्याय में कुक्कुटी, कंचुकी, पलाण्डु आदि द्रव्यं कै अनेक 

केत्प वतलये गये हैँ जबकि हृदयमें इनका व्यवहारन होने के कारण परित्यागं 

कर दिया गया है। ये योग तत्तकं दुभ भौर युगाननुरूप हो गये थे जिस सम्बन्ध में 

स्वयं ठेखक ने निदश किया है:- 

उक्तानि शक्यानि फलान्वितानि युगानुरूपाणि रसायनानि । 
महानुदच॑सीन्यपि चापराणि प्राप्त्यादिकष्टानि न कीत्तितानि ॥ 

( ० उ० ९) 

इससे प्रतीत होता है कि हृदयकार संग्रहकार की अपेक्षा बहुत अर्वाचीन ह । 

संग्रहकार ने अनेक स्थलोंमे शकराजाभों का उल्केल कियादहै। शोके कारण 
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पलाण्डु का प्रयोग मी प्रचलित था किन्तु हृदय-काल मेँ शकाधिपत्य नष्ट होने तथा 
धमशास्त्र की प्रतिष्ठा होने के कारण इसका प्रयोग निषिद्ध होनेसे हृदयकारने इते 
छोड दिया है । | 

३--संग्रहकार के अतिरिक्त हृदयकारने जो लिखा है वह्‌ प्रायः आर्षविरद्ध तथा 
यक्तिविर्दध है । उदाहरणाथं, संग्रह में गर्माधान--वय पूरुष के किए २५ वषं लिला 
है जब किं द्भृदयकार ने २० वप्रं दिया है । संभवतः उस समय एेसा ही देशाचार था । 
इसी कारण, संग्रहकार ने प्रथ के प्ररम्भमें लिखा है-^न मात्रामात्रमप्यत्र किचिदागम- 
वजितमू" जब कि हृदयकार ने ततेभ्योऽत्ति विप्रकीर्णभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः" में 
श्रायः' शब्द दिया है । मनु के समय पुरुष के किए विवाह का वय ३० वषं, संग्रहकार 
म २५ वर्षं तथा हृदय-काल में २० वर्षं यहु स्पष्टतः काल का भेद बतलाया है तथा 
हदयकार की अर्वाचीनता इससे सिद्ध होती है । 

४--ददयकार ने अनेक महत्वपुणं विषयों को छोड़ दिया है जिसके लिए अर्वा- 
चीन टीकाकारो को संग्रह्‌ के आधार पर उनका सामंजस्य स्थापित करना पडा है। 
उदाहरण के लिए, हृदय मेँ नाडीस्वेद का उपदेश किया गया किन्तु उसकी विधि 
चहीं बतलाई गई । इसी प्रकार शारीर-प्रकरण में अनेक विषयो का परित्याग किया 
गया है ।* 

पं० नन्दकिशोर शर्मा ने इन यृक्तियो.का खण्डन किया है। 

अविकल पाठोदूधार के सम्बन्ध मे इनका कथन है कि यद्यपि सूत्रप्रधान अ्रन्थोमें 
विभिन्न प्रन्थकार अविकल पाठोद्धार करते है क्योकि सूत्रों को परिवतित नहीं कर 
सकते यथा सिद्धान्तकौमुदी, मध्यकौमुदी तथा लघुकौमुदी में विभिन्न ग्रन्थकारो द्वारा 
एक ही सूत्रों का उद्धरण भौर विवेचन हु है किन्तु आयुर्वेद जसे व्यावहारिक शास्र 
कै प्रतिप।दन में व्यक्तित्व फे अनुसार मेद स्वाभाविक है जसा कि चरकने ल्वाहैः 
“शुद्धेविशेषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः ।” किन्तु दो आयुंदीय प्रथो मे भी जब 
धविकल पाठोषुधार दष्टिगोचर होता है तब दोनों रेखकों का एकत्व ही सिद्ध 
होता है। 

जहां तक शटी भौर माषा का प्रन है, इनका कथन है कि संग्रहकार ने तत्का- 
रीन विषयों का विभिन्न तन्त्रो से संग्रहमात्र कियां अतः भाषा में प्रौढि नहीं मिलती 
जैसा कि किसी स्वतन्त्र निबन्ध में होना चाहिये किन्तु कालक्रम से उसी लेलक का 
भ्यास बढते पर तथा स्वतन्त्र रचना के कारण हृदय मे प्रौढि तथा शैली भेद होना 
स्वाभाविक है। 





१, -ज्योतिषचनदर सरस्वती-उपोदृ्ात, १० ४- १४, बष्टांगहदय-तस्वबो घ-भ्याश्या 
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गौर जब एक ही शेक की दोनों रचनार्ये ह तेब दूसरी रचना में पृथक्‌ 
वंशवणंन की क्या आवश्यकता है स विचार पे संभवतः हृदय में पितृनाम का ग्रन्थ 
मे निर्देश नहीं किया गया । 
 विषयवस्तुगत मतभेदों के संबन्ध मे आपका विचार है कि लेखक पङ आ्षव- 
चनोंके संग्रह की हृष्टि से लिखता है ओर बादमें युगानुसारी प्रत्यक्ष दह्यन कै आधार 
पर दूसरी रचना करता है अतः एक ही लेख की कालक्रम सेदो रचनाओं कुष 
विरोधाभास अस्वाभाविक नहीं है। अतः इस आधार पर एककतुकता खंडित नहीं 
होती । इस प्रकार उन्होने कविराज ज्योतिषचन्द्र सरस्वती के मतों का खण्डन कर 
कविराज गणनाथ सेन के मत का मण्डन किया है ~ 
“मदीयमतेन तु गणनाथमहोदयानां मतमेव युक्तियुक्तम्‌, अन्यैरपि विद्रद्भिरिदमे- 
वांगीकृतम्‌ ।९ 
अत्रिदेव गप्तन्ने मी इसी आधार पर दोनों को एकं मानादहै। चरकसंहिता 
( जामनगर ) के संपादक-मण्डल ञ्नेभी यहीमाना है। श्री भगव्तसिह्‌ जीभी 
दोनों रन्यो के कर्ता वारभटको एक ही मानतेर्है।* 


१. प्रास्ताविकमु-अष्टांगसंग्रह ८ हिन्दी टीका ) निणेयसागर, १९५१, पृ० ४५ 


२्--प्राक्कथन- # ॥ # पृ ११ 
आयुर्वेद का बहतु इतिहास--अत्रिदेव, प° २१५ 
३. (14191८9 38111118 ( 18702887 }) ‰०।. 1, ?88४९ 100 
४, 2119692६ 351081166-- प्रं8॥0क# 9 = 4741 10641681 561666-- 
2988 34-35 | 

अष्टांगहूदयतन्त्रस्य कर्ता वाहटस्य पौत्रः सौगतधर्मावलंबी संघगुप्तस्य तनयोऽष्टांग- 
संग्रहकारो वाहट एव । हृद्याकारेण हइृदयन्याख्यायामप्येवमृक्तम्‌ “कर्ताश्स्य बाहटो नाम 
सिन्धुदेशषसमुद्‌मवः । संघगृप्तस्य तनयौ बुद्धभक्तो गृहाश्रमी" ।। इति । यत्तु अष्टांगहूद- 
यकारो वाहटः संग्रहकारात्‌ भिन्नं इति केषांचिद्विदुषां मतं तत्‌ सवंथा प्रामादिकमेवेति 
मन्यामहे । इन्दुना विरचितायाभष्टांगसंग्रहव्यस्यायां ररिकेखाख्यायां तथा तेनैव रचि- 
तायामष्टांगदयव्याङ्यायां शरिेषठाख्यायां तथा बह्ीष्वन्यासुपलन्धासु हृदयव्याश्यासु 
संग्रहृहृदययोरेककतु कत्वं स्पटीकृत्योकतं दरीदक्यते । ग्रन्थद्रयस्य भाषादीरीसाहृष्यात्‌ 
प्रायेण मतभेदस्याद्चंनात्‌ म्रन्थकतु बु ्मक्तत्वस्यःपनाच्च संग्रहृहदययो्भिन्नकतृ त्व~' 
मतमेतदसमी चीनमतिविस्मयकरं च नः प्रतिभाति ।-वयस्करनारायण्ंकरमसः 
स्वल्पप्रास्ताविकमु, ¶० ५, अष्टांगहृदय ( शशिलेखा सहित ), भाग १ 
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दोनों वाग्भटों को भिन्न मानने वालो मेँ डा° जुखियस जौरी तथा डा० हाने 
प्रमुख हैँ । डा° जौली) का कथन दहै कि दो प्रमुख रचनायें वाग्भट से संबद्ध ह । इनमे 
जो बड़ी गौर प्राचीन है उसे बद्ध वाग्भट गौर दूसरी को वाग्भट कहते है। वाग्भट के 
अन्त में ठेखक ने वृद्ध वाग्भट को ही अपना आधार बतलाया है। बष्टांगसंग्रहु, जो 
कि टीकागों मे बहुशः उदुर्धृत है तथा अष्टांगहृदय का भआधारभरुत है, एक अत्यन्त 
प्राचीन रचना माना जाता है,विशेषतः उसका अधिकांश भाग केवल इस कारण नहीं 
कि वह्‌ भष्टांगहूदय का पूववर्ती है किन्तु उसकी विषय-वस्तु भौर शेखी भी विशिष्ट 
है । अष्टांगसंग्रह गद्य-पद्य मिध्रितदशीमे है जो चरक-सृश्रुत से समानता रखती है । 
अष्टागसंग्रहु में बौद्ध भावना प्रबल है किन्तु अष्टांगहूदय मेंक्षीण है। अध्यायो के 
क्रममेभी अन्तरदहै। संग्रहमें १५० मौर हृदयम १२० अध्यायह। संग्रह का 
चरक विशेषतः सुश्रुत से संबन्ध हदय की अपेक्षा धनिष्ठतर दहै। इसके अतिरिक्त, 
अष्टांगसंग्रहु में पर्याप्त मौलिक सामग्रीहैजो चरक-सुश्त के परीक्षण, अध्ययन एवं 
परिवंहण के किए एक मूल्यवान साधन है । डा० हानंलेः ने हुदयके कर्तासे भिन्न 
संग्रहकारको मानाहै जिसे टीकाकारो ने “वृद्ध वाग्भट कहा है। यह्‌ संग्रहकार 
को वाग्भट प्रथम गौर हृदयकार को वाग्भट द्वितीय कहते हैँ । इनके मतम हदय 
संग्रह पर आधारित है भौर उसमें इसके पाठोद्धरण अविकल रूप मे मिलते है । 


भोफेसर कीथः ने लिलाहैकि वाग्भट द्वितीयने वाग्भट प्रथम की रचनाका 
अनुसरण क्ियाहै गौर हदय की छन्दोवद्ध रचना संग्रह की पद्च-गद्यमय शली से 
परवर्ती है ठेसा लक्षित होता है । वाग्भट द्वितीय संभवतः वाग्भट प्रथम काही वंशज 
हो यद्यपि इसके पक्ष मे कोई प्रमाण नहीं है सिवा सके कि इससे समस्या. के सुलक्षाने 
मे कुष्ठ मदद मिलती है । 

डा० पी० के गोर भी दोनों को पृथक मानते ह । पण हरिप्रपन्न जी^भी 


१. पणा ¡गह : [0वाद) नल 6, 0886 11.12. 
२. ०8९०10४ ( 8८००168 19 प्ल 7466८०6 ग शलन॥ 10478 एष [ } 
0४010, 1907, 2. 7. 


३. ए्नध॥ : प्ता ० §20शुताै [प्लभापा-2885 510. 

४, 0006 : [४०वप्त०ा, 48719782 1710858, गवा 8$888887, 280 
7099४ (1939) 748६-2. 

(तन) : (०गणफनाध् 9 [तप ०0 06 ^+ 80808 53087978, 
॥. 8. 0. ९. {. १४, 7४४6 219. 

५. रसयोगसगर-उपोदुघात, १० ३२. 
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दोनों को पृथक मानते है । उनका कथन है कि अष्टांहुगदय के रचयिता अन्य वाग्भट 
है । यद्यपि संग्रह गौर हृदय के कर्तो मे नामसाम्य है तथापि 8 दोनों व्यक्ति भिन्न 
है क्योकि कोई भी व्यक्ति एक ही विषय के दो विस्तत ग्रन्थ लिखने मे भपनी शक्ति 
नष्ट नहीं करता । इसके अतिरिक्त, अष्ठांगह दय संग्रह का संक्षिप्त संस्करण भी नहीं 
दै क्योकि दोनों ही लगभगर तुल्यकाय है । दोनों मे पाठ भी अधिकांश समान है ओर 
इसका कारण संभवतः यह हो कि दोनों नाम-साम्यके कारणषएगोत्रकेहों ओर 
द्वितीय बामण्ट ने अपने पूवंज की प्र्याति के कारण उसका अनुसरण या अनुकरण 
कियाहो। 


इस संब॑व मे कविराज ज्योतिषचन्द्र सरस्वती कै मतत का उपर उनल्लेब्ठ किया 
जाच्रुकाहै। 


अष्टांगहृदय कै अन्त मे लेखक ने तो यह्‌ स्पष्ट निदेश किया कि महासागर के 
समान गंभीर विषयों वाला भष्टागसंग्रह॒ अत्प-समुद्यम व्यक्तियों तक पहुंच जाय इस 
उदुदेश्य से हृदय की पृथक्‌ रचना की गई । ‹ इसमे तनिक भी सन्देह नहीं रहना 
चाहिए कि यह संग्रह के बाद की संक्षिप्त रचना है या उसका लघु संस्करण है। तब 
प्रशन यह उत्ताहै कि यह लघु संस्करण स्वयं मुलग्रन्थकार द्वारा किया गया याकिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा? उदाहूरण दोनों प्रकार के उपरुन्ध होते है । गप्कालीन सांस्कृतिक 
पुनरत्थान के युग मे जव वाङ्मय इतना विक्षुल हो गया किं एक ब्यक्तिके लिए उसे 
समेटना भसंमव हो गया तो स्वभावतः लघु संस्करणों की आवश्यकता पडी । 
ज्योतिष के क्षेत्र मे हम देखते है कि वगाहमिहिरने बृहज्जातक, योगयात्रा तथा 
विवाहपटल इन तीनों ग्रन्थो का स्वयं रषु संस्करण बनाया । इसमे भी लघु संस्करण 
बादही में बनाये गये। ° नागेक्चमदटु ने व्याकरण में सिद्धान्तमंजूषा, रधृमंदषा 
तथा परमरषुमंङृषा की रचना को । अन्य व्यक्तियों द्वारा भी लषु संस्करण बनाये 
गये यथा मनुङृत बृहन्मानस करण (शाक ८०० ) का लघु संस्करण (रघ मानस) 


“विपुलामलविज्ञानमहामूनिमतानुगम्‌ । महासाग रगंभीरसंग्रहार्थोपलक्षणम्‌ ॥ 

अष्टगवद्यकमहोदधिमन्थनेन योऽष्टांगसंग्रहमहामृतराशिरातः । 
तस्मादनल्पफलमल्पसमृद्यमानां प्रीत्यथमेतददितं पथभेव तन्त्रम्‌ ॥ 

--दह० उण ४०।७९-८० 
एतत्‌ पठन्‌ संग्रहबोधक्षक्तः स्वम्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः। 
आकिम्पयन्त्यन्यविशालतन्त्रकृताभियोगानु यदि तन्न चित्रम्‌ ॥ 

--ह 9 उ० ४०।८३ 
२. क्षं श्वा० दीक्षित -: भारतीय ज्योतिष १० २९६ 


2०० चाम्भरट-विवेवन 


मूजाल हारा शाक ८५४ में बनाया गया । ^ इसी प्रकार व्याकरणकेषक्षेत्र मे 
मध्य सिद्धान्तकौमुदी तथा लष्‌, सिद्धान्तकौमुदी क उदाहरण ह जो सिद्धांत 
कौमुदी के मध्य गौर लघु संस्करण के रूपमे विभिन्न व्यक्ति दवारा लिते गये । किन्तु 
जब वाग्भट प्रायः वराहमिहिर फे समकारीन हैँ तब स्वभावतः यह्‌ प्रन उठ सकता 
है किया वराहमिहिरके समान ही वार्भटने भी स्वयं संग्रह गौर उसके रघु संस्करण 
हदय दोनो की रचना नहीं की ? हस संबंध में दो बतं विचारणीय है : एक तो यहं 
कि प्रायः देसे बन्धो के आगे ृहत्‌' भौर "खच्‌" विरोषण ही देखे जति ह किन्तु संग्रह 
कै संध में 'महासंग्रह' ओौर "कषुसंग्रह" न होकर संग्रह" भौर हदय रक्खा गया जो यह्‌ 
संकेत करता है कि यह्‌ केवल लधु संस्करण न होकर संग्रहाथं का बोध कराने वाली 
एक स्वतन्त्र रचना है । दूसरी बात यह्‌ कि एसे स्थलों मे वृहत्‌ गौर लघु संस्करणों 
मे कोई अन्त्र या विरोध नहीं होता केवल संप होता है किन्तु संग्रह भौर दृदयं 
विषयवस्तु-गत भेद भी पर्याप्त है । वराहमिहिर के बृहज्जातक ओर लघुजातक की 
तुलना करने पर यह पता चलता है कि कहीं कहीं विषय को स्पष्ट करने के उद्देश्य 
से लधुजातक में विषय की ष्टि से किंचित्‌ परिवतंन-परिव्धन तो हुए दै किन्तु 
कहीं विषयगत विरोध, शौ्ीमेद या सांस्कृतिक वषम्य हृटिगोचर नहीं होता । 
उदाहरण के किए, गमं-संमवासंभव ज्ञान-प्रकरण में बृहज्जातक मे सामान्यतः निदेश 
किया किन्तु रुषुजातक मं स्त्री ओौर पुरुष के भेद भें उसे ओर स्पष्ट कर दिया ।२ 
धसी प्रकार कै अन्य उदाहरण भी ह । > इसके विपरीत, संग्रह भौर हृदय की परस्पर 
तुलना करने पर हम देखते हैँ कि दोनों में हेलीभेद, कहीं कहीं विषयगत विरोध 


॥ १ 
ह 





१. वही, पृ ३१८-३१९; 
२. 'रवीन्दरशुक्रावनिजैः स्वभागगेगु रौ त्रिकोणोदयसंस्थितेऽपि वा । 
भवत्यपत्यं हि विवीजिनामिमे करा हि्मांशोषिहशामिवाफकलाः॥ बृ० जा० ४।३ 
'वलयुतौ स्वगृहाेष्वकसिताव्‌पचयक्षंगौ पु साम्‌ । 
सत्रीणां वा कुजचन्द्रौ यदा तदा गभभसंभवो भवति ॥ ० जा० 
. उदयस्थेऽपि वा मन्दे कुजे वास्तमुपागते । स्थिते चान्तःक्षमानाये 
दर्शाकसुतकुक्योः ॥।-बृ० जा० ५।२ 
चन्द्रे लग्नमपश्यति मध्ये वा सौम्यशुक्रयोऽ्वन्द्रः । 
"जन्मप रोक्षस्य पितुयंमोदये वा कजे चस्ते ।-ल०्जा० 
राष्यन्तगे सदिमिरवीक्ष्यमाो चन्र त्रिकोणोपगतंश्च पावै: ॥ 
प्राणैः प्रयात्याशु शिशुधियोगमस्तं च पारपस्तुहिनांशुलग्ने ॥ बृ° जा० ६।८ 
“उदयगतो वा चन्द्रः स्तमराषिस्थितः पापैः । लण्जा० ` 
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तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक वैषम्य भी पर्याप्त उपरुण्ध होता है । अतः यद्यपि ग्रन्थ 
कारोंद्वारा्रन्थोंके बहतु एवं लघु संस्करण बनाने की परम्परा रही तथापि 
सग्रह भौर हृदय के संबंध में वह बात प्रमाणित नहीं होती । 

इसके अतिरिक्त, प्रायः सभी टीकाकारो ने बुद्ध वाग्भट ओर वाग्भट का पृथक 
उल्लेख किया है । जेज्जट ने चरक संहिता की निरन्तरपदव्याख्या मे वाग्भटका 
उल्लेख ओर उद्धरण किया है। वृद्ध वारभट उसमे नहीं मिलता । “आचाय” शब्द 
का भी अनेक स्थलों पर प्रयोग दहै किन्तु वह चरकं ओर सुश्रुत के लिए विेषसूपते 
प्रयुक्त हआ है। इसी प्रकार चक्रपाणिने भी केवर वागमट का उल्लेख किया है 
ओर उद्धरण भी सभी लघु वाग्भटके दिये हैँ । अरुणदत्त भी संग्रह भौर हूदयके 
कर्तां को अभिन्न मानते है। इन्दु संग्रह ओर हृदय का पृथक उल्लेल् करता है किन्तु 
दोनों को एक मानता है। उल्हण, हेमाद्रि, विजयरक्षित भौर श्रीकण्ठदत्त दोनों 
वारभटों को पृथक मानते हैँ ।' 


इस प्रकार टीककारोंके विचारोंका विष्लेषण करने से एक रोचक सामग्री 
सामने आती है । जेज्जट ओर चक्रपाणि वृद्ध वाग्भटकानामही नहीं लेते केवल 
लघु वाग्भट का उद्धरण “वाग्भट” नामस करते हँ । मरुणदत्त ओौर इन्दु संग्रह गौर 
हदय की पृथक सत्ता को मानते हँ किन्तु उनके कर्ता को अभिन्न बतराते है । उल्हण 
हेमाद्रि, वि जयरक्षित ओर श्रीकण्दत्त दोनों को भिन्न मानते है। एसा ल्गतादहैकि 
जेज्जट ओौर चक्रपाणि के समय रघु वाग्भट ही प्रचलित रहा हो गौर संग्रह्‌ पुष्ठशरुमि 
मे चला गया हो"जतः उन लोगों ने केवल "वाग्भट" शब्द से उसीका उत्लेख किया । 
सम्भवतः संग्रह ओर हृदय की तुलना का उन्हें अवसर नहीं मिला भौर न आवद्यकता 
हुई । अरुणदत्त भौर इन्दु ने हृदय के आधारभरुत ग्रन्थ संग्रह को दृढ निकाला ओर यह्‌ 
विचार बनायाकि दोनोंके कर्ताएक हीह। आगे चलकर दोनौंका पर्यप्न 
तुलनात्मक अध्ययन होने पर यह भ्रम दूर हो गया। फलतः अर्वाचीन टीकाकार 


१. देखे परिशिष्ट १ में टीकाकारो कै वाग्भट-तंबंधी उद्धरण । 

२. ब्रह्मगुप्त की रचना के बाद वराहमिहिर को भी यही स्थिति हुई थीः- 

“न 13 70911201 ४४६ 06 ०४5 70167 200४ 770 14 8860 ४06 
81870470 10 10679 अ] [लत #€ न्वा 709 10 4, 0, 1020 #12, 
6 प्रग 9 एिशाता०६ण8. [४ 680" 06 70१० पढ ४6 क्रगऽ ज 

४ 28187100 लठ 2606881016 0 47205 2 ४6 पाह म ष्पा. 
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३०२ वाग्मट-विवेषन 


उन्हं भिन्न मानने लगे । इस प्रकार इस सबंध में एेतिहासिक श्टटि से तीन स्थितिर्यां 
आती है :- 
१- केवल हृदय का अस्तित्व । 
२- संग्रह ओर हदय दोनों किन्तु उनके कर्ता एक । 
३- दोनो के कर्ता भिन्न । 
मेरे विचारसे इस धारण। के विकासक्रम की एक स्पष्ट एतिहासिक खला है 
जिसे ध्यान से देखने पर महत्वपुणं तथ्य सामने आ सकते हैँ । 


प्रथम स्थिति मं जबसंग्रहक्षेत्रमेंथाहीनहींतो उन टीकाकारोके मतोका 
हत संबंध मे विचार ही कंसे हो सक्ता है? दोनौँं वाग्भटों को एक मानने वालों में 
प्रमुख है अरुणदत्त ओर इन्दु । ये दोनों इस संबंध म इतने आसक्त गौर भ्रान्त हो 
गयेयेकिसंग्रहभ्रौर हृदय के पौर्वापयंका भी हृन्हूं ज्ञान नहीं रहा था । अरुणदत्त में 
तो नहीं किन्तु इन्दु मेँ यह्‌ बात स्पष्ट रूप से मिलती दहै कि वहु हृदय को पहृके ओर 
संग्रह को बाद की रचनां मानतेथेप्जोकिं तथ्यस्चे नितान्त विपरीत है। अतः 
उनकी बात प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । उनके ओर वाग्भट के बीचमे काल 
का इतना व्यवधानथा कि वहां तक पहुंचने का कल्पना फे अतिरिक्त उनके 
पास ओर कोई साधन नहींथा। अगे चल कर विद्धानों ने उहापोह के बाद 
दोनों को पृथक रखना ही उचित समा । 

दन सब कारणों से दोनों वाग्भट भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते है जो वृद्ध वाग्मट 
शौर वाग्भट, वाग्भट प्रथम मौर वाग्भट द्वितीय या गद्य वाग्भट ओर धद्य वाग्भट 


कहे गये है । 
वाग्भट या बाहट 


अष्टांगसंग्रह कै रचयिता भाचायं वाग्भट हँ किन्तु वस्तुतः उनका नाम वाग्भट 
थाया बाहट यह विचारणीयदहै। कृष्ठविद्रानोंकामतदहै कि वाग्भट दही मौलिक 


१. वद्धमुलकस्य त्रिदोषकरतुः कदुकस्य कफकत्तृ तवे यदाचायंवाहृटेन मधुरविपाकितवं 
कारणमुक्तं ततु स्वयं हृदयपटितस्यव वृद्धमूलकस्य कटुविपाकित्वं स्मृतं कि 
वान्यत्‌ किंचिदिति न जने ।' -इन्दु (सं० सू० १७) 

२- “गथ्वाहृट प्रस्ताव : ऋतुचर्यायाम्‌"-बष्टांगसंग्रह (डी १३०७०) - 
0९10५४९ 62८४10९ 0 ४06 59081 88; ©, 0, 8, 1-., ग्वा ४8, 
01, इ11-न्वालण6, 
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नाम था, “बाहट ' (वंगीय परम्परा मे बाभट) उसका अपभ्रंश है ।९ किन्तु सन्देह का 
आधार यह है कि वाग्भट के तथाकथित िष्य इन्दु ने अपनी ' शिका” व्याश्या 
मे ग्रन्थकर्ता के लिए सवत्र “बाहट” शब्द का ही प्रयोग किया है ।२ हसके अतिरिक्त 
कोरिकसूत्र की व्धाक्यामे भी "बाहट शब्दही आयाहै। देसी स्वितिमें दोही 
विकल्प है--यातो ग्रन्थकारका मौलिक नाम “बाहट“ हो यावागभट काही 
कालक्रम से बाहट मेँ रूपान्तर हो गया हो। इस प्रण्नं का समाधान रचयिताने 
स्वयं कर दिया है यह कह कर कि “भिषरवरो वाग्भट इत्यभून्‌ मे पित'महो नामध- 
रोऽस्ति यस्य । अतः यह निःसन्देह्‌ है कि उनका नाम “वाग्भट” था ““बाहट'” नहीं । 
बाहट वस्तुतः उसका प्राकृत सूपान्तर है जो परवर्ती काल में विशेषतः दक्षिण 
भारत मेँ प्रचलित हुभा । कई तथ्य इससे सामने मते हँ एक तो यह किं इन्दु अष्टांग- 
संग्रहकार वाग्भट का शिष्य नहींथा। दिष्य अपने गुरु का नाम विक्त कर क्यों 
लिखेगा ? । दूसरी बात यह कि इन दोनों कै काल में पर्याप्त अन्तर रहा होगा 
जिस अवधि में वहु “वाहृट ” नाम से प्रसिद्ध हो चके होगे । युगानुरूप होने से इस 
श्रन्थ को समाजने बडे आदर ओर उत्साह से ग्रहण किय। ओौर धीरे धीरे इसकी 
ख्याति विदेशों मेंभीहोने लगी । अष्टांगहूदय का तिन्वती भाषा मेँ अनुवाद 
कराया गया गौर आगे चलकर अरबी में भी इसका अनुवाद हभ । इन दोनों 
अनुवादो में ग्रन्थकार का नाम “बाट” है । चीनी यात्री इत्सिग जब इस देशमें 
बाया था तव यह्‌ ग्रन्थ अपी चरम स्याति'पर था। इसकी लोकप्रियता के कारण 
ही वाग्मट द्वितीय ने पद्य में इसका रूपान्तर भौर संक्षेप क्या गौर इन्दु भौर 

जेज्जट आदि ने उसकी व्याख्या की । इन्दु के “ददुग्यरिव्थाविषसुप्तस्य हस पदमे 
प्रतीत होता है कि इसके पूवं इस ग्रन्थ प्रर अनेक टीका्ये लिली जाद्धकी थींजो 
इसकी लोकप्रियता गौर प्रसिद्धि के पर्य प्रमाणदहैँ। 





म न 





ययक 
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२. दुब्यरिष्याविषसुपतस्य वाहटस्यास्मदुक्तयः । सन्तु संवित्तिदायिन्यः 
| सदागमपरिष्कृताः ॥ प° १ 
सोऽयं वाहटनामा शाखका रो-देवतानमस्कारं करोति प° १ 
““व्राहटेन दशंयता लश्ुशब्दप्रयोगः कृतः । पु० ३ 
“तत्‌ वाहट एकीकूरवननाह । प° ३ 
३. "तत्र द्विविधा व्याधयः जहा रनिमित्ता अन्यजन्यपापनिभित्ताश्च । 
तत्र आहा रनिमित्तेष चरकवाहटसुशरतेषु क्ञमनं मवति । (“कौ° बु° ४।१५) 


३०४ वाग्मट.विवेषन 


राजकीय प्राच्य हस्तलिचित ग्रन्थ।गार, मद्रास! में उपकन्ध भनेक हेस्तकिचित 
ग्रन्थों मे “वाहृट” नाम से उसका उद्धरण या निर्देश आया है। इनमें निम्नांकित 
मुख्य हैः- 
१--आयुर्वंदाथंसारस्यम्‌ ( डी १३०७३ ) 
“संगमप रहितं वाहटे'" 
२-निकित्सासारसंग्रह ( डी १३१४५ ) 
““रसाणंवं वाहटं च पारिजातं च कौमुदीम्‌ । 
नागार्जुनं च कापालं दामोदरमतं तथा ॥ 
३-नाडीशाखसग्रह ( डी १३१५५ ) 
“नमामि बाहटाशार्यानायुर्वेदान्धिपारगन्‌ ' 
४-- निदानग्रन्थ ( डी १३१५७) 
"“बाहटाचार्यवरेण प्रसादं लोकविश्रुतम्‌ ' 
५-- बाहटग्रन्थः ( डी १३१७६ ) 
"“जस्य श्रीपवंतीयस्य प्रियसूनुर्गुणोन्नतः । 
षण्मूखे रचिते चेव वाहटग्रन्धमूत्तमम्‌ ॥“ 
६-भेषजकल्पसारसंग्रह ( डी १३१८३ ) 
"“बाहटे चरके भोजे ब्रहद्योगे च दारिते । 
इत्यथे मूलमंत्रेष ततः सारं समुदृषृतम्‌ ॥ 
७--रत्नाकरोषधयोगग्रन्थः ( डी १३१९० } 
“रसारावि वाहटं च 
८-रोगसंख्यानिदानम्‌ ( डी १३२१५) 
“वक्ष्ये वाहटसंहितोदितरुजसंस्यानिदानक्रमात्‌"” 


वंशपरम्परा भर जन्मभूमि 


वाग्भट के पितामह का नाम वाग्भट भौर पिताका नाम सिहगुप्त था। इनके 
पिता ब्राह्मण गौर गुरु बौद्ध अवलोकित थे । न्होने भपने गुद से प्रारंभिक शिक्षा मौर 
अपने पिता से परवर्ती शिक्षा प्राप्त की तथा अनेकं आयुरवेदीय ग्रन्थो के अवलोकन 
गौर आलोचन के बाद “अष्टांगसंग्रहुण नाम गन्थ की रचना की जिसमें आयुर्वेद के 
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आटो अंगों का स्पष्ट वणंन है) निश्वलकर ने एक स्थल पर वाग्भ॑टको "राजिः 
का विशेषण दिया है । इससे श्री दिनेशचन्द्र मटूावायं * को अनुमान है कि वह सिन्ध 
की किसी छोटी रियासत के राजा ये । जेज्जट भे अपनी चरक-टीका की पुष्पिका 
“हति महाजहनुपति-श्रीवाहट-शिष्यजेज्जटङृतौ “ दिया है भौर चकि जेज्जट वाग्भट के 
शिष्य थ श्रतः इसे प्रामाणिक मान कर वाग्भट को “महाजह.नु' नामक रियासत का 
राजा माना है । यह आजकल कराची जिले में हैदराबाद से ५० मील उत्तर सिन्ध 
नदी के पश्चिमी तट पर स्थित 'मक्षन्द' नामक स्थानहै। श्री भटाषार्यं का यहं 
कथनदहै किं चन्द्रटकी व्याख्या से यह पक्षा चलता है कि तीसट के पिता एक 
विद्यात वेच थे गौर चिकित्साकलिका की अनेक पाण्डुलिपियों मे पुष्पिकामें 
'वागभटसूनुतीसट* पेता उल्लेख दै । इससे समी संशयों का निराकरण हो 
जातादहै। 3 

किन्तु मेरी हष्टि मे, लेसा करि ऊपर बतलाया गया है, कोई स्पष्ट उल्लेख न 


होने से यह विषय संदिग्ध कोटिमेंही रक्छाजा सकता है। 

भंडारकर प्राच्य संशोधन मंदिरमें प्राप्त हस्तलिखित "चिकित्साकलिका' ग्रन्थ के 
अन्तम लिखा है-“इति वाग्भटसूनुना तीसटदेवेन रचितं चि कित्साशास्त्रं” इसी आधार 
पर डवक्टिर आफ़क्ट ने अपनी प्रन्थसूची मे उनका इस रूप मे समवेश किया। इस 
पर कुछ लोगों की म।न्यता है कि चिकित्साकलिका के रचयिता तीसटाचायं वाग्भट 
के पुत्र थे गौर तीसटाचायं के पुत्र चन्द्रट जिन्होने चिकित्साकलिका-व्याख्याकी 
रचना की उनके पौत्र ये । किन्तु यहु बात मश्ष्वयंजनक प्रतीत होती हैकिग्रन्थके 
प्रारम्भिक मंगलाचरण मे अनेक आचार्यो कास्मरणकियागयादहै किन्तु वाग्भदका 


एकाक री 
[1 ए ए. + = 


१. भिषग्बरो वाग्भट इत्यभून्‌ मे पितामहो नामध रोऽस्ति यस्य । 
पुत्रोऽमवत्तस्य च सिंहगुपस्तस्यप्यहं सिन्धुषु कऊुम्धजन्मा ॥ 
समधिगम्य गुरोरवलोक्रितात्‌ गुरुत राच्च पितुः प्रतिभां मया । 
मुबहुभेषजक्ञाखविलोचनातु सुविहितोऽङ्गविभागविनिणयः । 
-अ० स उ० ५०।१२२-१३१ 
२. 10., 6॥५४०९797४8 : {2216 & 071८8 01 ४३807872 ४16 0081. 
लभ 8. 0. 2. 1, शरणा, ०१४९ 122. | 
३, {019, 2988 125, ` 
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उनमें नामं नहीं ह । ९ चण्रटने भी इन श्लोकों की व्याख्या भँ वाग्मटका कोर 
उत्कल नहीं किया है । २ इसके अतिरिक्त चनद्रट ने वाग्भट के एक प्रसिद्ध श्लोक 
को 'अन्यैः' करके उद्वत किया है । > अतः यह बात संदिग्धहीहै। 

एसी भी एक मान्यता है कि इन्दु गौर जेज्जट वाग्भटकै रिष्यथे। इस पर 
आगे विचार किया जायगा । 

अष्टांगसंग्रह मे निदिष्ट “सिन्धुषु लब्धजन्मा" यह वाक्य महत्वपूणं है । प्रायः 
छोग इससे अभिप्राय लेते है किं वाग्भट सिन्धु प्रदेश का निवासी था किन्तु ध्याने 
देखने पर यह पता. चलता है कि उसका जन्म सिन्धु प्रदेवामे जा था। वह्‌ 
जीवनपययन्त वहीं रहा या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया विचारणीय है। सिन्धु नदी 
मे करेणुका की कीड़ा," सिन्धु नदी मेँ अञ्जन की उत्पत्ति तथा सिन्धु प्रदे मं 
स्थित शका भौर शकांगनाों" से सन्निकट परिचय इन बातों से स्पष्ट होतादैकि 
चह सिन्धु प्रदेश मे कुछ वर्षो तक अव्य रहा । एक स्थल पर उसने हीन ओौर 


अनायं की सेवा का निषेध कियाहै भौर गुणी राजा की सेवा का विधान कियादहै। 
यह भी लिखा है कि राजहीन तथा अधंभिजनभूमिष्ठ देशमेंन रहै गौररेसे देशषमें 


१. सूर्यार्विधन्वन्तरिमुभ्रुतादीन्‌ भवत्या नमस्छृतेय पितुश्च पादान्‌ । 
कृता विकित्साकलिकिति योगैर्माला सरोजंरिव तीसटेन ॥ 


हा रीतसुश्रुतप राश रभोजभेलभृग्बग्निवेशचर का दिचिकित्सकोकतेः। 
एभिगंणैश्च गुणवद्भि रतिप्रसिदधेषंन्विन्तरीय रचनारुवि रप्रपंचः ॥। 
--चिकित्साकलिका शलो ° १-२ 
२, (तदनु आयुर्वेदाभ्धिप्रतरणपोतपात्राणां पितुः पादानां नमस्कृतिरित्यनेन क्रमेण 
नमस्कारं कृत्वा 
"आदिग्रहणात्‌ वैत रणौरश्रपुष्कलावतक्षारपाणिजतुकणंचकषुष्येणविदेहनिमिप्रमृतयो 
गृह्यन्ते ।--बन्द्रट 
३. तथान्यं रपयुक्तम्‌-'जाठ रानलसंपर्काद यदुदेति रसन्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥ 
--चन्द्रट- व्याश्या. श्लो° १६ 
४. सं लि* ९।२० 
५, सं° उ० ४९।१३६; ५०।७९ 
६. सिन्धलोतःसमूत्थं '* ` "` "अञ्जनमाहरेत-सं० ख० ८।९२ 
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रहे जहां जर, ओषध, समिधा, पुष्प, तृण, इन्धन का बाहुल्य हो, अन्न प्रहर होता 
हो, योगक्षेम की व्यवस्था सुन्दर हो, नगर के आततपास सुन्दर प्राकृतिक हृष्य हों तथा 
वह पण्डितो से मण्डित हो । इमसे अनूुमन होता है कि सिन्धु प्रदेशमे उस कालमें 
कोई अनायं राजा था जिसका परित्याग कर वह उपयु क्त नगर में चला शया था। 
उस काल मे उपयुक्त गणो से भूषित नगर उज्जयिनी थौ जहां सब प्रकार का प्रबन्ध 
था ओौर जो काक्िदास, वराहमिहिर आदि विद्वज्जनो से शोभित थी । वराहमिहिर 
की रचनाओं विदोषतः बृहत्संहिता से वाग्भट की रचनाओं का चनिष्ठ सम्पकं सूचित 
होता है । वराहमिहिर ने चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन संहितां से भी बहुत लिया 
है । उधर वारभट मी ज्योतिष के विचारों मे वराहमिहिर से प्रभावित प्रतीत होते 
है । इन सब बातों से अनुमान होता है किं वाग्भट ५५० ई० के लगभग वराहमिहिर 
की ब्हरसंहिता की रचना के पूवं उज्जयिनी पहुंच गया था ओर उसके निकट संपकं मँ 
था । संभवतः यशोधर्मा की विजय के बाद वहु उज्जयिनी चकला आया । अष्टांगसंग्रह 
मे अवन्तिषुमि" तथा अवन्तिसोम? का बहुशः उल्लेख है । गदनिग्रह तथा गुणसंग्रह के 
रचयिता सोढल ने गडची को अवन्त प्रदेश में उत्पन्न व रौषधि कहा है ।3 उसने 
वाग्भट के अनेक अंगों को अविकल तथा परिवतित रूप मे अपने प्रथ में उदुष्त किया 
है । उदाहरण के किए, वाग्भट द्वारा रसायन-प्रकरण में लिखित पारदं का प्रसिद्ध 
योग इसने शिलाजत्वादि योग केरूपमंक्षयरोग-प्रकरण में अविकल उद्धृत कियाद 
( २।९।६० ) । इसके अतिरिक्त, किचित्‌ परिर्वातित खूप में निम्नांकिति योगोका 
उल्लेख किया हैः- 

शिलाजतु मधु व्योषतप्यलोहुरजांसि यः । क्षी रमुक्‌ लेढि तस्याशु क्षयः क्षयमवा- 
प्तुयात्‌ ॥ ( शिलाजत्वादिलेह )--२।९।५२ 

"मधुताप्यविङडंगदमजतुलोहषृताभयाः । हन्ति यक्ष्माणमल्युग्रं सेग्यमनि हिताकिना। 
(मध्वादिकेह्‌ ) -- २।९।५३ 

इनके अतिरिक्त, रसोनकल्प, पलण्डु-कलप तथा गुग्गुलु-कल्प प्रायः वाग्भट के 
समान है । ब्राह्मीष्त, महावखखकष्त, माणिभद्रवटक, शिवागुटिका आदि योग भी 


गोष्रुमोऽवन्तिश्ुभिष"-सं० स्‌० ७।३३, 
२. सं सु° ३५।५ 
३, हिताय जगतः केषित्‌ पेतुरमृतबिन्दवः । अवन्तेषु प्रदेशेषु ततो जाता वरौषधिः। 
गुडूवी छिन्न रोहेति संवोक्ता छिन्न रोहिणी । निदिष्टाऽमृतवत्ली च यस्मावम्‌- 
तसंभवा ।।--गदनिग्रह (८।२।१९२१९१) 


३०८ ` `  बागम्भट-विवेषन 


उषुषृत किये ह । संभव दहै, सोढल अवन्ति प्रदेश या उससे रगे हये गुजरात प्रदेश 
करा निवासी हो, इस कारण वाग्भट की परम्परा का विशेष अनुसरण किया है । 


वाग्भट द्वितीय के भी पिता का नाम सिंहगुप्त मिलता दहै जैसा कि “इतिश्री 
सिंहग्तसूनुवाग्भटविरचितायामष्टांगहूदयसंहितायां तृतीयं निदानस्थानं समाम्‌” इस 
पुष्पिका में है किन्तु यह प्राचीन हस्तरङिित प्रतियों मँ नहीं मिर्ती भौर वतंमान 
संस्करणों मे भी सवत्र नहीं है जहां कहीं उल्लेख है अतः इसकी मौलिकता पर 
संदेह है । अनुमानतः दोनों वाग्मटों की एकता का प्रचार होने पर इसका आरोप 
किया गया होगा । 

एक बात यहु भीदटैकि कुशानकाल सेयह परम्परा रहीदहैकि एक पीढीके 
वादनामका पूनराव्तन हो यथा पितामह का नाम पौत्रकोदिया जाताथा। 
व्यक्तित्व मेँ भेद करने के लिए नामके साथ प्रथम, द्वितीय आदि विशेषण लगाये 
जाते थे यथा चन्द्रगुप्त प्रथम, चन्द्रगुप्त द्वितीय आदि) संभवतः इसी भाधार पर 
कीथ का अनूमानहै कि वाग्भट द्वितीय वाग्भट प्रथमका वंशजहो। मेराभी 
अनुमान यही है जो निम्नांकित दो तथ्यों पर आधारित है :- 


१- जिस प्रकार संग्रह का अक्षरश्षः उद्धरण हृदयमें किया गयाहै वेसा कोट 
वंशज ही कर सकता है इतर व्यक्ति नहीं । (यद्यपि उस कालमें कापीराइटका 
प्रन नहीं था फिर भी नंतिक बन्धन तोष्थाही )। 


२--इत्सिंग का कथन है कि उस कालमें भारतम सर्वत्र अष्टांग काप्रचारथा 
ओर उसी का अध्ययन-अध्यापन होता था । यहु सवंविदित है कि अघ्ययन-मघ्यापन 
मष्दयकाही प्रचार रहाहै भौर अद्यावधिदहै, संग्रह कभी लोकप्रिय नहीं हुमा, 
अतः यह स्पष्ट ह कि दत्सिंग के पुवं वाग्भट द्वितीय के द्वारा अष्टांगहूदयकी रचना 
हो इकी थी । यदि वाग्भट प्रथम को वराहमिहिर का समकालीन माने तो वाग्भट 
द्वितीय को लगभग बाणभटू के समकलीन माना जा सकता है गौर यह असंभव 
बहीं है कि उनमें पितामह्‌न्पौत्र का संबंधहो (वाग्भट प्रथम के पितामहका नाम 
भी वारभटदहीथा)। 

धमं 

अष्टांगसंग्रह में यत्र तत्र बौद्ध देवी-देवताओों का उल्लेख होने कै कारण भनेक 
विह्न की मान्यता हैकि वाग्भट बौड ये किन्तु कर विदान इसके विरुद उन्द 
वैदिकषर्मानयायी मानते है क्यकि अनेकं स्थलों पर उ््हीनि वैदिके धमं की मान्यतां 
का अनूसस्ण किया, है मौर वेदिक धमक उपदेश किया है । 
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डा० पण्लण० वद्य ने वाग्भट को बौद्ध सिद्धक्ियाहि भौर इस संबंधमें 
निम्नांकित युक्तियां दी है :- 

१. वाग्भट ने खरक-सुश्रुत से संगृहीत विषयों कै अतिरिक्त निरिष्ट विषयों का 
संग्रह बौद्ध आगमो से किया । 

२. प्रन्थारंम मेँ बुद्ध को नमस्कार किया है। 


३. जहां तक विप्र, गौ, देव आदि तथा वेदिक क्रियाभों का संबंध है, हतका 
निर्देश भी इस कारण किया कि आयुरवेदशषाख धममविदोष के लिए सीमित न होकर 
सवंसाधारण के लिएहै अतः वेदिकषर्मानुयायियों को टष्टिमें रखकर इनका 
निदेश किया गया । इसके अतिरिक्त, देवताओं का समवे बौद्ध धमं भी ईस्वी 
सन्‌केबादप्रारम्भ हो गया। संभव है, देव" शाब्द से अभिप्राय वाग्भट का इन्हीं 
बौद्ध देवताभोंसे हो। 


४. अशोक के समय से बौद्ध धमं के प्रचार के साथ साथ संग्रह गौर हृदय दोनों 
काप्रचारदुर दूर देदोंमेंहोता गया। १३वीं शती में इनका प्रबार सिंहल द्वीप 
मेँ भी था। सिन्धु मे उत्पन्न वाग्मटकी ख्याति बौद्धधर्मावलम्बके कारण ही इतनी 
दूर तक हुई । 

५. बौद्धो के अतिरिक्त द्षरहित द्विजो के द्वारा भी उसके पठन-पाठन का 
प्रचार हुआ भौर जसे जसे यह द्विजो कै दवारा संमानित होता गया.इसकी 
बौद्धानुयायिता विस्तृत होती गई । अतएव हेमाद्रि ने 'अनुयायात्‌ प्रतिपदं सर्वधर्मेषु 
मध्यमाम्‌" इस इलोक का बौद्ध शास्त्रीय अथं न कर सवंषमषु मध्यस्थो भूत्वा" 
रसा सामान्य अथं किया । ` | 

यदि आभ्यन्तर साक्ष्य की परीक्षा की जाय तो निम्नाकित प्रमाण मिलते है :- 

१--गन्थकर्ता ने मंगलाचरण मे बुद्ध को नमस्कार कियादहै। 

२-कुष्ट-चिकित्सा (सं° चि° १९।९८) मेँ पापकमज कुष्ठ के प्रसंग मे 'शीला- 
भियोग' 'सवंसत्त्वमैत्री' “जिनजिनसुतताराराधन” का निर्दश किया गया है। 

३-- सके अतिरिक्त, बालग्रहा के प्रकरण मे (सं० उ० ५।५०) द्वादशमुज 
आयविलोकित के जप का विधान दहै। दिनशर्या-प्रकरणमें रात्रि में सोने के पूरव 
शास्ता के स्मरण का उपदेश है । 

१. वैयसम्मेलनपच्रिका (माग ५, संख्या १) ~वाग्भटाचायः कि वैदिक उत 
सौगतः ? ५ १ 


३१५  बाग्मद-विवेचन ` 

४--भौषधग्रहण के मंत्र भी बौद्ध ह-यथा ऊ नमो भगवते भेषज्यगुरवेः बं हूय॑भर- 
भराजाय तथागतायाहृते सम्यक्संबुद्धाय ।' 

५-- जछचरराहिसा के प्रायर्वित्तरूप मं पंचपिड प्रदान का विधि तथा रात्रिं 
भोजन-निषेष यह बौद्धानुक्र आवार है (सं° सु° ३}, 

६-सदृवृत्त मेँ जो दशधा पापकमंके त्याग का विधान है वह्‌ भी बौद्ध अचार 
है । एसा विभाजन किसी स्मृति में नहीं मिलता अवः अनुमान है कि वाग्भट ने इसका 
ग्रहण बौद्ध आगमो से किया होगा । 

७--'अनुयायात्‌ प्रतिपदं सवंध्मेषु मध्यमाम्‌, ( ह०सु° २।३० ) 

इसमे प्रतिपादित मध्यमा प्रतिपद्‌ त्रिपिटक फे अन्तगंत महावगग के धममचक्र- 
परतन में पाया जाता है । बुद्त्वप्राप्ति के बाद भगवान ने इसका उपदेश पवप्रथम 
पाच भिक्षुगो को कियाथा। 

श्री हरिशासरी पराडकर ने उपर्युक्त मत का समथंन करते हृए इसमें निम्नांकित 
युक्तियां भौर जोडी हैः- 

८-'तथा मरणमुदिष्ट सौगतानां चतुविधम्‌" (सं° भु ९) मे चतुवि् मरण 
बौदशाख के अनुसार है । 

९--भपराजिता, पणंश्बरी (सं०चि०२) भादि बौद्ध देवता तथा महाविद्या, 
माध्ूरी, महामाय्‌री (सं०्ड०८) आदि मंत्र बौद्धागमकेदहै। 

१०-- ममं के सतस्वविशेषकर भावों मे अभीष्ण श्रुतियो का निर्देश है. । इसकी 
व्याख्या करते हुए दन्दः ने लिखा है :-- 

अभीक्ष्णं पुनः पुनविहिताः श्रुतयो गर्भ॑स्य सत्वविशोषक राः । तेन सुसत्वादीनां 
बुद्धादीनां संबर्धिन्यः श्रुतयो गर्भिष्या अभीक्ष्णं श्रुताः सूुसत्वमेव गभं जनयन्ति । 

इससे पता चरता है किदन्दुने भी वाग्भट के षौदत्वं का समर्थन किया है) 

११-भवलोकित बौद्गुर का शिष्य होना भी वाग्भट के बौद्धत्व का समथक 
ह । ( संश उ० ५० ) 

१२--क्चगुर्णो के प्रसंग में बोधिसत्व के  अचरण का विधान किया गयादहै 
(सं°्ड०५०)। कोई भी वैदिकमतावलम्नी आचाय बुद्ध के बरित का अनुसरण करने 
का उपदेषे भ्यो करेगा ? 


¦ १,.त्वविदेवकराणि पनर्मातापितुप्त्वादयोऽन्तवत््याःशुतयश्वा भीक्ष्णं स्वोचितं 
च कमं भवति (संण शा० १) 
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टी° रद्रपारशव १ ने अष्टांगसंग्रह के उपोष्षात मे लिला है :- 
“कुष्ठ लोग कहते हैं कि वाग्भट ब्राह्मण था क्योकि धर्माधिकरण महापंडित हिमाद्रि ने 
उसे "आबायं' पदसे स्मरण कियादहै। कुछ कोग कहते ह कि सिन्धु प्रदेश पर जब 
यवनो का आक्रमण हुमा तब अनेक ब्राह्मणस्य नष्टहो गये भौर उसी कामें 
अन्य कोई गति न होने से वाग्भट ब्राह्मणत्व छोड़कर बौद्धधमं में दीक्षित हए । यह्‌ 
भी कहा जाता है कि क्योकि एकादशी के दिनि ब्रतभंगके भय से आकार्यते ग्रन्थों 
के पठन-पाठन का निषेध कियाहै अतः वाग्भट को बौद्ध होना बाहिए । अतः यह 
सर्वथा बौद्धमतावलम्बी हैँ । फिर भी ब्राह्मणधमंसे हन्द किंचित्‌ भीदेषनहींषा 
क्योकि वदिकभमं विहित अनेक तथ्यो का उन्होने निदेश किया है 1" 

डा० कीथ" वाग्भट को बौद्ध मानते हैँ! डा प्रफुल्लबन््र राय भी इसका 
समथन करते ह । 3 

दूसरी गोर, गणेश्शाखी तट, भट नरहरि, कृष्णराव कर्मा, रा० वि ° पटवधंन 
आदि विद्वान वाग्भट को वेदिक मतावकलम्बी मानते है। * इनकी प्रमुख युक्तियाँ 
निम्नांकित हई :-- 

-देव, गो, विप्र, हर, हरि आदि की पूजा का विधान, अथव विहित शान्ति 
तथा प्रतिकूल ग्रहो की पूजा का प्रतिपादन वेदिक धमं का समथन करता है। 
मंगलागरण में शुद्धः शब्द का अथं , ' तथागत" नकलेकर श्ञानवाभ्‌' अर्थंलेनां 
चाहिए । 

२--यदि वाग्भट बौद्ध होति तो वेद कै एक उपवेद आयुर्वेद में. कसे प्रवृत्त होते 
शौर उसमें भी परम वदिक आत्रेयादि महषियों का कते अनुसरण करे ? ` ` 
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४. गुरुपद हार्दार वाग्भट को परम हिन्दू मानते ह ( शृदत्रयी, पृ. २६९) 


३१२ | वाग्मट.विषेचन 


३ “न माच्रामात्रमप्यत्र किचिदागमय जितम्‌” हस प्रतिज्ञा से स्पष्ट होता ह 
कि वाग्भट प्रमाणपरतंत्र थे भौर परतंत्रता वेदिकमतावलंबिनी हीदहो सक्ती है 
क्योकि बौद्ध स्वतन्त्र ओौर युक्तिवादी होते ह । 


४--दिष्योपनयनीय अध्याय मेँ उपनयन का विधान ब्राह्मणषर्मानुसारी है । 


५--धर्माधिकरण महापंडित हेमाद्रि ने आचार्यं पद से उनका स्मरण क्यादहै 
बतः उनका ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। 
` ६-म्-मांस आदि का प्रतिषेध नहीं है । यदि वाग्भट बौद्ध होति तो इसका 
प्रतिषेध प्रवय करते । 

७--तारा आदि देवताओं का उल्लेख वैदिकमतावलम्बी वराहमिहिर आदिने 
भी किया है । इसके अतिरिक्त ये देवता बौद्धो की परपरामेहीै, शाक्तोंके नहीं 
यह्‌ कहना कठिन है । 
 . इनमें अधिकांश विद्वानोँकामतदहै कि वैदिकधर्मावलम्बी होते हुए भी वाग्भट 
चौद्रधमं के प्रति उदार धिचार रखते थे। कृष लोग वाग्मट को जेन मानते है। 
इसका कारण यह है कि वाग्भट ने भपने ग्रन्थ में “जहत्‌ भौर “जिन” शब्दों का 
उल्लेख किया है तथा हिसा आदि पर विरेष जोर दिया है तथा वाग्भट नामक 
डनेक व्यक्ति जंनसंप्रदायमे हो उकेटैँ भौर जेंन-वाङ्मय मेंभी यह अभिधा 
शोकप्रिय है ।" वस्तुतः “जिन” शब्द भगत्रान बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके किए 
भ्रयुक्तं होने लगा धा भौर बरहिसा अदि भी नौद्धधमं के विष अंग दहै । अतः 
जाग्भट को जेन कहना उपयुक्त नहीं है। डा० प° ल० वेद्च की पुक्तिप्रांमी 
चिन्तनीय ह। स्नान के बाद पिड्प्रदान का विधान स्मृतियों मँभीहैः भौर 


१. देखं--प्रबन्धचिन्तामणि, व्यवाग्भटप्रबन्ध 
प्रबन्धकोश, हिमसूरिप्रबन्ध ( संघे उदयनसुतो वार्भटश्चतुविशति 
महाप्रासादकारापकः ) | 
२. प्रकीयनिपतेषु न ॒स्नायाच्च कंदाचन। 
निषातकतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ 
सपतोदृ्त्य ततः पिष्डा नु कामं स्नायाज्च पंचधा । 
उदपानात्‌ स्वयं ग्राहाद्‌ बहिः स्नात्वा न दुष्यति ॥ मनु ४।२०१ (९) 
। ““पचपिण्डाननुदृषृत्य न स्नायातु परवारिणि--या० स्मृ° १।१५९ 
, - बाग्भट मे यही शब्दावली है अतः अधिक संभावना हैकि यहींसे किया 
गया हो । 
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वाग्भट ने संभवतः वहीं सेक्ियाहै। दश धर्मपथो का भी उल्लेख स्मृतियों के 
आधार पर ही ह ।* "अनुयायात्‌ प्रतिपदं सवंधरममेषु मध्यमाम्‌" यह बौद्ध आचार हो 
सकता है किन्तु यह ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ भी प्रतिपादित है । कालिदास ने अनेक स्थलों 
पर मध्यम क्रम का उल्लेख किया हैर । | 


सम्भवतः वाग्भट ब्राह्मणकुल मे उत्पन्न होने के कारण मुतः वंदिकधर्मानुयायी 
था कन्तु बौद्ध गुर का रिष्य होने के कारण बौद्धधमं के प्रति उसने सम्मान प्रकट 


कर अपनी रचना मेँ उसे उचित स्थान दिया है। इससे तत्कारीन राज्य ओौर 
समाज की धार्भिक सहिष्णुता का भी परिचय भिता है जिससे एक ब्राह्मण अपनी 
रचना मेँ वैदिक धमं के साथ साथ बौद्ध धमको भी सादर स्थान दे सका। 


काल 

वाग्भट कै काल कै सम्बन्ध में इतने मत ह किं किसी निणंय पर पहुंचना एक 
कठिन कायं है । इन मतो की अधिकतम सीमा २ शती ई० पू० ओौर न्युनतम सीमा 
१३ वीं शती दै । ये मत निम्नांकित हँ :-- 

(१) कृष्टे-२ शती ई० प° 

(२) ज्योतिषचन्द्र सरस्वती-ई० सन्‌ के पृवं ( संग्रह ), ५वीं क्षती या कुष 

पूवं ( हदय ) | 

(३) चरित्रकोश-१५० ई० लगभग | 

(४) इद्रपारशषव-२ षती 

(५) पटवधंन-२ शतीकाजन्तया ३ श्षती का प्रारम्भ 

(६) शुरपद हाकदार-२-१ शती 

(७) चरक (जामनगर) -४ शती के पूर्वं 

(८) पराडकर-४ शती का उत्तरां 

(९) नन्दकिशोर शर्मा--४ शती का उत्तरां 





१. तस्येह त्रिविधस्यापि च्र्यधिष्ठानस्यं देहिनः । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विधातु प्रव्तंकम्‌ ॥ 
त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुधिधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं कमं दश धर्मपथास्त्यजेतु ।॥ मनु° १२।४-८(१) 
२. दपा इवोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्चयन्ते । रघु» १३।७ 
एषा मनो मे प्रसभं शरीरात्‌ पितुः पदं मध्यममुत्पतन्ती । विक्र» १।२० 


१३१४ † वाग्भट-विवेषन 


(१०) यादव जी-४्दतीका अन्तया ५ शती का प्रारम्भ 
(११) गणनाथ सेन-५ शती का प्रारम्भ 

(१२) अत्रिदेव--५ शती का पूर्वां 

(१३) हरिप्रपनन शर्मा-६\ शती 

(१४) हरिदत्त शाखी--६ दती 

(१५) दासगुप्त-६ शती का अन्त या ७ शती का प्रारम्भ 


(१६) कृटुभ्बिया-- + 

(१७) हानंले--६२५ ६० (7) ८ या ९ शती (गा) 
(१८) विष्टरनिन-- ॥ ॥ 
(१९) कीथ-- र 


(२०) मुखोपाध्याय- र ध 

(२१) अग्रवाल-७ वीं शती 

(५२) महाराष्टरीय ज्ञानकोश-८ दाती के पूवं 

(२३) जौली-८ शती के पूवं 

(२४) फिलिमोजा--७-१० शती 

(२५) जिमर-९ शती. ` , 

(२६) राय--९ शती (८००-८५० ई०} 

(२७) भटावायं--९०० ई» 

(२८) काडियर--११९६-१२१८ ई० 

स्पष्टतः अधिकांश विद्वा वाग्मट को गुप्तकाल या उत्तर गप्तकारमें रखने फे 
पक्षपाती ह । 

श्री कुण्टे ने अष्टांगहदय के उपोद्धात ( प° १७-१८ ) मे वाग्भटः का काल 
व ५ २ शती ईस्वी पूवं लिखा है भौर इसके समर्थन. मे निम्नांकित युक्तियां 

-- प्रन में विश्लार आायुवद वाङ्मय का निदेश किया है जिस पर उनकी 

ना आधारित है । | 

२-तिदोषसिद्धान्त सरल एवं विशुद्ध अवस्था में लिया गया है जब कि 
५.६ शती में यह जटिल हो गया था विशेषतः जब ह्ंगसांग भारत में आया था। 

३--मांसाहार का समर्थन कियां गया है जिसे पता चरता ह कि मांसाहार के 
प्रति बौडों का विरोध वंशानिकों द्वारा मान्य नहीं था। 


४ वैशोषिक द्धन के आधार पर तथा उपनिषशों के समन छः रसो का 
निदेश किया गया है । | कि 
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५--कु प्राचीन प्रदेक्ष जसे सौवीर निदिष्ट ह । 

६--वातिककार कात्यायन ने हिसा को जिस अथमें ल्या उसी अर्थमें 
यहां भी उसका प्रयोग हुभा है । 

७-- बौद्ध आचार का वणेन कियागयादहै। 

८ चैत्य आदि संस्थां का निदशदहै। 

९--सुप्रुत के सम्बन्ध में कात्यायन को जानकारी थी भौर सुश्रुत के शताब्दियों 
बाद वाग्भट हुए । 

१०--अनायं की सेवा नहीं करनी चाहिये यह्‌ प्राग्बौद्ध काल तथा प्रारम्भिक 
बौद्धकार की भावना है। | 

११- दक्षिणापथ का भ्युगवेरपुर निर्दिष्ट दहै तथा दक्षिणी वायु की प्रदसाकी 
गई है । दक्षिणापथ का इर पतञ्जलि के समय खुला थ। । 

१२-- सुरापान का शुलेमाम विधान है । 

१३- प्रारम्भिक बौद्धकालीन भ्रूगोक का वर्णन है । 

१४--गोमांस काभी विधानदै जोप्रारम्मिकं बौदधकाल की सम्भावना है। 
चतुथं या पंचम शताब्दी मेँ ब्राह्मणधमं के प्राबल्यके कारण गोमांसं के विदद 
भाषना का प्रचार था। ॥ | 

१५-राजव् का निदेश है भौर राजा शूद्र नहीं होकर आयं था। 

१६-वणिनी या श्चमणी प्रारम्भिक बौद्धकाल मेँ श्ञात थी। 

१७--चरक का उल्लेख है अतः वाग्भट पंतजकि के बाद गते है। 

१८ वर्गीकरण की पद्धति जो बौद्धकारु केप्रारम्म मेव्याप्त थीं कही पार्द 
भाती है। 

१९- मेरे पास एक ४१० वर्षं पुरानी टीका की एकं हस्तकिखित प्रति है । 

२०--वारभट का एषिया-संबंधी वनस्पति-व्णंन किसी भी वेदिक या बौद्धिक 
रचना से विकसित है । ५ 

२१- हेमाद्रि ने सूत्रस्थान भौर कल्यस्थान पर टीका छिलखी है इससे पता 
चलताहै कि वारमट का समय बहत पहले था । 

उनके मत में, इस प्रकार वाग्भट का काक द्वितीय शती ई० पूण है क्योकि 


१, देखिये--2198 02) 81008 {86: प्र 0 41980 7150169 8606 
066 2988 30 | 
"80706 006 78. 6 लपिता ४४0 ई 20089, 6 ` <त6०४०6 
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उसी समय बौद सम्राटों के रिल्ललेखो द्वारा बौद्धं नीतियों शी संपुष्टि की र्थी 
जिसके द्वारा मांसाहार का निषेध किया गया ओौर जिससे इस सम्बन्ध मे जनभावना 
का एक नया अध्याय खुला | 

श्रीञयोतिषचन््र सरस्वती ने लिखा हैः कि माधवकर के सुगविनिश्चय नामक्र 
श्रन्थमे वाग्भट फे अनेकं वचन मिलते है। इससे स्पष्ट हैक वाग्भट का ग्रन्थ 
अष्टांग-हूदय उस समय प्रसिद्ध एवं प्रचलित ग्रन्थ था । इसके किए यदि दो शताब्दी 
का काल भी रखें गौर माधव का काल सातवींशती टैतो वाग्भट (अष्टांगहूदय) 
का काक पांचवीं हती या कुष्ठ पूवं होता है, 

संग्रहुकार हदयकार से प्राचीन है । उसमे शक दृपतियों तथा शकांगनाभो का 
बहुशः उल्लेख होने से उस समय भारत में शकाधिपत्य था एसा अनुमान होता है। 
हषव्धंन ( विक्रमादित्य ?) के बाद शकोंका आधिपत्य नहीं रहा, उसी ने शको को 
जीतकर शकारि उपाधि प्राप्त की भौर शकाब्द चलाया । शस प्रकार संग्रहकारका 
काल स्वी सन्‌केषपूवहीहो सकतादहै। 

चरित्रकोदाकार मघ्ययुगीन बरित्रकोश ( ¶० ७२७ } में वार्मट कालके 
संबंध मे लिखते है :- 

“वाग्भट १५० ई०के आस-पास हए । यह आयुर्वेदतन्त्र भौर सौगततन्त्र के कर्ता 
ये । इन्हीं के समय मे शक राजा शासन करते थे जो वाग्भट के "पलाण्डुप्रिय शक- 
वपति" इस कथन से सिद्ध होता है। 

श्री टि° खद्रपारशव ने अष्ठांगधग्रह फे उपोद्घात में इस घंबंध म अपना मत 
तो स्पष्ट नहीं किया किन्तु यह लिखाहै कि जमन विदधान वाग्मट का काल द्वितीय 
शती मानते ह भतः हइसधे उनकी सहमति सूचित होती है । 


्रपीमा ग ४6 ^ 8180887716858 00ण51606 10 पीत प्णठ ग 06 14180 
४008741, ६०0 ४08 16 ६8 ध्र6 नि 0ङभलहा ग ४06 ए97त2 25. 
। 196, 2986 18६. 
हसी प्रकार रसरत्नसमुच्वय ( आनन्दाश्रम, पूना) के धंपादक कष्णराव 
वाभ्मट का कार ३००० ई० प° मनतेरहै। 
१, उपोद्षात, १० १४, अष्टांगहूदय तच्वबोषब्याश्या-सहित ( श्रीस्वामी 
ल्मी रामनिधिभ्रन्यमाला, जयपुर ) 


२. 8} एवा1 2४708 : रादा ग एभिण, 
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१० रामशन्द्र विनायक पटवर्धन ने सुरुतसं्िता के उपोदूषात मेलि हैकि 
वाग्भट का काल द्वितीय शती के अन्त या तृतीय शती के प्रारम्भ मेंहै। इस संबंधः 
म वह निम्नांकित युक्तियां देते है :- । 


१- वाग्भट सिन्बु-देशवासी थे भौर संभवतः वह्‌ सिन्धु पर यवनों कै आकमण 
के पूवं हुए थे । यह आक्रमण ७१४ ई० के आस-पास हुआ था । 

र-कौस्मा डि कोरस ने ^ताञ्जुर" नामकं जिस श्रन्थ का शोध क्याहै 
उसमें बरक-सुश्रुत वाग्भट तीनों कानाम है । जाजंहूटका मत हैकि यह्‌ ग्रन्थ 
८ वीं हती के उत्तरकारकादहै। 

३- चीनी यात्री इत्सिंग ( ७ वीं शती ) ने यद्यपि वाग्भट का नाम नहीं जिया 
है किन्तु स्पष्टतः अष्टागसंग्रह का संकेत किया है। 

४-- वाग्भट मे रसचिकित्सा नहीं मिलती, रसचिकित्साका प्रसार भारत 
मे ६ तीके बाद ही हुभा। वाग्भट ने पारद का उल्लेख कियादहै भौर 
चिकित्सा मे उसकी उपयोगिता त्रद्शित की है। रसायन-प्रकरण (अण हू° 
३९।१६१ ) का एक शलोक! थोडे रूपान्तर से वराहमिहिर की ब्रहतसंहिता 
मे मिक्ता हैर । संभवतःवराहमिहिर ने यह वा्भट कफे आघार पर हीः 
लिखा । व राहमिहिर का जन्मकाल ५०५६० है अतः वाग्भट को १०० या १५० वषं 
पहरे होना चाहिए । इस प्रकार वाग्भट ४ शती ई० के पूवं नहीं हो सकते । अतः 
उनका काल २ श्तीके अन्तमेया ३ शती के पूवंभाग में होना चाहिषु। 

श्रीगुरुषद हालदार अष्टागसंग्रह आदि ग्रन्थो के रचयिता वाग्भट का काल २-३ 
शती मानते ह । उनका कथन है किं नागाजुन का मतानुयायी होने से वह उसका 


१. लिलाजतुक्षौद्रविडंगसपिर्छोहिभयापारदताप्यमक्षः । 
आपूयंते दुबरदेहधातुखिपंच रात्रेण यथा श्चांकः ॥ सं० उ० ४९।२४५ 
२. माक्षीकघातुमधुपारदकोहश्ुणंपथयारिलाजतुविडगषतानि योऽद्यात्‌। 
संकानि विहांतिरहानि ज्व रान्वितोऽपि सोऽशीतिकोऽपि रमयत्यबलां युवेव ॥ 
--वरृ° सण ७६।६ 
भौर देलंः-- ४०1६819 07 $2९011208 10 ४5 & 8प्ददा6 13 चा 
० पाः ४068 (€ 6 10 {11 (0706087४. पअ18 1€दि6068 
0 922 1088 एध =श्शा$ णित ग गान§ ९080168 ण8 ४0 88870. 
101 {0 ४6 8९6० 0 त्त (काणर्‌ 4. 70, | 
--प््0९{४४ अषधा2 216 कष. ७. 89706981, 100०0 १५००, २, भा, 
ोव्णवा0द्भापशीधा की एशौत्तषकराह (ताना, 


३१८ | ` बग्मिद-विवेषतन 


परवर्ती है तथा.भतुहरि (चटी शती } ने एक वयाकरण शकय के रूप में 
उसके पितामह ( वाग्भट } को उद्धृत किया दै । इसके अतिरिक्त, वह शकाधिपंति 
वासुदेव ( कनिष्क के पौत्र ) का समकाषटीन थाक्रयोकि दोनों सिन्धुवासी थे। 
संभवतः धह राजर्वंद्च भी धा ।९ 

चरकसंहिता (जामनगर) के प्रथम भाग (पृ० १००)मे लिखा दहै कि चरकसंहिता, 
अष्टांगसंग्रह तथा अष्टांगहूदय की परस्पर तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि वारभट 
ने चरक का भाधार लिया है किन्तु घ्बलने वाग्भट का कुंभी नहीं लियाहै। ष्ड- 
बेल हारा प्रतिसंस्कृत चरक के गद्यभागको भी वारभटनेज्योंका त्यो श्लोकोंमें 
कर लिया है । इससे पता चलता है किं हृढबल वाग्भट के पहले हुए । 

दूसरी बात यह है कि जेज्जट वाग्भट के शिष्य थे भौर उन्होने चरक के द्ठबक 
द्वारा प्रतिसंस्कृत अंश पर भी टीका लिली है। इससे भी स्पष्ट है कि वाग्मट शडबल 


के बाद हुए । 
इसके अतिरिक्त, 


१--चीनी यात्री दत्सिंग ६७५ ओर ६८५ ई० के बीच में भारत आया था। 
उसने अपने विवरण मे वाग्भट का संकेत किया है । अतः वाग्मटका काल ७ वीं 
शती के एवं ठहरता है । 

२- माधवनिदान ने वाग्भट के लोकों को उदुष्ृत किया है । माधवनिदान 
का अरबी अनुबाद हारुन-बरू-रसीद के समय (पवी रती, ७५०-८५० ई० )मे हुमा 
था । अतः यदि माधवनिदन का समय ८ वींशतीमे रक्वाजायतो वाग्भट का 
समय एक शती गौर पहले अर्थात्‌ ६ ठीं शती मे आता है। 

३--वराहमिहिर ने कान्दपिकाध्याय में वाग्भट के योगों को उद्धृते किया है। 
वराहमिहिर ५ वीं शती में थे अतः वाग्भट उसके पूवं हुए । 

४--मटार हरिचन्द्र वाग्भट के समकालीन थे । भद्र हरिचन्द्र राजा साहसांकर 
(३७५-४१३ ६० ) कै कार महए अतः वागभट४ थी हती केबादनं्हींहौ 
सकते । 

श्री हरिल्ाखा पराडकरर् ने वाग्भट काकाल४ थी शती का उत्तरां माना 
है । इस संबंध में उन्होने निम्नाकित युक्तियां दी ह - 

१--वाभ्मट ने चरक ओर सुश्रुत का उल्लेखं कियादहै ओौर माधवकरनते 
वाग्भट के पाठों को यथावत्‌ उद्घृत किया है। चरक कासमय १ दती का अन्तर 





१. गुरुषद हारदारः बृद्धत्रयी, ¶० ४४-४५; २९ब-२९३. 


२. अष्ागहूदय-उपोदषात प° १२.१५, 
३, आजायं यादव जी-बरक संहिता, उपोद्घात पृण. ९-१० 
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तथा माघवकर का समय. ७ वीं शती या उसके कुष्ठ पूवं है। इस प्रकार वाग्भट 
का समय १ ते ७ वीं शती के बीच ठहूरताहै। 

२--अाभ्यन्तर सक्षय के माधार पर, वाग्भटने अष्टांगसंग्रह में शक राजां 
तथा शकांगनागों का उल्लेख किया है अतः वह शक राजाभों के समकालीन प्रतीत 
होते ह । शक राजार्भों का शासन-काल १ से ४ शती रहाहै इस प्रकार वाग्भटर से 
५ शतीकेबीचमें रहर) 

३--वाग्मट के शिषूयों इन्दु गौर जेज्जटने चरकं ऊ व्याख्याकार भटुार 
हरिचन्द्र का उल्लेख किया है अतः भटर हरिचन्द्र इन्दु ओर जेज्जट के समकालीन हों 
या पूरवंवत्तीं हों फसा प्रतीत होता है किन्तु वाग्भट ने स्वयं भदरार हरिचन्द्र का उल्लेख 
नहीं किया है बतः वह वाग्मट के पूरवपर्तीं नहीं होकर समकालीन ही सिदहोते ह 
जेज्जट ने चरक की टीका लिली, उसके कुही पुवं भार हरिचन्दने टीकाकी 
रनाकीहो एेसी संभावना है। 

भदरार हरिषन्र साहसांक राजा के राअवंद्य थेपेसा भटर हरिशवन्द्र के वंशज 
महेश्वर ने लिखा है ।२ साहर्साकं विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वितीय थे एेसा ेतिहासिकों 
कामत है। यह शक राजाओं के समकारीन मी थे ओर उनको युद्धम परास्त कर 
शकारि'की पदवी प्राक्त की । द्वितीय चन्द्रगुप्त का काल ३७५-४१२ ई० था अतः भार 
हरिचन्द्र का भी यही काल होगा । भदरार हूरिचन्द्र वाग्मट के शिष्यो से कुठ पके 
हए अतः वाग्मट का काल ४ थी शती का उत्तरावं ठहरता है । 

वाग्भट सिन्धुदेशज थे गौर उस प्रदेश में शकं का बाहुल्य था अतः संभवतः 
उन्होने उनकी जीवनचर्या तथा शकांगनाभों के रावण्य का स्वतः अनुभव करिया 
होगा । ॥ 

४-- वराहमिहिर ने ( ५०५ ई० जन्मकाल ) वाग्भट कै एक श्लोकं का 
उद्धरण दिया है अतः वाग्भट का काल उसके पूवं ही होता है। 

दूस प्रकार वाग्भट का काल थी शती का उत्तरां ठहरताहै। 

पं नन्दकिशोर शर्मा ने उपयुक्त मत का समर्थन किया है । 


१. कविराज गणनाथ सेन-प्रत्यक्षशारीरम्‌, उपोद्‌षात पु० ५३ 


२. शरीसाहसांकनुपतेरनवद्यवंधविद्चातरंगपदमद्वयमेव बिन्नत्‌ । 
यदबन्द्रचारुषरितो हरिषन्द्रनामा स्वब्याश्यया बरकतंत्रमरंबकार ॥ 
 -विश्वप्रकाञ्लकोष, कान्तवगं, श्लो ०५ 


३. अष्टगतप्रह-उपोद्षात-१¶० ६ 


३२९  . " बाम्मद-विवेषन :` 


महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेनने वाभ्मटका काल ५ वींशषतीका 
प्रारम्भ माना है । इसमे उन्होने तीन हतु दिये ह - 

१---शीनी परिव्राजक इत्सिंग द्वारा निदश्च । 

२--बक्रपाणि, इल्हण आदि के द्वारा वाग्भट के पाठ का उद्धरण । 
, ३ मुहम्मद बिन कासिम का सिन्ध पर बाक्रमण। यह आक्रमण ८ वींश्चती 
कै प्रारम्भमें हुमा भौर उसके बाद राज-विप्लव के कारण देते ग्रन्थों की रना 
संभव नहीं थी । 
श्री अत्रिदेवगुप्त श्रीपराडकरके आधार पर वाभ्मट का कलभ वीं श्षती 
का पूर्वाधं मानते है ।२ इसके अतिरिक्त एकं युक्ति यह भौर देते है कि गुप्तका में 
पितामह का नाम रखने की प्रवृत्ति मिलती है ।* वाग्भट का नाम भी पितामह के 
नाम पर है भतः यह गुप्रकाीन प्रतीत होते है । 

चायं यादवजी त्रिकमजी वाग्भट का काल शतुथं शती का अन्त या पम शती 
का आरम्भ मानतेहैं।* भटवार हरिषन्द्र का समय द्वितीय बन्द्रगुप्त (३७५-४१३ ई०) 
कै काल में मानते है । यह मद्रार हरिचन्द्र वाग्भट के पूववर्तीये क्योकि वाग्भटके 
शिष्य ( समकालीन ) जेज्जठ ने चरक कौ निरन्तरपदव्याश्या मे महूारहरिषन्द्र का 
उल्लेख किया है । ^ चक्रपाणि ने भी “तन्मतानूसारिणा वाग्भटेन शोक्तं" कहकर 
वाग्भट का पूरवंभवत्व समथित किया है । अष्यंगसंग्रह मं शकों का उल्लेख ओर वणंन 
होने से वाग्भट शक राजागों के शासन-काल में या उसके कुछ ही बाद ये एसा प्रतीत 
होता है । शषकों का शासन-काल २-४ रती तक था। भटर हरिषन् (४थीषक्षती 
कै अन्तया५ वींश्षतीके आरम्भ) सेबाद मेहने के कारण, इत्सिंग नामक 
चीनी यात्री (७ वीं शती ) द्वारा अष्टांगसंग्रह के पठनपाठन के प्रचार कां उत्ठेखं 
होने के कारण तथा माधवकर (७ वींशती) केद्वारा वाग्भटके पाठों का उद्धरण 
होने से वाग्भट काकाल चतुथं शती के अन्त या पम शती केप्रारम्भमें 
ठ्हरता है। 

१. “अथ वाग्भटकालनिणंये त्रयो हेतव उपलभ्यन्ते" । प्रत्यक्षद्ा रीर-उपोद्धात, 

०५४ | 

२. अष्टागसंग्रह-वक्तव्य, पु १४ 

३. आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास-पु° २१५-२३४ 

४. चरकसंहिता-( निणयसागर )- उपोद्घात -प० १३-१५ 

५. आचीयंप्रणीतश्चायमध्यायः मरा रहरिजन्द्रेणेव सुविवृतः । -- चरक, मदात्व- 

यच्धिकित्सा 
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१० हरिदत्त शास्त्री, प्रायः इन्हीं यक्तियो का आधार रेते है । उनका . कथन है 
किशकोंकारज्यथ्थीया ५ वींकश्लतीमेथा अतः भटरार हरिचन्द्रके परवर्ती 
होने के कारण वाग्भटकाकाल ६ टी शती मानना चाहिए क्योकि त्संग 
( ७ वीं शती ) के समय यह पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुके थे। 

डा० हानेः वागभट प्रथमकोऽवीं शतीके प्रारम्भया ६२५ ई० के आस 
पास तथा वाग्भट द्वितीय को <वीं शती मे, चक्रपाणि (१०६० ई०) के पूवं रखते ह । 
उनके मत से माधव, द्ठब्रल भौर वाग्भट द्वितीय वाग्भट प्रथम के परवती हं |> 

डा० कीधः वाग्भट प्रथमको इत्सिगसे कृछछ पूवं अर्थात्‌ ७वीं शती में मानते 
है गौर वाग्भट द्वितीग्र को उससे एक शतक बाद तक रखते है । 

दासगुप्त^, कुटुम्बिया९ विण्टरनिज, ` मुखोपाध्याय ओौर शग्रवाल^ सीके 
समर्थक हैँ । इन विद्वानों ने प्रायः इत्सिग कै याश्रा-विवरण के अधारपरही अपना 
मत स्थापित किया है। वासुदेवशषरण अग्रवाल वाग्भट को लगभग बाणभटूका 
समकालीन मानते हैँ । । 

महाराष्टरीय ज्ञानकोकश्च ( विज्ञानेतिहास विभाग नवम प्रकरण, पुण ३७८ ) में 
लिखा है :- 

यद्यपि तिभ्बत मे उपलम्ध प्रमाणो के आधार पर हृठने यहु. निर्णय कियाहै 
कि वाग्भट का काल आदवीं क्षती के बाद नहीं हो सकता तथापि इस विषयमे अभी 
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३, 70180818; 1101 € 0068 70 22€ *०९। 18 1 85 015 
8 प।001॥68, &प०६ऽ 0) 7 शटा ४ न्वप्लाधर$- 0816010४ 10४० 
486 12. 00४1016 5 ॥8 

४, दलधा-4 प्रान 91 3817081 [थि 426 510 

५. 088 0018 : ^ प्राग 9 10ताना 211108000$) ४०. 1, 433 

६. एटण४णणि9) : 4766८०६ 1006180 ध्ताल16, 0, [पध ततप), 

२४ । | । 
७. पपाद : & अजर 9 [णका [तलथणाट, पा, 1, 635 
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२१ बा० | 


३९९१. वारभटरविवेवन 


मतभेद है । अरबी अन्यो मे निदिष्ट “अषध्टांकर'” नामक प्रथ अष्टांगहूदय ही दहै यह्‌ 
मानने पर भी उसका काल नवीं शतीही आताहै।. इस प्रकार अष्टांगसंग्रहुका 
काल ८ वींशतीसेपूवंही होता है।" 

डा० जौली. का कथनह कि वृन्द ने सिद्धयोगसंग्रह ( १५२७ ) मे वाण्मटका 
उद्धरण दियाहै। माधव वृन्दसे पहलेहूये है किन्तु माधव का भी उल्लेख वाभ्भट 
{ द्वितीय) मे नहोनेसे वाग्मट माधवके पुवंहूयेहै। वृन्दकेपूर्ववर्ती होनेसे 
माधव को९ वीं शती मे रक्ला जा सकताहैया यदि अरबी मे अनूदित बदन, यदन 
{ निदान ) को माधवनिदान समाजाय तो ८ वीं षती रक्खाजा सकतादहै। 
तिम्बती ज्ोताके भधारषरहूठ ने अष्टांगहूदयके काल की यही अन्तिम सीमा 
मानीदहै। अरबी में इसके अनुवाद “जष्टांकर" से भी यही निष्कषं निकलता है । 
इसके अतिरिक्त, अफीम, नाडीपरीक्षा तथा धातुभों के अन्य विधान भी इसमें नहीं 
मिलते । हस प्रकार यदि अष्टांगहूदय का काल ८ वी शती या इसके कु पूवं माना 
जाय तो अष्टांगसंप्रह स्वभावतः इससे ओर प्राचीन सिद्ध होता है। 

जिमरस्काभी यही मत है। वहु लिखता है :- 

"11 प्प ४16 [1188 ४21४005 9 68896 प्राणव 71606108 
१6६6068 9 06 5118 ज6ौ 8618 06 फठ्वल ण ४८ 06 ०183816 
खप्भ, ‰६६0184184 (8 (नापा 4. 70.), 90 06 [भला पक 00 (४8. 
अर्थात्‌ “शरुत से प्रा्ौन भारतीय चिकित्सा की वाङ्मय-परम्परा की नवीन शली 
काप्रारम्भहोताहै जो परवर्ती प्रंथकार वाग्भट ( ८ शती ई° ) तथा अन्य लेखकों 
के लिए दक्षं रही है। ५ 

फिलि मोजा ` नागाजु नकत योगतक तथा सुश्रुत-प्रतिंस्कार पर अष्टांगतग्रह 
ओर अष्टांगहदय आधारित होनेके कारण वाग्भट का काल७से १० वींशतीके 
जीच मानता है । इसके अतिरिक्त, मगरबी की किताब-अल-फिहरिस्त (९८८ ई०} में 
अष्टांगहृदय असंकर या अष्टकरनामसे उद्धृत है ।3 


१. [णण 1०0४-0 210416116-70888 10-12. 
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डा० पी० कौडियर' राजतरगिणी के आधारपर वाग्भट को राजा जयसिंह 
{ ११९६.१२१८ ₹० ) के काल मेँ रखते हँ । कविराज उमेशकनदर गुप्त का भी यही 
मत है। किन्तु राजतरशिणी की तिथिर्यां सवंदा विश्वसनीय नहीं होतीं भतः 
डा° रायने इसका खण्डन कियाहै। दक्षके अतिरिक्त, स्टीनके पंस्करण मे यह्‌ 
पाठ भिलता भी नहीं । 

आचाय प्रफुल्लचन्द्र रायः ने वाग्भटे का काल संभवतः ९ वीं शती ( ८००- 
८५० ई० ) माना है । वाग्मट को ७ वींशती मे मानने वाले विद्रानौं केमतका 
प्रतिवाद करते हृए उन्होने श्री दिनेशचन्द्र भदू चायं के मत का समथंन किया है । 


डा० गिरीन्द्रनाथ मुखोपाघ्यायभ्ने वाग्मटके काल की समीक्षा करते हुए लिला 
है कि वाग्भट प्रथम का काल अनिश्चित है तथापि इतना निदिवत है कि वह्‌ चरक 
भौर सूुघ्रूत कै बाद हए । भारतीय परम्परा कै अनुसार वाग्भट चरक गौर सुश्रुत 
के सायगिने जते हैँभौर वृद्धत्रयी कै अन्तगंत अते *। यह्‌ परम्परा डा 
हनंले के इस मन्तव्य से कि वाग्मट प्रथम ७ वींशती के आरम्भमें हए थे नितान्त 


४116 02116 ० ^820{८8 ७ 8190४87. 11686 ६0 1न8, 1067606, 06 
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१. “शिहगुष्सुतः परमबौद्धो वाग्मटाचायंः का्मीरनगरपतिजयसिहस्य प्रजा 
पालनसमये ( खुष्टद्वादशशतान्दधां शक १११८-४०) वतमान मासीत्‌ ।" 
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४. चरकः रुश्रुतश्चेव वाग्मटण्च तथाऽपरः । 
मुख्याश्च संहिता . वाच्यास्तिज्ञ एव यये युये ॥ 
अत्रिः कृतयुगे वंद्यो दापरे सूश्रुतौ मतः। 
कलौ वाग्मटनामा च यरिमात्र प्रष्वयते॥ . - 
--शारीतसंहिता { परिचिष्टाध्योय } 


दर .. , ; बाग्भटनविवेचनः . 


विष्है।डा० हानेलका मत.इत्सिंग के कथन पर आधारित हैः चीनी यात्री 
इत्सिंग नालन्दा में ६७५-६८६ ई० तक रहा था ओर उक्षने अपने व्रिवरण में लिखा 
है किं "आठ विार्ये (चिकित्सा-शालार्ये ) जो पहर आठ ग्रन्थो में थीं उन्हे हालमें 
एक ग्यक्ति.ने एक ग्रन्थ में निबद्ध कर दिया+। प्रोफेसर जौली इससे सुश्रुतका 
ग्रहण करते हैँ जबकि डाण० हा्नेल "हार मे" शब्द के आधार पर सुश्रुत का निरा- 
करण कर उससे वाग्भट प्रथमचेतेर्हैः । वस्तुतः इस्सिंगि.के विवरणसे इन दोनोँमें 
किसीकाभी निदश नहींहोता है। . इसके अतिरिक्त, इससे वाग्भट द्वितीय का 
ग्रहण क्यो नहीं किया जाय इस सम्बन्ध में कोई युक्ति नहीं दी गई है। केवल इतना 
कहा गयादहैकि वारभट. द्वितीय भठ्वीं शती से पूवं. नहीं रक्वे जा सक्ते किन्तु 
दस सन्बन्ध मेँ प्रमाण नहीं दिया गयादहै। इसके अतिरिक्त, यह्‌ भी कहा गया है 
कि माधव, श्बल ओौर वाग्भट द्वितीय ७वींसे९ वौं शतीके बीचमें अतिहैर 
मौर इनके बीच की अवधि भी अधिक नहीं होगी । यह सब इत्सिंग के आध।रपर 
वाग्भट प्रथम का काल मान कर किया गया है। उन्होने यह भौ दिखछायाहैकि 
वाग्मट प्रथम वाग्भट हितीय कै पूवं तथा सूश्रतके बाद हूये। | 


वाग्मट को वीं वत्ती में रखनेके लिए उन्होने एक गौर युक्तिदीदहै। 
याक्ञवलत्क्यस्मति मे जो. अस्थि.गणनादी गरईदहै उसमे पता. चता है कि उसी 
प्रकार की गणना मूल चरक.ओौर सृश्रूतमें पाई जाती थी भौर उसका अस्तित्व 
याज्ञवल्वयस्मृति के पूवं थ।। इनका परम्परागतं परिवर्तित रूप बादमेंभाया 
होगा समवतः याज्ञवल्क्य ( ३५० ई० ) ओर व,ग्मट प्रथम के बीच में क्योकि 
ग्भट प्रथम ने चरक बौर सुश्रुत के रूपान्तरित पाठ काही अनुकरण काह 
ससे पता चलता है कि संहिताओं का प्राचीन रूप थी शती तक सुरक्षित था ओौर 
रपान्तरण कै लए अपेक्षित अवधि का विचार कर वाग्भट प्रथमको७वींशतीके 
आरम्भ मे रक्खा जा सकता है । किन्तु यह पुक्तिसंगत तकं नहीं दै । यह भी कहा 
जा सकता ह कि व।ग्भट प्रथम याज्ञवल्क्य कै पूवं हुये गौर याज्ञवल्कय कै समय सहि- 
ताभों के दोनों रूपान्तर उपकलन्ध थे जसा कि आजकल मी चरकसंहिताके गंगाधरी 
भौर जीवानन्दी दोनों संस्करण चेल रहै ह । यदि यह मान भी लिया जाय, जसा कि 
-वह कहते है, कि वाग्भट प्रथम ने सुश्रुत का प्रतिसंस्कार किया तो यह अनुमान किया 
जा सकता है किं याज्ञवल्क्य ने अस्थिगणना मल `सुश्रुत के आधार प्र की भौर वाग्भट 
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प्रथम द्वारा प्रातिसंस्कृत के नहीं गौर इस प्रकार इनका कार ७ वीं हाती सिद नहीं 
किया जा सकता । डा० हने ने स्वयं यहु स्वीकार किया है करि यह कोई प्रमाणित 
तथ्य नहीं है। | 

डा हानंलेके मतके विरुद्ध निम्नांकित तथ्य ह :-- 

१--वागभट प्रथमके विषयमे रप्र विश्वास प्रचलित है कि वहु ई० सन्‌ के 
बहुत पहले हुये । कुछ लोगों का यह भी कथन है किं वह॒ युधिष्ठिर के राजवंद्य थे । 
चरक ओर सृश्रुत जसे प्राचीन महर्ियों के साथ वह वृद्धत्रयी मे भी परिगणित है। 
डा हाने प्रो जौली कै मत का खंडन क्ररनेके किए सुश्रुत के संबन्ध में इस 
विश्वास-परम्परा का आश्रय तो लेते किन्तु वारभट प्रथमके सम्बन्धमें उसे 


भुल जति ह जिससे उनका आधार ही लंडित हो जाता है । इसके अतिरिक्त, 
वाग्भट द्वितीय के संवन्ध म यह्‌ आपत्ति लग्‌ नहीं होती । 


२--इत्सिंग के वर्णेन से वामभ्मट द्वितीय का भी संकेत हो सकता है । 

२--डा० हाने ने इत्सिंग के हाल मे ( [ग ) शब्दसे वाग्मठ प्रथमका 
ग्रहण किया है किन्तु परवर्ती रचना होने से वाग्भट द्वितीय का इसमें समवेश करना 
अधिकं उपयुक्त है । 

४--इत्सिंग ने जो लिखा है कि यह पृस्तक उस समय मारत भरमेंमन्यथी 
वाग्भट प्रथम गौर द्वितीय दोनौंके लिए काग हो सकत्तीहै। यदि यह मान क्िया 
जाय किं वाग्मट प्रथम का म्रन्थही उसते अभिप्रेत है तो यह समभ में नहीं आता 
कि वाग्भट द्वितीय उस पर आधारित एक अन्य म्रन्थ पुनः १या २ शती बाद क्यों 
लिखता ¦ इसके विपरीत, हम देखते ह कि इस समय वाग्भट द्वितीय का प्रव 
अष्टांगहूदय संहिता अष्टगसंग्रहु की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय ओर प्रचित दै। 

५--अरबी चिकित्सक रेजस ( ९ वीं शषती-८८२ ई० ) ने आद्रंक, कदली 
आदि द्रव्यो के सम्बन्धमें एक भारतीय लेखक को उदृधृत किया है जिसे उसने 
“सिन्दक्षर' या "सिन्दिचर' कहा है । यह “सिन्दिचर' सिन्घुनिवासी वाग्भ द्वितीय ही 
था जो अपने समयमे द्वितीय चरक (चर) के रूपमे विख्यात था" । इसके 
अतिरिक्त, अष्टांगहृदय का अनुवाद वीं शतीमें बशदादके खलीफोंके ढारा 
कराया गया था। 

६-- चरक, सुश्रुत भौर वाग्भट का अनुवाद तिब््रती “तजर मे मिलता ह 
जिसका काल जाजं हृठ ने ८ वीं शती रक्ला है3 | 
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हस प्रकार इत्सिंग के विवरणो से सुश्रुत, वाग्भट प्रथम तथा वाग्भट द्वितीयका 
ओ सम्बन्ध स्थापित किया गया है उसमें वाभ्भट द्वितीय के पक्षम भिक बलद 
अतः वाग्भट प्रथमका जो काल बतलाया गयाहै वह ( ७ वींशती का प्रारम्भ ) 
वस्तुतः वाग्भट द्वितीय के लिए उपयुक्त दै या सम्भवतः ओर पहले हो सकता है । 
इसके अतिरिक्त, यह कहना भी कठिन है किं त्संग के विवरण का उन ठेखकों की 
रचनाभों से सम्बन्धहो जो अबलुप्तहोचुकीर्है।, 

श्री दिनेशचन्द्र भटुाचार्य ने वाग्भट के काश कै संबन्ध मे निम्नांकित विचार 
उपस्थिति किया है :- । 


१-- संग्रह के चिकित्सास्थान के द्वितीय अध्याय के अन्त मेँ भार्याविलोकित. 
पणेहाबरी, अपराजिता, तथा आयतारा को प्रणाम करने का विधान है गौर तथा- 
गतोण्णीष नामक मंत्र का जप विहित है। इसके अतिरिक्त मागूरी ( ७०० श्लोक), 
महामायूरी ( ४००० इलोक }) गौर रत्नकेतु के पाठ का भी विधानदहै। इन 
देवी-देवताओं तथा क्रियां का समावेहा धर्म॑ की अत्यन्त विकसित अवस्था को 
सूचित करता है विदोषतः पर्णशबरी का जिसके विविधवणं वाले तीन मुख तथा 
छः या ४ हाथ बतलाये गये है ( साधनमाला पृ ३०६, दस मंत्रमें वह पिराची 
मौर सवंमारी-प्रशमनी कही गर्द है) । , 


२--संग्रह के उत्तरस्थान के ८ वे अध्याय मेँ दवादशभुज जार्यावलोकित कौ पूजा 
तथा उसके बाद बहामायुरी कै जप का विधान मिलता है। यह स्थिति महायान 
बौद्ध सम्प्रदाय के विकास की अन्तिम स्थिति मे पुने की स्क है । यद्यपि बौदध 
मूतियो कै कालनिणंय का प्रन बहुत विवाद का विषय दहै तथापि यह निश्चय- 
वंक कहा जा सकता है कि द्रादकषमुज अवरोकितिशवर की परजा कामारतमें 
प्रचार नवीं शती के पूवं नहीं मिलता अतः वाम्मट के काल की न्यूनतम सीमा 
८०० ई० रक्ली जा सकती है। इस प्रकार की जितनी मूत्ियां देली गई 
है उनमे से कोर भी १० वीं शती के पूवं नहीं रक्छी -जा सकती । वस्तुतः 
अवलोकित की भुजाओं भे बृद्धि तथा पणंशबरी के साथ उनका निदेश परवर्ती 
बौद्धधमं की तान्त्रिक अवस्था का द्योतक है। 


३--निषधल्कर ने उन्माद-प्रकरणमे वाग्भटके एक कथन का उद्धरण दिया 
है जिनमे रोगी को बोधिचर्या कापाठ सुनानेका विधानदहै। बोधिशर्यावितार 
शान्तिदिवरचित वीं शती के मध्यमं लिखा गया था अतः इसकी धार्मिक अन्थके 
रूप मे स्वीङृति में अपेक्षित समय को देखते हये वाभ्मट को ८०० ई° स० के पूवं 
हीं रक्खा ला सकता । 
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४--वाग्मट के पौत्र चन्द्रट योगरत्नसमुच्वय के रयता ६। चक्रपाणि 
( चक्रदत्त १०४०-५० ई० }) गौर वृन्द ( ९७५-१००० ई० }) ने उनके अनेक 
योगों को गृहीत किया । निश्चलकर के अनुसार वातव्याधि-प्रकरण का माप्त 
( तृतीय ) चक्रपाणि ने चिकित्साकलिका ( तीसटाचायंकृत ) से लिया है । वही 
योग वृन्दकृत सिद्धयोगमें भी मिक्तादहै। यदिवृन्दको हमलोग १०बीं शतीक 
अन्तिम चरण में रखते है तो चन््रट गौर उनके पिताको उस श्तीकै पूवधिं में 
रखना बाहिए । इस प्रकार वाग्भट की न्यूनतम सीमा ९०० ई० निचित की 
जा सकती है । दूसरे शब्दों मे, संग्रहकर्ता वाग्मट श्वीं शतीकी सीमा के अन्तगत 
हुये न पहडे ओर न बादमे1 हूदयकर्ता भौर रसवाग्मट को भी उसी कालम 
रखना पड़ेगा, । 


४--चनद्रट ने अपनी विकित्साकलिका-व्याख्या मे भोज भौर वृद्धभमोजका 


उल्खेव किया है । इल्हण ने धन्वन्तरि के शिष्यो मेँ भोज का उल्लेख कियादहैजो 
युशरुतं के समकालीन थे। वुद्धभोज यही थे। निद्चरकर ने एक उद्धरण दिया 
है :-- “इति वुद्धमतसंमत-भोजतृप-प्रन्थस्यायमिति जेज्जटः” जिससे प्रतीत होता है 
कि जेज्जट से पूवं एक भोज राजा हूये थे। वह भी मालवा कैपरमार धेभौर 
चित्तौड़ के राजा (६६५ ई०) के आसपास रह । एक धारा के राजा भोज (१०१०- 
५५ ई० ) हये जिन्होने चिकित्सा की एकणुस्तक राजमातंण्ड लिखी । 

मेरुतुग के प्रबन्धचिन्तामणि के ५वें अध्याय मे वाग्भट भौर उनके जामाता 
लधु वाग्भट के सम्बन्धं मे एक रोचक कथाहैगौरये दोनोंधारा कै भोज राजाके 
दरबारमेंयथे एेसा बतलाया गयादहै। ९वीं क्षती के सर्वोच्च प्रतिहार राजा कन्नौज 
कै मोजदेव प्रथम ˆ ८४०-८९० ई० ) हुये ओौर सम्भव है कि वाम्मट का एक 
चिकित्सकके रूपमे उनसे सपक हो! एसी स्थिति में वाग्भट वीं शती के मध्य 
में रक्वे जा सक्ते है| 

६- संग्रह के पलाण्डुकल्प ( उ० ४९) मेंशकों का जो उल्लेश्ष आयाहै 
वहां 'शक' शब्द केवल शर्कोके लिए केना उचित नहीं है। वस्तुतः यह शष्द 
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सभी विदेक्ियो ( मुसलमान भी }) के लिथि प्रयुक्त होता था । प्रस्तुत प्रमाण 
मे इसका सम्बन्ध भूमल्मानोसेहो सकताहैजो सपरिवार सिन्ध मे उस समय 
तक बस गये थे । हसके प्रमाण में संगीतशिरोमणि ८ १४८५ ई० स० ) का निम्ना 
कित लोक उद्धृत किया जा सकता है :-- ` 

“"धनाटोपं गजंद्‌ गजतुरगसेनाजलधरेः, 

समं नीत्वाशंकं शकशललमसप्ताचिषमयम्‌ । 

तुरुष्कं निमय प्रकटितनयं तस्य तनयं 

व्याधाद्‌ गौडान्‌ प्रौढः पुनरपि शकानां जनपदानु ॥“ 


दस प्रसंग में श्रीभटुाचायं ने डाण हानंलेके इस मतकाभी खंडन कियाहै 
जो हत्सिग के यात्राविवरण के आधार पर उन्होने वाग्भट प्रथम का काल ६२५ 
ई० के लगभग निदिचत कियादहै'। जौीकाभी यह्‌ कथनदहै कि ई््सिगिका 
अभिप्राय सुश्रुतसे था, गलत है । वस्तुतः वाग्भट के पूवं अनेक भआायुर्वेदीय ग्रन्थ 
किलिजाचुकेथे जो चक्रपाणि, वृन्द भौर चन्द्रटके आधारभूत रहै । इनमे रवि- 
गुप्त का सिद्धसार, अच्युत का आयुरवेदसार तथा भद्रवर्मा भौर विन्दुसार की कृतियां 
मुख्य है जो ईत्सिग के समय छोकप्रिय मौर विख्यात रही होगी भौर वस्तुत 
दत्सिग का अभिप्राय इन्हींमेसेकिसीसे होगान कि वाग्भट से) 

समीक्षा | 

उपयुक्त मर्तो के विवरणमें हम देल चके किं वाग्भटके काल के सम्बन्धं 
विभिन्न मतों मे इतना पाथंक्य भौर व्यवधानदहैकि उन्हें एक बिन्दु परलानाया 
उनमें साभंजस्य स्थापित करना कठिन है । एक ओर भ्री कुष्ट के अनुसार यह काल 
हरी शती ई० पुर्दैतो कौड्यिरके मतमें यह १रवीं-१३बवीं शतीहै। इसप्रकार 
१५०० वर्षोँका यहु अन्तराल है जिसपर विचार अपेक्षित है। 


वाग्भट ने चरकं भौर सुश्रुत का उल्लेख किया है अतः यहु निहित हैकि चरक 
ओर सु्रुत के बाद वाग्मट हये । यदि यह मान भी लिया जाय कि पतंजलि ही चरक 
थे या उनके समकालीनये तब भी उनकी प्रसिद्धि के लिए कुष्ठं समय चहिएही। 
स प्रकार २ेसरी दती ई० पु०्जो पतंजलिकाकाल है वही काल वाग्भट का 
कैसे संभव है ? इसके अतिरिक्त वह॒ युग दाशंनिक प्रमुखता का था जिसका दर्शन 
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हैम चरक संहिता मेकरते है) सुश्रुतम इसका पुट अत्यल्प तथा आगे चलकर 
वारभट में यह नितान्त लुप्त हो गया। इस हृष्टि से भी उसे उस काल में रखना 
संभव नहीं । संद्वान्तिक जटिकर्ता जो इस अवधि मे विकसित हुई थी उसकां परि- 
त्याग कर वाग्भट मे विशुद्ध व्यावहारिकं स्पष्टता का निखार है। इससे भी इसका 
परवत्तित्व सुचित होता है । मांसाहार ओर सुरापान तो स्मृतिविरदहोनेपरभी 
सदा प्रचलित रहा--विषेषतः राजकीय वगंमें तो वहु सदा सम्मानित स्थान पाता 
रहा । वाग्भट ने संग्रह मे अनेक प्राचीन संहिताओं कै तथ्यों ओर विचारोंका 
संकलन किया है अतः यह स्वाभाविकहैकिरेसे प्राचीन विचार ज्यों के त्यों यहां 
मिले किन्तु इस आधार पर इसकी प्राचीनता सिद्ध करना उचित नहीं होगा । इस 
प्रकारश्री कृष्टेने इस सम्बन्धमे जो युक्तियांदी हँ वह साधार नहीं । दक्षिणा- 
पथ का ह्वार पतञ्जलि के समय खुठा था अतः दक्षिणापथ का निदंश करने से वहं 
व्यक्ति परतंजलिकालीन हो यह आवदयक नहीं, परवर्ती भी हो सकता है । आयत्व 
ब्राह्मणत्व की भावना प्राग्बौद्धकाल या प्रारम्भिक बौद्धकाल की अपेक्षा गप्तकाल में 
अधिक विकसित मिलती है। वर्गीकिर्णकी पद्धति भी वाग्भट की विकसित है। 
अतः वाग्भट दुसरी शती ई० पू०मे नहीं हो स्तकते। 

चरित्रकोशकारने जो वारभट का काल १५० ई० के आसपास रक्खा ह वह 
सम्भवतः कनिष्क के कालका विचार करतेष्टुये किया गयादहै ओर उसका आधार 
अष्टांगसंग्रह में निदिष्ट शक गौर पलाण्डु रक्ला गयाहै किन्तु संग्रहुमें निर्दिष्ट 
धामिक एवं सामाजिक स्थिति इसका समथंन नहीं करती । कनिष्क के कालमें 
बौद्ध महायान-संप्रदाय कीनींवही पडीथी किन्तु संग्रह मे उसका विकनित रूप 
भिरता है । कनिष्क के काल तक यक्ष, गन्धवं, किन्नर आदि की ही मूत्तियां मिलती 
धीं किन्तु आगे चलकर देवी-देवताओं की मुत्तियां बनने लगीं भौर उनकी पूजा 
का विधान विकसित हुआ । संग्रह में यह विकसित ख्पही भिलताहै)! इसके 
अतिरिक्त, कुछ. विद्वान चरक को कनिष्ककालीन मानते है देसी स्थिति में वाग्भट 
को उनके समकालीन कंसे रक्छा जा सकता है? अतः यमत ग्रह्यनदींहो 
सकता । दसी से श्री टि° ह्द्रपारश्षव कैदारा उद्धत मत ( रेषरी शती) भी 
खंडित हो जता है । 

दक्त काल की निम्नतम सीमा (१२ वीं-१३बीं शती) मानने वले पीण कौड़यर 
तथा उमेशचन्दर गुप्त का मत॒ राजतरंगिणी पर आधारित है किन्तु यह पाठ.स्टीन के. 
संस्करण में नहीं मिलता तथा राजतरंगिणी की तिथिय सर्वदा विश्वसनीय नहीं 
होती अतः यह मत उचित नहीं प्रतीत होता । इसके अतिरिक्त, ८ वीं शती तक यह 
ग्रन्थ भ्रसिद्धैःहोकर - तिन्बतो ओर अरबी मे अनूदित हो चुका था तथा उसके पूवं 


३३० | वाग्भद-विवेषन 


चीनी यात्री त्संग कै वारा निदिष्ट हो चुका था अतः इसका काल ७ वीं शतीके 
बाद नहीं रक्खा जा सकता । इसके धतिरिक्त, माधवकर ( ८ वीं शती ) ने भष्टांग- 
हृदय क श्लोकों को उद्धृत किया है अतः संग्रहकार उसके भौर एवं होना ही चाहिये । 
वस्तुतः १२ वीं शती का वाग्भट वाग्भटव्याकरण आदि का प्रणेता अन्य ष्यक्तिथा। 
दोनों को मिलादेनेके कारण यह्‌ श्रम हुभाहै। 


श्री दिनेशचन्द्र मद्राषायं ने धार्भिक स्थिति के आधार पर वाग्मटकाकालजो 
९ वीं क्षती माना है वह भी उचित नहीं है। मायूरी, महामागूरी मादि विद्याओंका 
तथा अवखोकितेश्वर भादि देवतां का प्रचार बहत पहे हीहो चुकाथा। 
गु्काल मे तथा उसके कुष्ठ पूवे से इनका प्रचार दृष्टिगोचर होता है । फा्हियान ने 
अवलोकिते्वर का उल्लेख ।केया है। नावनीतक में भी महामायूरी विद्याका 
उल्लेख बाता है । तान्तिक क्रियाएे भी असंग (हरी शती)के बाद प्रचित हो गई! । 
रलकेतु आदि धारिणिपों का प्रयोग भी गुपतकार में तथा उसके पूवं से भी होने रगा 
धार । जहांतक द्ादश्चमुज का प्रश्न.है, उसका संबन्ध ईश्वर (कातिकेय) सेषैनकि 
अवलोकितेश्वर से । द्रादद्रमूज कात्तिकेय का उल्लेख महाभारत में हुभा > । जहां तक 
बोधिचर्या का संबन्ध है, यह इलोक अष्टांगसंग्रह मं नहीं मिलता, मतः इस आधार 
पर कोई निणय नहीं लिया जा सकता । वाग्भट फे पुत्र एवं पौत्रके आधारपरजो 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है वृह भी साधार नहींहै क्योंकि तीसटाषायं 
वाग्भट क पुत्र थे भौर चन्द्रट उसके पौत्रथे यह स्वयं सिद्ध महीं है। मेरुतुगके 
परबन्धविन्तामणि का यह कथन किं वाग्भट गौर उनके जामाता लघु वाग्भट धारा 
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३. षट्शिरा द्विगुणश्रोत्रो दादशाकषिपुजक्रमः । एकग्रीवेकजठरः कुमारः समपद्चत ॥ 
-म० भा० वनपवं २९५।१७ 


चतुथे खण्ड : एेति्ासि अभ्ययन ३३१ 


के राजा भोजके दरबारमें थे यह राजा भोज से संबद्ध अनेक दन्तकथाओं के समान 
ही प्रतीत होता है । इससे केवर इतन। ही तथ्य निकाला जा सक्ता है कि उस काल 
मे वृद्ध वाग्मट भौर लघु वाग्मट दोनों भिन्न व्यक्ति स्वीकृत हो चुके थे ।, 
सिन्धरूुनिवासी वाग्भट का कक्नौजके रजा भोज के दरबारमं राजरव॑द्यहोनाभी 
निराधारही प्रतीत होता है । शकशब्द से मुसलमानों का ग्रहण किया जाय यह मी 
एक काल्पनिक विचार है। इस्सिंग का अभिप्राय वाग्भटसेन होकर चक्रपाणि 
वृन्द ओौर चन्द्रटके आधारभूत ग्रन्थो तथां सिद्धसार, आयुरवेदसार आदिसे रहा 
हो यह भी उपयुक्तं नहीं प्रतीत होता क्योकि एक तो यह कृतियां इतनी एकांगी है 
कि अष्टांग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं गौर दूसरे ये परंपरा में कभी विख्यात 
नहीं रहीं । अतः श्रीभटुाचायं के अनुसार वाग्भट का काल ९ वीं शती नहींमानाजा 
सकता । इसके अतिरिक्त, एक कठिनाई गौर यह आजाती है कि धृकि वह तीनों 
वाग्भटों को एक ही मानते है अतः हृदयकरार तथा रसरत्नसमृषश्चयकार को भी 
दसी कारू में लाना पड़ेगा जब कि रसरत्नसमुच्चयकार का काल १३ वींशतीदहै 
ओौर हदय का काल अरबी अनुवादो के आधार पर ८ वींशती के पुवं होना बाहिए। 


इसी प्रकार श्री भद्राचायं के अनुयायी डा० प्रफुल्लचन्द्र राय का भत भी खंडित 
हो जाता है। 


डा° जोली ओर जिमर अष्टांगहृदय का काल ८ वीं क्ती या उसके कुछ पूवं 
मान कर संग्रह को उससे भौर प्राचीन मानते हैँ । महाराष्टरीय ज्ञानकोशकार भी 
दसी आधार पर सग्रहकार काकाल ८ वींशती से पुवं मानते ह। डहाण हार्नरे तथा 
डा० कीथ वाग्भट प्रथमको ७ वीं शतीके प्रारम्भ में तथा वाग्भट द्वितीय को ८ वीं 
या९वींक्षतीमें रखते हँ। डा° वासुदेवक्णरण अग्रवाल भी संग्रहुकार को उत्तर 
गु्तकाल में मानते ह । स्पष्टतः ये सभी विद्वान इत्सिंग के यात्राविवरण-गत उल्लेख. 
को प्रमाण मानकर संग्रहकार को ७ वींकशतीसे पुवं रखनेके पक्षम ह भौर वाग्भट 
द्वितीय को उससे१ या२ शती बाद रखना चाहते किन्तु वराहमिहिर से इसके 
संबन्ध का उन्होने नहीं विचार किया अन्यधा ेसा नहीं होता । वराहमिहिर के 
ऊपर वाग्भट प्रथम का प्रभाव स्पष्ट देने मे अता दहै। कर स्थल तो बिलकुल 
मिलते-जु्ते ह जो पीश्ै बतलाया जा चुका है ।२ 

फिलिभोजा इत्सिंग के यात्राविवरण मे निदिष्ट चिक्रित्साके लोकप्रिय ग्रन्थते 


१. देर्खे- प्रबन्धचिन्तामणि, वद्यवाग्मट प्रबन्ध, पृण १२१-१२२ ( सिभीजन 
ग्रन्थमाला ) 
२. देये "तृतीय शण्ड : साहित्यिक अध्ययन" मँ 'वाग्मट भौर बराहमिदहिर' । 


११२  वचाग्मट-विवेषंन `. 


नागाजु नक्त योगक्षतक रेते है तथा उसको उदधृत करने के कारण अष्टांगसंग्रह का 
काल ७-१० वीं शती के बीच मानते ह किन्तु योगशतक -अष्टांग ` का संप्रह-परंय नहीं 
है ओौरन वह इतना लोकप्रिय ही रहा । इसके अतिरिक्त, एेसी भी संभावना टै कि 
योगशतक ने अष्टांगसंग्रह का आधार लिया टो । संभवतः योगशतक का कर्ता वह्‌ 
नागार्जुन हो जिसका निदेश अलबह्नी ने किया हैर । अतः फिलिभोजा का मत 
ग्राह्य नहीं प्रतीत ह्येता । 

एक दूसरा वगं उन विद्वानों काहैजो वारभट प्रथम को वराहमिहिर का 
पूवंवर्तीं मानकर ररी शती के अन्तसे५ वीं शती के पूरवधिं तक उसका काल मानते 
ह । अधिकांश मत उसेण्थीया५ वींक्लती में माननेके पक्षमें ह । केवल श्रीपट- 
वधन उसे वराहमिहिरसे १०० या १५० वषं पूवं माननेके पक्षम ओौर इस 
प्रकार वह उसेर री क्षती के अन्तया तृतीय कशषतीके आरम्भमें रखना चाहते है। 
इन लोगों ने मुख्यतः निम्नांकित युक्तियों का आश्य लिया दै :- 

१--दत्सिंग का यात्रा-विवरण 

२--अष्टांगहूदय के अनुवाद एवं उद्धरण 

३--माधव के द्वारा उरण 

४~-व राहुमिहिर से संबन्ध 

५--टढबल का आधार 

&-रसचिकित्सा का विकास 

७~-शक-शासन 

८-- मदा रहरिचन्द्र से संबन्ध 

९--शन्दु ओर जेज्जट से सम्बन्धं 

१०--अन्य टीकाकारो द्वारा उद्धरण 

११- मुसलमानों का सिन्ध पर आक्रमण 

इन तथ्यों पर एक-एक कर हम विचार करं --- 

१--दत्सिंग का यात्रा-विवरण :- | 

हत्सिंग न।मक चीनी यात्री वीं शती के उत्तराधं (६७१-६९५ ई०} मे मारत 
आया था ओर अपने यात्रा-विवरण में यहां की स्थिति का वणन किया है। उसमें 
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चतुथं खण्ड ; एेतिद्‌ सिक अभ्ययन २३१४ 


एक स्थल पर लिखि है कि “पहले आयुर्वेद भाठ संगो म पृथक्‌. पथक्‌ था किन्तु हारं 
ही मे एकं व्यक्ति ने उन्हे एक ग्रन्थ में संगृहीत कर दिया। भारतःके पाचों प्रदेशों के 
सभी चिकित्सकं इसी ग्रन्थ के अनुसार चिकित्सा करते हैँ भौर कोई चिकित्सक जो 
इसमें पणं योग्य होता है वहु राजकीय वृत्ति से वंचित नहीं होता । इसलिए भारतीय 
लोग वद्य का बहुत सम्मान करते है! ।' यह कथन वस्तुतः एक दसा सूत्र है जिसकी 
व्याख्या अनेक प्रकारसेकी जातीदहै। क्छ लोग इस लेखक से वाग्भट प्रथम कोर 
भौर कुछ द्वितीय को लेते है ।3 कुछ लोग हसे सुश्रुत का प्रहण करते है" तो कु 
लोग इनमें किसी कोन लेकर अन्य रचनां का ग्रहण करते ह+ । इसके अतिरिक्त 
कुछ लोग इत्सिंग.के.कथन को ही निराधार मानते है क्योकि आयुवंद की पूवंवर्ती 
संहिताओं मे भी अष्टग आयुरवंद का ही प्रतिपादन है, आयुवेद के धाठ अंग पृथक्‌- 
पृथक्‌ नहीं थे जिन्हें एकत्र करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । विचार करने पर 
प्रतीत होता है कि संभवतः इत्सिंग ने उन संहिताओं को देखकर यह धारणा बनाई 
हो जो प्राचीन कालम पथक्‌ पथक्‌ अंगों पर बनी धीं ओौर उसने यहुसममकाहोकि 
भयर्वेद के आठ अंग पठे पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रन्थों मे थे जिन्हँं एक ग्रन्थमें संककिति कर 
दिया गया । यदिदसी बात दहै तब इस संकेतसे अष्टांगसग्रहका ही ग्रहण होना 
चाहिए । सौ वर्षों का अन्तराल इतिहास के लिये नगण्य है अतः इसके किए “हाल मे" 
टसा लिखना अनुपयुक्त नहीहै किन्तु इत्सिंग के अगले कथन से यह्‌ अनुमान होता है 
कि संभवतः दस कथन भै उसका अभिप्राय भषःगसंग्रह से न होकर अष्टांगहूदयसे 
हो : इसमें निम्नांकित प्रमाण दिये जा सक्ते हं :- 

१- इस्सिंग ने अपने यात्रा-विवरणमें भगे दिया कि प्राचीन अनुवादकों ने 
एेसा उपदेश किया है कि यदि रोग लंघन से एक सप्ताहमे न ठीकहोतो अवलो- 
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कितेश्वर की आराधना करे ।, अष्टागसंग्रह मे सर्वेञ्वरनिवृति के लिए अवलोकितैश्वर 
की पूजा का विधानं हैः अष्टांगहृदय मे नहीं । भतः बहुत संमवदहै किं प्राचीन 
अनुवादक" शब्द से दत्सिंग का अभिप्राय वाग्भट प्रथमसेहो ओौर तब अर्वाचीन 
संग्रहकार वारभट द्वितीय ही होगा । 

२- पलाण्डु के सम्बन्ध मेँ उसने लिला है-"“मारतमें लोग प्याज नहीं खाति । 
मैने रोभवक्ष कमी खाया तो उसे पीडा हुई ओर उदरविकार हुमा, इससे दृष्टि भी 
दुर्बल हो जाती ओौरकशशषरीर कमजोर जाता है इसलिए भारतीय उपसे नहीं 
खाते >“ ध्यानदेनेकी बातदहकि अष्टांगसंग्रहुमे पलाण्डु का वणन प्रगस्तिके 
साथ रसायन-प्रकरणमें कियाद किन्तु बष्टांगहुदय में उसे स्थान नहीं दिया गया । 
अष्टांगहूदय की यह्‌ प्रवृत्ति त्संग के हस कथन से बिलकुल मिलती है । 


३-~ आओौषरधोँ मेँ एकं बी ( §80 {8 समत्रितय ? ) जो हरीतकी, शुण्ठी 
गीर शकंराके. मिश्रणसे बनती थी, बहुत प्रचकितिथी।* इसी प्रकार वृङ्कुया 
ताचिन (सीरिया) सेभने वाछी बहुमूल्य गोद से निमित होने वाली एक बहुमुल्य 
वटीकाभी निर्देश किया गया दहै। रसौषधों का कोई संकेत नहींहै। अष्टांगहूदय 
मँ रसौषधों का प्रयोग नहीं है । 
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४, संग्रह मे पिप्पली, गुड तथा वबृतभष्ट हरीतकी का एकयोगदहै ( सं° चि० 
१०।५५ ); हृदय में भी यह्‌ योग ह तथा इसके अतिरिक्त गुड़ के साथ शुण्ठी ओर 
ह रोतकी का अलग अलग प्रयोग है (हू° चि० ९।५४-५५)। इत्सिंग के काल में तीनों 
काएक्त्रयोगदहोगयाजो मागे चकर वृन्दमाधव में उदत हा :- 

हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन च। 

संन्धवोपहिता वापि सातत्येनाग्निदीपनी ।, ६।८ 

गुडेन शुण्टीमथवोपकृल्यां पथ्यां तृतीयामथ दाडिमं च । 

अमेष्वजी्णेषु गुदामयेष वर्चोविबन्धेषु च नित्यमचात्‌ ॥--६।१३ 
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४- उसने यह भी लिखा हि कि “यदि पूर्वी राजधानी-लोयांग के किसी प्रसिद 
चिकित्सक से परामशं लेने फी आवश्यकता बा पडे तो गरीब रोगी उतना व्यय वहून 
न करनेके कारण जीवनसेहाथधोदेते है मौर यदि परिचिमी प्रदेशों से वनौषधियों 
के जुटाने का प्रष्न हो तो असहाय रोगी शृत्यु के मुख में चले जाते है" ।'" इससे स्पष्टं 
होता है कि चिकित्सा एक अथंकरी वृत्ति कैरूपमें आ चुकी थी जिससे धनवान 
व्यक्ति ही लाभ उठा सक्तेये गौर दूसरी भोर इससे यह भी पता चलता है कि 
चिकित्सामे जडी-बूदियांकादही प्राधान्य था। अष्टांगहूदय मेभी वही स्थिति 
भिल्ती है। 

दसके अतिरिक्त, संक्षिप्त ओर इ्लोकषद्ध होने के कारण यह शीघ्र लोकप्रिय 
भीहो गया गौर इस प्रकार सारे भारत में इसका प्रचार स्वामाविकही द) 

जसा कि पहले लिखा जा चुका दहै, ससे उस काल में निमित स्फुट रचनाओं 
का प्रहण नहीं हो सकता क्योकि उनका क्षेत्र अष्टांगग्यापी न होकर सीमित है ओर 
धै उतनी प्रसिद्ध भी नहीं! जोलीनेइससे जो सुश्रुतका ग्रहण कियादहै वह्‌ 
भी निराधारहै क्योकि वह तो बहुत पह बनचृकी थी भौर यदि उसे 
नागार्जुन द्वारा प्रतिसंस्कार.की बति ली जाय तन वह्‌ अष्टग-निबन्धन का कायं नहीं 
होता है । इसके बतिरिक्त, यदिरेसाहोतो चरकसंहिताकीभी बात उठ सकती 
है । गतः चरक गौर सृश्रुत को इस विवादसे पृथक्‌ रखना ही उचित है। इस 
प्रकार इत्सिग के कथन से बष्टांगसंग्रह का ह्मी अभिप्राय लेना चाहिए । 

२-अष्टागहश्य फे अनुकाह एकं उद्धरण :- 

अरथी अनुब्राद--८वीं शती के वलीफा के समयमे अष्टांगहृदय का भरबी 
मे अनुवाद “अष्टांकर नामस हृभाः। वस्तुतः बगदाद मे उस समय अनेक 
भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद हये । कृ प्रन्थ तो संस्कृत से सीधे भनूदित हये ओौर 
कुछ फारसी के माष्यम से । यह कायं मुख्यतः दो कालों मे हुभाः- 

( कं ) खलीफा मन्सूर (७५३-७७४ ई० } -- इसके अधीन सिन्ध प्रदेश था ओर 

उसके राजदूत बगदाद मेंथे ओर भारत से अनेक पंडित अपने प्रन्थोके साथ वहां 
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( 24068 133-4 ) 
२. जौली का मत है कि यह अनरुव।द भष्टांगसंग्रह्‌ का था किन्तु वस्तुतः भष्टाग- 
हृदय का ही विशेष प्रचार हुभा । 


१३६ |  ... बाग्मट.जिवेषनः. . 


ले जाये गये थे मौर उनका अनुवाद कराया गया धा । ` इस समय मुष्यत ज्योतिष 
पर विहेष कायं हृभा भौर ब्रह्मगुप्त की दो प्रसिद्ध रचनाभो ब्रह्मसिद्धान्त मौर 
खंडखाद्यक का अनुवाद क्रमकः 'सिन्दहिन्द' भौर अरकन्द' नामसे हुआ । 

( ख ) हाखन (७७६-८०८ ई०)- इसका मन्त्रौ बरमक (परमक) परिवार 
काधाजो राजपरिवार के साथ बल्ख ( बाह्भवीक } से आया था जहां इसके 
पूर्वज एक बौद्ध विहारमें पदाधिकारी थं। इसके अतिरिक्त वह मरुतः हिन्दू 
धा । अतः अपनी पारिवारिक कुलपरम्पराओों से प्रेरित होकर उसने अपने यहां 
के विद्वानों को भारत मेजाभौर भारतीय विद्वानों को बगदाद बुलाया जिनकी 
सहायता से चिकित्सा, ओौषधविज्ञान, विषविज्ञान, सपं विज्ञान आदि सम्बन्धी ग्रन्थों का 
रत्री अनुवाद कराया गया । सुश्रुत, चरक गौर अष्टांगह्दय के अनुवाद भी इस 
अवधिमेंहूयेः 

अरबी चिकित्सक रेजस ` ( ८८२ ६० ) ने अनेक प्रभ्यो के वणेनके प्रसंगमें 
एक भारतीय लेखक को “सिन्दक्षर” या '“स्िन्दचर' नाम से कहा है । यह्‌ संभवत 
सिन्धुनिवासी वाग्भट द्वितीय ही था। 


एेसा प्रतीत होता है कि अनुवाद के लिए उन्हीं प्रन्थों को लिया गेया जो तत्का- 
रीन समाज मेँ अत्यधिक प्रचित ये । उदाहरण के लिए, ज्योतिष मँ वराहमिहिर 
की रचनाओोंको न लेकर बहागुप्त की रचनाओं का अनुवाद कराया गया । इसी 
प्रकार मूल ग्रन्थ संग्रहकोन केकर अष्टांगहुदय को लिया गया.। . इससे यह्‌ पता 
चलतादहैकि ८वीं शती में अष्टांगह्दय का काफी प्रचारहो चुकाथा ओौर संग्रह 
के बदले लोग उसी कोपसन्द करनेक्गेये। जोभीदहो, इसंसे इतैन(तो पता 
चर्ताहीहैकि मृलगप्रन्थ संग्रह <वींश्तीसे काफी पहछेहो चुका होगा। इस 
सम्बन्ध में यह ज्ञातव्यटै, अलबरूनी ( १०१७-३० ई० ) को केवल चरक के 
बरेमेंही जानकारी थी तथा अली इब्न जनके संस्करण का चरकं उसके पास 
था। इससे यह भीषताचलता हैकि ण्वींश्तीके बाद मृलसंहिताभों की 
भर पनः लोगों का ध्यान गया जिनके बाद उन पर टीकार्ये लिखी जाने लगीं। 
चरक ओौर सुश्रुतके साथ अष्टांगहृदय बृहत्वयी में गिना जानै लगा भौर बाद 
मे माधवनिदान कोभी इसके साय स्थानमिला। १०्बीं शती मेये ४ ग्रन्थ सवं- 
प्रसिद्धथे॥' - | 
तिव्वती अनुबादः- 


तिन्बतीः “तरः ` मे चरक, सुश्रुत के साथ वाग्भट का भी अनुवाद है । इसका 
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काल <वीं शती रक्ला गया है. । इसते स्पष्ट है फि हसके पूवं ही भष्टांगहुश्य 
प्रसिद्ध हो डक था तथा ष्टांगसंग्रह इसके गौर भरी पहले हो चुका था। 


३--माधष के द्वारा इद्धरणः-~ 


माधवनिदान में अनेक लोक अष्टांगहूदय से उदुशत किये गये ह । इससे स्पष्ट 
है कि माधवनिदान के पूवं बष्टांगहूदय बन छुका था। माधवनिदान का भरषी 
अनुवाद ८ वींया९ वीं शती में बदन" नामस चुका था बतः उसका समय ८वीं 
हती का प्रारम्भ रक्खा जा सक्ता है। इसका अथं यह हुभा कि अष्टांगहुदम 
वीं शती तक प्रसिद्ध हो चका था। इसके अतिरिक्त, वृन्द ने अपने ग्रन्थ सिदयोग- 
संग्रह में रोगों का वणंनक्रम माधवनिदान कै कमानुसार ही रक्लाहैः । वृन्दका 
काल श्वींदतीहै। शण हानंङेने वाग्मट प्रथम को माधव के पूवं ओर वाग्भट 
द्वितीय को माधव के बाद रक्वा दहै। उसने कारू की षष्टि ते वाग्भट प्रथम, माधव, 
द्ढबल तथा वाग्मट द्वितीय यह्‌ क्रम रक्वा है। किन्तु अष्डांगहूदय के अनेक एक 
अविकल रूप में माधवनिदान मेंमिरते हैँ तथा इसके तिग्बती भौर अरनी अनुवाद 
को देखते हुए भी यह कालक्रम उचित नहीं प्रतीत होता । इसके अतिरिक्त, माधव, 
ने अनेक नवीन रोगौ की उदूभावना कर उनका स्वतंत्र वणंन अपने ग्रस्यमें किया 
है यथा-आमवात, अम्लपित्त, परिणाम एवं अघ्नद्रवशुरु, संग्रहणी, शीतपित्त, मेदो- 
रोग आदि । इन रोगों का स्वतंत्र उल्लेख प्राचीन संहिताो मेँ नहीं मिलता । यदि 
वाग्भट द्वितीय माधव के वाद होते तो अवश्य इन रोगोंका वर्णेन करते किन्तु इनमें 
किसीभीरोगका वणन नहीं मिक्ता। अतः वाग्भट द्वितीय माधव केबाद 
थे-यह कल्पना निराधार प्रतीत होती है९। 

विजयरक्षित का निम्नाकित वचन भी इसका समयन करतादहैकि वाग्भट 
द्वितीय माधवके पूवंहीथे, बादमें नहीं:- 


“वाग्भटेन हि यथा दुष्टेन इत्यादि कव्दता विरिष्टमेव व्याधिजन्म संप्राप्तिस्कता । 
-- मधुकोद-पंचनिदान, लोक १० 

छ--वराहमिष्हिर से सम्बन्ध :-- 
वराहमिहिर का काल ५०५-५८७ ई० मानते हँ । वराहमिहिर नेसंग्रहसे 
रसायन काएकयोग ज्यों का घ्य उदृषृत किथादहै भौर भी विषय वाग्भट के उसमे 


१. ?. £. 000८ : 10४00णलध०, 58088 पत108 98, 7986 5. 
२. गणनाथ सेनः प्रत्पक्षशारीर, उपोद्षात पृण ५५, जिमरनेहसेसायणका 
भारं मानकर १२वीं शती में रक्वा है जो नितान्त हास्यास्पद है। | 
( देखं--210170€7 : प्र०१० 16्वा५०6, 798८-6 ) 
३. 7982४४४ : ^ प्रा$ग र 9 1०06181 20108000४, ४०1. 1, 433-434. ` 
२ब्‌ा० 


। ! | धाग्मट-विवेषन 


मिखते है । अतः वाग्मटठं उसका पएूवंवर्तीं माना जाता है। डा० राजबी पाण्डेय 
कालिदास मौर वराहमिहिर को पहरी शती ई० प° म रखते है^ किन्तु यह्‌ मत 
धषतिवादी प्रतीत होता है। | 

५--हढ बह क] आधार 

कुछ विदधान ष्डबल को वाग्भट प्रथम के पुवं मानतेर्हैर भौर हस प्रकार 
शरष्टागसंग्रह को हढवल दवारा प्रतिसंस्कृत चरकसंहिता पर आधारित बतलाते है । 
इसके विपरीत, कुद सोग उसे षादमें मानते ओौर कुछरोग तो यह्‌ भी कहते 
दै कि माधवनिदान भी मुरु चरकसंहिता परही आधारित दहै भतः दढवल माधव 
के बाद हैः | - 

मेरे विचार से, ध्ठबल वाग्भट प्रथम के पुवं हुए ह। हसमे निरम्नाकित युक्तियां 


दी जा सकती दै :- 

१--हढबल कपिलबल के पुत्र कटै गये ह । कपिलबल स्वयं मी आयुर्वेद के एक 
मान्य आचाय रहे है गौर वाग्भट प्रथम तथा अन्य आचार्यो ने उनके मत का उल्लेख 
किया है" । यह्‌ संभवदहै करि ष्ठबल इनके कुछ ही पूवं हृए हं गौर तब तक उनकी 
श्रसिद्धिन हू हो अतः उनके पिताका मत ही निर्दिष्ट हभा। 

२--षटढबर ने चरकसंहिता के चिकित्सास्थान कै १३ अध्याय, कल्पस्थान भौर 
सिद्धिस्थान का प्रतिसंस्कार किया । पंचकमं के विषय का कल्पस्थान भौर सिदधिस्थान 
कै २४ अध्यायो मँ विस्तारसे प्रतिपादन किया गया किन्तु अष्टागसंग्रह में यह 
विषय अत्यन्त संक्षिप्त रूप से दिया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि वौग्मट प्रथम 
दृठवल के बाद हुए हँ । पंचकमं के प्रायोगिक पक्ष का क्रमक्षः हास होता गया ह 
अतः दढबल फो बाद मे रखने से इस विस्तार की व्याख्या कंसे की जा सकेगी ! 

दढबल को वारभटके बाद मानने वालों मे डा० हानंले प्रमु ह । डा जौी 
` भी उनके समर्थक है । इनका कथन है किं माधव, इढबक भौर वाग्भट द्वितीय वाग्मट 
प्रथम कै पवात्‌ हुए ह भौर उनका कालमभी इसी क्रमसे रखा जाना चाहिए 1" 
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५. गुरुपद हाश्दार का मत है किं कपिलबकू कपिलबलतंत्र के प्रणेता तथा वाग्मट 
के पूवंवर्ती आचाय ये । इनके पुत्र कापिलबल, ज कनिष्ककालीन नवीन चरकं 
्ै, मे चरकसंहिता का अंशतः प्रतिसंस्कार किया । इनका काल दुसरी दती टै । 
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डा० हानंले वाग्भट प्रथमके बाद ष्ठबल को रखने में निम्नांकित दो धुक्तियां 
देते है 

१--सु्रुत में नेत्ररोगं की संख्या ७६ है, माधव ने उस्म दो भौर जोड कर 
७८ किया । वारभट प्रथम ने इनकी संख्या ९४ रक्खी टै भौर हद़ृबल ने वाग्भ 
प्रथम का ९४ भौर माधवकेदो विषिष्टं रोग लेकर कुल ९६ नेत्ररोगोंकी संस्या 
बतला है । इससे स्पष्ट है कि टढबल वाग्भट प्रथम तथा माघव के बाद हये । 

२-माधव नै अपने निदान मूलचरकका ही आधार लिया है, हद्बल- 
प्रतिसंस्कृत का नहीं । जहां कहीं हदबल-प्रतिसंस्कृत अंश से विरोषं या अन्तर पड़ता 
है वहा टीकाकारो ने कश्मीरपाठः देकर समाघानं किया है) यह कदमीरपाठ 
वस्तुत-:द्ठबल-- प्रतिस्छृत चरक कापाठहीदहै। 

जहां तक प्रथम युक्ति का संबन्ध है, नेत्ररोगं की संख्या शाराक्यतंत्र के विभिन्न 
संप्रदायो मे भिन्न-मिन्न मानी जाती षी भौर बाद के गाचा्योँने इन्हींमेसेकरिसी 
संप्रदायके आधार पर इनकी संख्या बतलाई । हदबल ने जो नेत्ररोगों की संश्या 
बतलाई है वह करालसंप्रदाय कै आधार पर है जसा कि चक्रपाणि ने स्पष्ट 
किया है :- 

नेत्रामयेषु आचार्याणां विप्रतिपत्तिः नेत्ररोगाणां षट्‌ सप्तति विदेहः प्राह क रारस्तु 
इषण्णवतिम्‌, अशीति सात्यकिः प्राह । --चऽचि० २५।११० ( चक्र ) 
ससे स्पष्ट है किं माधव ने किचित्‌ परिवर्तन कै साथ विदेह का मत लिया 
ओौर वाग्भट प्रथम ने किचित्‌ परिवतंनके साथ कराल का मत लिया अर इदृब 
ने करालका मतञ्योंकात्योले लिया । अतः इस बधार पर उनका पारस्परिक 
संबन्ध या निभंरत। नहीं स्थापित की जा सकती 1 

दूसरी युक्ति के संबन्ध मे, यहु कहना कठिन है कि कंदमी रपाठ इढबल-प्रतिसंस्कार 
केलिए दही मायाहै। कहीं कहीं दोनों का निदेश सायसाथहूुजा ह मतः यह्‌ 
स्पष्टहोजाता है कि क्मीरपाठ च्ठृबरूपाठ नहीं है। हदबल ने माधव से कु 
ल्याहो इसका भी कोर्दप्रमाण नहीं है ।१ 


दृढबल का पिता वस्तुतः कपिबल था ( कपिवर नहीं) जो ६-७ शती 

काकाएमीरी पंडित था जिसने कोई वद्यक्ग्रंथ भी वनाया था। टढबलका काल 

दिनेशचन्द्र भटूावायं के अनुपा र ७-८ शती है । ( वृद्ध त्रयी ¶०. २२-४२ ) | 
१, 09908 : 4 प्राभणार 9 [06180 एपा08070$, रना, 433-434. 
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६--रसधिकित्सा का बिकास- 

अष्टांगसंग्रहुमे रसविकित्सा का विशेष वणन नहीं मिलता अतः इस आधार 
पर भी इसके कालनि्णेय में सहायता मिल सकती है । यद्यपि चरक, सुश्रुत आदि 
प्राचीन संहिताभों में "रस" शब्द मे पारद का निर्देशे आता है तथापि भष्टांगसंग्रह्‌ में 
रसायनप्रकरण मे एक योग में पारद का स्पष्ट उल्लेख आया है। रसायन-योग में 
विहित होने से स्पष्टतः षह संस्कारित पारददहोगाजो विक्रार उत्पन्न न करे यद्यपि 
उन भंस्कारों का प्रसंगान्तर होने से उल्लेख न कियाहो। हषं के राजदरबारमें 
रसायन नामक एक वैद्यक्रुमार था । इस नाम से मी रसचिकित्सा का संकेत मिटता 
है । भाठ बौदध-सिद्धियो मे एक “रस-रसायन' भी है जिसका उल्ल बाणभदटू ने 
भी किया है। धातुवाद का भी उल्छे कौटिल्य, वराहमिहिर तथा बाणभटूकी 
रचनाओं में मिक्ता है। धातुवाद की क्रियाभों के चल्िएुभीषारद के संस्कार 
आवश्यक हैँ ही अतः निश्चय ही ये संस्कार होते होगे ओर उनसे लोग परिचित होगे 
विदेषतः वं्समाज । फिर॒ धातुवाद फी क्रियायें देहवाद के लिए प्रयुक्त होने लगी 
होगी । ₹छ एतिहासिक गुप्तकाल मे एक नागान की सत्ता मानते जो पारदके 
संस्कारों में दक्ष था। प्रबन्धकोशष फे पादकटिप्ताचायंप्रबन्ध ( पृ* १४) तथा 
नागार्जुनप्रबन्ध ( प° ८४-८६ } मे नागाजंन की सातवाहन राजा से मित्रता तथा 
रसबन्धसिद्धि का वणंन भिल्ता है। हष॑षरित मेँ भी इसका उल्लेख है । सातवाहन 
काकाल तीसरी शती माना जाता है। इसके अतिरिक्त महायान बौद्ध संप्रदाय 
की जिस धारा में यह पद्धति पल रही थी उसका भी थी शती तक पयि विकास 
हो चुकाथा। नेपाल पुस्कालय में कृन्जिकातंत्र की पण्डुलिपि उपलमन्ध हुई है 
जिसका काल ६०० ई० माना गया है । इसमे पारदभस्म तथा धातुवाद का उल्लेखं 
है । इसके अतिरिक्त, रसरत्नाकरकार नित्यनाथने भी वाग्भट का स्मरण करिया है :- 
“यदुक्त; चारभटे तत्र सुश्रुते वैधसागरे । अन्यश्च बहुमिः सिद्धियेदुक्तं च विलोक्य तत्‌॥ 
तत्सर्वं हु परित्यज्य सारभूतं समदृधृतम ।'--अतः यह कहना कि रसचिकित्सा का 
प्रारम्म ८वीयार्वीं षतीसे हमा गौर दस आधार पर वारमटका काल पीथे 
ले जाना उचित नहीं प्रतीत होता । फिर ॒रसरत्नसमुच्चयकार वाग्भट (रसवारभट) 
तो इन दोनों से भिन्न ही हं अतः इसका प्रहन ही नहीं उठता । 

७--राक-शात्तन- 


अष्टांगसंग्रह मं शकं का अनेक स्थानों पर उल्लेख है । एक स्थ पर दकाधि- 
पति तथा दो स्थानों पर शकागनाओं' का उल्लेख हुआ है । पुनः रसायनप्रकरणे 
रसोनं को हिमवच्छकदेकश्षज कहा गया है । शकांगनाओों के सोदयं का मीवणन ` 
किया गयाहै । 
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क्षकं मध्य एशिया की एक बमन फिरने वाली ( चरक ? ) जति के लोग ये । 
ई० प° ररी शती में मध्य एलिया की जातियों मेँ चहल-पहल होने के कारण इनकी 
स्थिति भी अस्तव्यस्त हो गई । चीनी सच्राद्‌ हणो को दवाना चाहते ये । हण 
युची जाति के लोगों ते लड गये ओर उन्हें निकाल दिया । फलतः वे परिषम की 
भोर बढे भौर शकों को अपने स्थान से हटाया । इस प्रकार स्थानान्तरित होकर 
लगभग ई० पू° १२७ से कृष्ठं समय बाद वे सिन्धु नदी के किनारे पहुचे । उन्हनि 
बेविदरया को जीत लिया ओौर भारत में राज्य स्थापित करिये। कशानवंश भी इसी की 
एक शाखा के स्प मे था जिसका प्रतापी सम्राट्‌ कनिष्क (१२८ ई०) हुमा । इनका 
राज्य वाराणसी गौर मगघ तक फा । सौराष्ट्‌ ओौर मालवा भी इनके अधिकार 
मे रहा । सिन्धुप्रदेश तो इनका मुख्य केन्र था ही जो इनका पुलस्थान होने कै कारण 
“शाकद्वीप” की संज्ञा से अभिहित हृभा । ये सू्ंपूजक ये गौर संभवतः चिकित्सा ओौर 
ज्योतिष इनकी परम्परागत विद्या धी । सिन्धु देशम सवंप्रथम पूर्यमन्दिरकी 
स्थापना हुई । प्रभाकरवर्धन पूर्यभक्त था ओौर उसके दरबार में रसायन नामक 
कलक्रमागत वैद्य था । ये शक लगभग ४्थी शती के अन्त तक निविध्न शासन करते 
रहे जब तक कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (३७५-४१३ ई}ने इन्हे हराकर उन प्रदेशो पर 
अपना अधिकारन कर चिय। | इसके पूवं समुद्रगुप्त (२३३५-३७५ ६०) इन्हें विजित 
कर लौट आया था ओौर इनतेकेवल करकेकर सतुष्टहो गयाथा। बादमें राम- 
गुप्तके कालमेदइनलोगोंनेफिरशशिर उषाया धा। उस कालम पारसी संपकं के 
कारण सम्राटके लिए (महाराजाधिराजः की पदवी प्रचलित थी किन्तु शक-दासक 
के लिए वाग्मट ने अधिपति" शब्द का प्रयोग कियादहै। शक लोग सिनष प्रदेश में 
बस गये ये अतः शकों की जीवनचर्या तथा शकांगनाभों के लावण्य से एक सिन्बु- 
जन्मा के लिए परिचित होना स्वभाविकहीहै। जहां तक शकाधिपति का प्रह्नदहै, 
यह कोई वाग्भट का समकालीन राजा नहीं था बल्कि संभवतः यह उस स॒न्नाटके 
लिए प्रयुक्त हृं है जिसने शकसंवत्‌ का प्रवतंन किया । वराहमिहिर ने मी इसी 
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 छर्थं में शकेन््र गौर श्षकाधिप शब्दों का प्रयोग किया है । वराहमिहिर के समकारीनः 
जारं के लिए ठेवा प्रयोग स्वाभाविकी है। यदि “शक शब्द से किसी विदेष्ली 
जातिकोलेनाहीबाहतोहूर्णो का ग्रहण किया जा सकता हैः जो उस समय 
सारे उत्तरी भारत में छाये हुये थे । हूणजाति भी सुन्दर भौर गौरवणं थी । 

८--भटटारहरिषन्द्र से संबन्ध- 

चक्रपाणि के तन्मतानूर्सा रणा वाग्भटेन चोक्तं" इस कथन के भाधार पर यह 
कहा जाता है कि भटरार हरिचच्दर वाग्भट कै पृव॑ हुए 3। जो लोग दोनों वार्भटों 
को एक मानते हं उनके अनुसार यह वार्भट प्रथम के भी पवंहो जते ह। विद्व- 
प्रकाशकोषकार महेष्वर ने उन्हं साहूसांक का राजर्वध बतलाया है । आचाय यादव 
लीके अधरुसार यदि साहसांक से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य काग्रहण कियाजायती 
भटा र हरिचन्द्र उसके समकारीन सिद्ध होते हैँ ।* बाणभटु ने हषचरित की प्रस्तावना 
मे एक गद्यकवि भष्टार हरिचन्द्र कास्मरण क्ियादहै। कुष्ठ रोगोका कथनहैकि 
वहु कोई अन्य व्यक्तियथे। डा० गोडे भट्रार हरिचन्द्र को इन्द्‌ कै समकारीन या कुष्ट 


पटहे मानते ट । 

विश्वप्रकाश का रचयिता महेश्वर बौद्ध था जैसा कि "नमः सम्यक्‌ संबुद्धायः 
प्रन्थ के दस मंगलाचरण से स्पष्ट होता है। मटार हरिचन्द्र बौद्धधर्मावलम्बी थे । 
इसके अतिरिक्त, प्रन्थकारने हरिचन्द्र से अपना संबन्ध जोडते हुए जो वंदावरी 


१. हनं शकेन्द्रकाल पंचभिर्द्‌धुत्य शेषवर्षाणाम्‌ । 
भारतीय अ्योत्तिष, पृ०२१२ ( पचसिद्धान्तिका से उद्ष॒त ) 
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२. प्रबन्धकोदा में महरवादिचरित्र मे निम्नांकित वलोक आया है :- 
"ततोऽथाङ्ृष्य वणिजा प्रक्षिप्ताश्च रशे शाः । 
तुभ्णया ते स्वयं मश्ुहंतो भ्याधि मंहानयम्‌ ॥ ( श्लो° ६५, प° २३ ) 
यह स्पष्टतः 'शक' शाब्द हणो के लिए प्रयुक्त हुमा है । 

३. यादवजी : चरकसंहिता, उपोद्धात १० १४ | 

४. गुरुपद हालदार मद्वार को ६-७ शती मे गौडाधिपति शशांक ( नरेन्द्र गुत } 

का वैद एवं सभापंडित मानते है ।-शदत्रयी. प* ३२-३६ 


 बलुथ : अण्ड ेतिहासिक भध्ययन ` । ` ४४३ 


प्रस्तुत की है वह हस प्रकार है :- 
हरि चन्द्र 


श्रीकृष्ण 


दामोदर 


मल्हण 

४४ 

र ( भ्रातृज ) 

महेश्वर 

इस प्रकार हरिन्द्र के बाद सातवीं पीढी मेँ महेद्वर आता ह । ग्रन्थ कै धन्त 
मे उसका निर्माणकाल १०३३ शाक संवत्‌ दिया गया है तदनुसार ११०५ ई० होता 
है‹ । अतः इससे अधिक से अधिक यरोधर्मा विक्रमादित्य का प्रहु किया जा सकता 
है । यशोधर्मा काकालष््ठीं शतीदहै गौर यही कार वमग्मटका होने के कारण वषट 
इसका समकालीन या किचित्‌ पुवंवर्ती सिद्ध होता है ओर इस प्रकार चक्रपाणि की 
बातभीसहीहो जाती दहै क्योकि वहभी "्वागभटसे वाग्भट दित्तीय काही ग्रहण 
करता है । यह काल हषं के पुर्वं काह बतः संभवदहै भटूारने कोई गद्काव्यभी 
छिखा हो जिसकी चर्चा हषंचरित में की गई हैः । हरिचन्दरकृत एक अष्टांगसंग्रह की 
व्याख्या भी है ।उ संभवतः वह कोई अन्य हूरिचन्द्र होगा जिसने संग्रह की रचनाके 
हुत बाद उसकी व्याख्या की होगी । 


के, 


१. रामानक्ब्योमरूपैः शककालेऽर्भिलक्षिते । 
कोषं विदवप्रकाशख्यं नि रमाच्छी महेश्व रः ॥ 
२. विशेष विवरण के किए देख :- 
अग्रवारछ : हर्षचरित एक सस्कृतिक अध्ययन पुऽ ६ 
मोतीचन्द्र : चतुर्माण, भूमिका, प° ९-१० 
मेरा शेख "भटर हरिचन्द्र भौर उनकी चरक-व्याश्या 
शसचित्र॒ आयुवेद" मर्ई-जून ६७ 
३. हरिऽचन्द्रकृतां व्याख्यां विना बरकसंमताम्‌ । 
यस्तृणोत्यकृतप्रज्ञः वातुमीहति सोऽम्बुधिम्‌ ॥ 
-अष्टांगसग्रहव्याश्या (108. (8४. 3408177 7088. 0. 0. ४, 1. 1180788 
४०1. उ11--1व्वान्छड) | 
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९--इन्दू भौर जेवजट- 

इन्दु शौर जेज्जट एक णोकप्रसिद्ध शलोक मे वाग्भट के शिष्य कहे गये ह। 
यद्यपि उस श्लोक की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है तथापि अनेक विष्ठान इसको सत्य 
मानतै ह गौर इस प्रकार उन्हें वाग्भट का समकालीन मानते ह। यह्‌ समस्या गौर 
भी जटिल हो जाती है जब दोनों वाग्भटों को एकं मान लिया जाताः है । कुछ लोग 
दह द्वितीय वाग्भट का. शिष्य मान कर समस्या का समाधान करते है । 


दन्द का स्पष्ट उल्लेख हिमाद्ि तै किया ह । अमरकोक्च की क्षी रस्वामीङृत ष्याश्या 
मेभीदन्दुका नाम धाता है किन्तु वहां इन्दुनिषण्टु का उल्लेख किया गया है 
ओौर उसके कुष्ठ उद्धरण भी दिये गये है । इन्दु ने अष्टांगंसंग्रह की शदिलेखा^व्यास्या 
म एक निघण्टु के इलोक स्थान-स्थान पर उदृष्त कयि है। उसमें कृ उद्धरण 
धन्वन्तरिनिषण्टुके हं तथा कुष्ठ किसी अन्य निषण्टु कै यद्यपि उसका नामतः निदेक्ष 
नहीं है । यदि दन्द का अपना कोई निषंटु होता तो वहु धन्वन्तरिनिषंटु के उद्धरण 
क्यो देता ? इससे दो बातों की संभावना होती है एक तो यह कि इन्दु ने इस निषंटु 
की रचना रशिलेल्ला के बाद की या क्षीरस्वामी द्वारा निदिष्ट निषष्टु का रचयिता 


इन्दु कोई अन्य ध्यक्ति रहा होगा । 
हेमाद्रि का काल ११वीं-१४बीं शती है अतः उसके द्वारा निदिष्ट होनेसे इन्दु का 


काल उसके पूवं होना चाहिए । इन्दु ने षन्वन्तरिनिषंटु के उदूधरण दिये ह अतः वह्‌ 
धन्वन्तरिनिषंटु का परवर्ती होना चाहिए । चक्रपाणि ने निषंटुकार का निद किया 
1 संभव है इनका अभिप्राय धन्वन्तरिनिषण्टु से ही हो । भतः धन्वन्तरिनिघण्टु 
चक्रपाणि ( १०६० ६० ) के पूवंही होना चाहिए । अमरकोश की क्षीरस्वामी- 
व्याक्था ( १०५०- ११०० ई० ) में अमरकोक्च के पूवं धन्वन्तरिनिषष्टु का 
भस्तिह्व बतलाया गया है‹ । अमरकोश की रचना ५वीं. या छटी शती मे मानते ह । 
जतः धन्वन्तरिनिषंटु का काल मी उसके कृ पूवं ५ वीं. दती भें मान सक्तै है । 
अष्टांगसप्रह प्रर इन्दूकृत शषिलेखा-व्याख्या त्रच्रुर से श्री° टी° रद्रपारक्षव 
दवारा संपादित-प्रकारित (१९१३ ६०) हुई धी । उपोदृषात में सम्पादक ने निम्नांकित 
इलोक उद्धुत कर यह दिखकाया है. कि इन्दु ओर जेज्जट वाग्भट के रिष्य ये :-- 
लंबदमशुककलापमंवुजनिमच्छाययुतिं वैचका- 
नन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानध्यापयन्तं सदा । 
आपुल्फामलकश्ुकां चितद रालक्ष्योपवीतोज्वलत्‌ 
कण्ठस्थागङ्सा रमंजितदक्ं ध्याये ष्ठं वाग्मटमू ॥ 
मुखतः यह्‌ दोक केरल भे प्रचरित दन्तकथा के आधार पर तन्त्रयुक्तिविचार नामक 
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ग्रन्थ के लेखक वैद्य नीलमेघ (उपनाम वंद्यनाय) ने जपने प्रन्थके प्रारभममें दिया दहै। 
यहु ध्यान-ष्लोक ही लोकप्रसिद्ध दहै इसके अतिरिक्त ओौर कोई सुचना नहीं है। 
संपादक महोदय ने संग्रह, हृदय तथा रसरत्नसमुच्चय इन तीनों के कर्ता वाग्भट को 
एक ही माना है भतः प्रन गौर भी जटिल हौ जातादहै। इन्द्र ने संग्रह कै अतिरिक्त 
हदय परमभी टीका ल्िघींहै। 


डा० पी०कफे० गोडेने इन्दु के देश-काल आदि के संबन्धे निम्नांकित विचार 
एपस्थित किया हैः ।- 
१-दरग्याख्याविषसुप्तस्य वाहटस्यास्मदुक्तयः । 
सन्तु संवित्तिदायिन्यः सदागमपरिष्कृताः ॥ 
इन्दु के इस वचन से प्रतीत होता है कि उसकी व्याख्या के पूवं अनेक व्याख्यार्ये दसं 
ग्रन्थकीहो चुकी थीं। 
२-डा० हानंले ने वाग्भट प्रथम का काल प्रारम्मिक ऽवं शती रक्खाहै भीर 
इन्दु ने उनकी रचना पर टीका की है अतः वहु उनकं। परवर्ती है ओर उसका काल 
लगभग ६२५ ई० न्युनतम सीमा पर रक्ला जा सकता है । 


३--सू्रस्थान षष्ठ अध्याय की व्याद्या मे लिखा है शगुणदानब्ददच भागपर्यायः । 
संख्याया गुणस्य निपाते इत्यादिना पा० सू? ५-२-४७, यह उद्धरण काशिकाकादहै 
जिसकी रचना ६५० ई० मे हई है । अतः इन्दु उसके बाद ही लगभग ७०० ईग्हो 
सक्ते है । 

४--एक स्थल पर (सु° २।१७) आमिषं भोग्यवस्तुनि इति कोषः" दिया गया 
है जो मेदिनीकोक्च पर आधारित है। मेदिनी का काल १२ वी. दती है। 


[1 श | 


१. “अष्टांगहृदयग्याख्या ( शशिलेखा ) इन्दुकृता 39 8 19 दे 657" 

तरथा [09 (819[0हपठ 9 5908 20081005) 287 न 
{ 1928 ), 29६ 69. | । 

(11600191 6४॥810्प€ 9 84725 59 #01. 1*, ए], 38708६11 ए 
76. ९ 3447. 

वयस्कर नारायण शंकर मूसने इसे प्रकाशित किया है। 

३. ए, ६, ©0०06 : (ागानुन्छल्डा [णड णिः ४6 = (्०फाालाप्था$ ग 
000 ०0 {06 4581376358787808 9 ‰8800788 [~^ 2, 0. १२. 71, #०, 
$ ( 1944), 00888 117-130. 


३४६ | वाम्भट.विवेखन 


५-- इन्दु नै अनेक स्थलों पर हृदय. क! उद्धरण दिया है जिसका कार ८ वीं. 
या ९ वीं. शती रक्खागया है । इसे स्पष्ट दहै कि इन्दु वाग्भट दवितीय अर्थाव्‌ 
९०० ई° कै बाद हुये अतः उन्हें वाग्भट प्रथम का चिष्य बतलाना निराधार दै। 


दन्द ने अपनी व्याख्या मे द्रव्यो के प्रकरण में कमी रश्के नामों का उल्टेख किया 
है । इससे पता चशता है कि वे कदमीरके निवासीयथे या कष्मीरके किसी वद्यसे 
परिचित थे जिसके द्वारा उन्हुं यह जानकारी मिली हो । 

सूत्रस्थान मे शाक्वगं-प्रकरण में यह बतलाया है किद्रव्यों केपर्यायका 
ज्ञान निषष्टुभो से करना चाहिए । (पर्यायाः निषंटुज्ञानात्‌ ...***...ज्ञायन्ते) इससे 
यह प्रतीत होता है कि वह कछ निघंदुबों से परिचित थे या स्वयं किसी निषण्टुके 
रषयिता थे। यह संभवदहैकि शशिलेखा के कर्ता गौर इन्दु-निषण्टु +, जिसे क्षीर- 
स्वामी ने अपनी गमरकोशबव्यास्या में बहुशः उद्धृत किया है, फे रचयिता इन्दु एक 
ही ब्थक्ति हों। इसके अतिरिक्त, काल भी दोनों रचनाओं का समान ही (लगभग 
१०५० ई०}) है क्योकि क्षीरस्वामी का कल ११बीं शती का उतरादंहै। 

इन्दु ने अपनी व्याख्या मे(नि° ब० २) मद्टार हरिचन्द्र का निर्देश किया है। 
भट्टार हरिचन्दर ने चरकभाष्य बनाया है । उनका उल्लेख महेश्वर ने विश्वप्रकार- 
कोह (११११६३०) मे, चन्द्रट (लगभग १००० ई०) ने, हेमाद्रि ( १३बीं शती ) ने 
अष्टांगददय-ग्याख्या मे तथा अरुणदत्त नि अष्टांगहदय की सर्वागिसृन्दरी-व्याख्या 
(१२२० ई०)मेंक्ियादहै। इससे स्पष्टदहै कि भदरार हरिचन्द्र १००० ईण्सेपूुवंह्ये 
मतः इन्द्‌ का काल १०५० ई०के लगभग रखने मेँ कोई आपत्ति नहीं है। इसके 
अतिरिक्त, इन्दु ने भार हरिचन्द्र का उल्टेख उपेक्षा के साथ किया है" -इससे प्रतीत 
होता है कि संभवतः वह उनके समकालीन हों । 


जानक क 


१. उक्तं च हदये परस्परोपसंस्तम्भा धातुस्नेहप तपरा ( शा० ३-३५ }; येन 
हदये पठति-तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । इति । एवं च स्थिते 
सपुवंूपाः कफपित्तमेहाः इति यदा हृदयग्नथे भ्याक्यायते तत्रैव बोदयि 
व्यामः ।- 
९--कामीरेषु महोयकः कादमीरेषु केवकं अन्यत्र कनाविकमु इत्यादि । 
३. महेन्दुः--उदुम्बरस्तुः यक्षांगः सुचक्षुः एवेतवतल्कलः । 
हेमदुग्धः कृमिफलः क्ष रवृक्षः सकांचनः ।। इत्यादि । 
--नामङ्गानुकश्ासन (अमरकोष ) -क्षीरस्वाभिग्यास्यायुत 
( ६, 0. 01118, 700०8 1913) 
४. एतदेव हूदि कृत्वा भट्टा रहरिषनदरेण वा शब्दस्याप्रधन्यं .. व्या रबव्यातमु । 
५. भद्रारकेण. . द्वितीयोऽपि पक्षो य उद्भासितः सोऽस्मानिस्पेक्षित एव । 
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कुश स्थलों मँ इन्दु ने अपने गर का निदेश "अस्मद्‌ गुरवः" शब्द से किया है । 
इससे यहं प्रतीत होता है कि वह मवतः अष्टांगहदय के रचयिता वाग्भट द्वितीय के 
शिष्य ये । आचायं शब्द से उनका स्मरण गौर वाहटग्रन्थ से अष्टांगहृदय का 
निर्देश किया गया हैर । 

इन्दु का निर्देश किसी परवती रेखक क द्वारा किया अभी तक उपलब्ध नहीं 

हुभा दहै अतः उसके कार की निम्नतम सीमा निर्धारित करना कठिन है । फिर भी 
वह वाग्भट द्वितीय (८वींया ९वीं शती) के बाद हुये यह ऊपर दिखलाया जा जका 
है । इसफे अतिरिक्त, यदि क्षीरस्वामी हारा उद्धृत निषण्टु के कर्ता से उसका पेक्य 
सिदढहोतोइन्दुकाकाल ७५० ई° ओर १०५० ई° के बीषमें रक्लाजा 
सकता हैर । 

श्री नल्िनीनाथ दासगुपतभ्ने भी दइसका समथंन किया है किन्तु उनका विचारदहै 
कि निदान कै रचयिता माधवकर के पिता इन्दु ही हन दोनों ग्रन्थों के रचयिता दै । 
चरुकि श्रीदासगुप्त ने माधवकर का काल ७वींकश्षती रक्छादहै अतः दहन्दुकाकालमभीं 
वही हो जायगा । वारभट हितीय का काल भी वह ध्वीं या श्वीं श्तीन मानकर 
७वीं शती मानते हैँ । इस प्रकार इन्दु, उनका पुत्र माघवकर ओर वाग्भट द्वितीय 
ये तीनों ७वीं शती के समकालीन व्यक्ति होगे । इसके अतिरिक्त, इन्दु ने भहूार 
हरिचन्द्र का उल्लेख किया है अतः वह्‌ इन्दु के समकारीन या उससे कुष पूववर्ती 
होंगे । इन सब संमावनार्भो पर भौर विचार अपेक्षित है । 

इन्दु ने गपनी व्याख्या (सं° उ० ५०।९९) मे वाक्यपदीयकार भतू हरि कै प्रसिद्ध 
श्लोक “संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता । अथः प्रकरणं छिगं शब्दस्यान्यस्य 
सन्निधिः ।।' को उदत किया है । युधिष्ठिर भी्मासक^ ने इन्दु को वाग्भट का दिष्य 
मान कर तथा वाग्भट का काल चन्द्रगुप्त द्वितीय के समान मान कर वाक्यपदीयकार 
को उसके पुवं कासिद्धक्ियादहै। किन्तुन इन्दु वाग्भटका्िष्यहैमौरन वाग्भट 
का वह्‌ कलदहीदहै। 


ण 


१. एतज्वास्मदुगुरवो यथा ,,, अभिमन्यन्ते । (सू° अ०९) 
२. तथा च आचाय एव हृदये केवर महत्याः प्रतिषेधं करोति । (शा० अ०३), 
(तथा च श्रीवाहृटग्रंथ एवः । 
३. श्री हालदार इन्दु को कारिका पर अनुन्यास के प्रणेता इन्दुमितर से अर्भिन्न 
मानते हं ओर इसका काठ १०-११ शती रखते है । (वुद्धत्रयी १० २७६ ) 
४, ११. पि. 70980018 : 10480 (णधण€, $ ज. 7, 8. 434. 
५. संस्कृत व्याकरणां का इतिहास, भाग १, प° ३४६-३४४ 
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भरो० कीथने वाग्भट द्वितीय को बौद माना है। इन्दु ने 'सत्वाद्यवस्था विविधादव 
तास्ताः" (सू° ४-२०) में मागं शब्द की व्याक्या मेँ “मनुबुद्धादिप्रणीतेषु हितोपदेश- 
दास्त्रिषु यो मागः" हेषा दिया है । इससे स्पष्ट होता है कि उसने स्वयं वेदिक ब्राह्मण 
होते हये भी बौदगुश का शिष्य होने से पेता उल्लेख किया यद्यपि मूर में इसका 
कोर संकेत नहीं है । इसके विपरीत, वाग्भट प्रथम नै १०८ मंगलो मे ध्मंशाखका 
समावेश किया है जिसका श्रौद्धधमं से कोई संबन्ध नहीं है । 

जहां तक वागभठ द्वितीय का शिष्य होने का पभ्रदन है, यहु निराधार दहै 
क्योकि किसके लिए गुर" साब्द का प्रयोग किया गया यह कहना कठिन है । 'आचार्ये' 
क्षन्द भी सम्मानजनक अथं में प्रयुक्त हुआ है । "जाचायं हृदय का स्मरण कर पेता 
लिखते ह" न्दु का यह कथन निम्नांकित बातो की ओर संकेत करता है :- 

१-- वह सग्रह भौर हृदय के पौवरपिर्य के सम्बन्ध मे न्नन्त धारणा रखताथा। 
संभवतः वह हृदय को पूववर्ती रचना मानता था । 

२--दोनों वार्भटों को एक मानता था। 

३--एेसी भ्रान्त धारण रखने वाला व्यक्ति कभी उस रेखक का शिष्य नहीं हो 
पकता बरिकि वह्‌ लेखक से इतनी दूरी पर है कि उसे वास्तविकता के संबधमें भ्रम 
होना स्वामाविक दहै । 

अतः न्दु किसी वाग्भट का शिष्य नहीं था भौर १३वींश्षतीमेहुभा था । क्योकि 

यदि इसके पूवं होता तो डल्हण ओर भ्ररुणदत्त उसका उल्लेख अवद्य करते । इसके 
भतिरिक्त उने स्वयं मेदिनीकोश (१२वीं शती ) को उदूधृत कियाहै। महेश्वरने 
विश्वप्रकाश के प्राम्रभ मे परिचय देते हुए लिखा है :- 


“यः साहसांशचरितादिमहाप्रबन्धनिर्माणनपुणगुणागत गौ रवश्ीः । 
"यो वेद्यक्षत्रयस रोजस रोजवबन्धुबंन्धुः सतां सुकविकं रवकाननेन्दुः ।“ १।६ 
इन्व ने दस्षी माधार पर अष्टांगसंग्रह की शशिलेखा-ग्याख्या के उपक्रम में कहा हैः- 
“सरसि सुविपुलायुर्वदरूपे कृतास्थं मुनिवरवचनौघे दीधंनाले निबद्धम्‌ । 
रचितदलमिवागैः संग्रहाख्यं सरोजं विकसति शशिकेखाभ्याख्ययेन्दो्यंथावत्‌ ॥" 
इससे एेसा अनुमान होता है कि इन्दु महेश्वर ( १२वीं शती ) कं बाद हुभा । 
उसने अष्टांगहूदय पर भी शरिरेला-ग्याख्या लिखी जिसकी हस्तलिखित प्रति 
अडियार पुस्तकाय (मद्रास) मे उपलब्ध है। ठेस स्थितिमे इन्दुनिषंटु का 
रचयिता कों अन्ये व्यक्ति होगा । 


जेज्जट 


जेज्जट ने अष्टांहृदय पर व्याक्या लिखी भौर घरक भौर सुभृत पर भी 
उ्यास्याओो छी रण्रना ® । चक्रपाणि ने जेज्जट का निर्दे किया है अतः वह उसे 
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वं हृभा है भौर जेज्जट ने वाग्भट द्वितीय का निदेश किया है" अतः वह वार्भ? द्वितीय 
ओर चक्रपाणि के बीच में है। संभवतः वह श्वीं्तीमें हुआर । वहु कदमीरका 
निवासी प्रतीत होता है । लेली से अनुमान होता है कि वह एक प्रौढ वयाकरण था । 
इसी कारण कुष्ठ रोगों क्षी धारणा है कि वह्‌ वैयाकरण कंयट का पृत्र था। किन्तु 
इतना निवत है कि वह्‌ वाग्भट का शिष्य नहींथा क्योकि जेज्जट ने वागभटका 
उद्धरण वाग्भटके नामसेही दिया है ° उसके साथ कोई गादरसुचक विशेषण 
नहीं लगाया । यदि शिष्य होता तो सा नकर गुरवः' या बआार्याः' अवद्य 
लिखता । "दति श्रीवाहृ्शिष्यस्य जेज्जदस्य कृतौ" यह पुष्पिका भी सवत्र नहीं मिती, 
अतः यह भी सन्दिग्ध है। 

१०- अन्य टौककार द्वारया उद्धरण - 

चक्रपाणि ने केवर वाग्भटके नाम पर सर्वर वाग्भट द्वितीय को उदुधृत किया 
है। बाद के दीकाकार अरणदत्त गौर हेनाद्रिने वृद्ध वाग्भट भौर वाग्भट करके 
क्रमदाः प्रथम ओर द्वितीय वागमटका निर्दे क्ियादहै। इसका कारणयहूदहो 
सकता है कि चक्रपाणि के समक्ष केवल हृदय दही हो अतः उसी को उदृह्ृत किथया। 
बादके टीकाकारोंनेवृद्धभौर लघु शब्दों से दोनों का पार्थक्य स्पष्ड किया । इससे 
तना तो स्पष्ट हैकि वाग्भट द्वितीय चक्रपाणि के पूवं पर्याप्त प्रसिद्ध होनच्रुका 
थाओौर संग्रहुके स्थान पर हृदय ही पढ़ा-पढ़ाया जाताथा। 


११- सिन्ध पर युसङमानां का भक्रमण- 

७वीं शती के बाद मुसलमानों का आक्रमण प्रारम्भ होनेके कारण सिन्धकां 
एसी अस्त-व्यस्त स्थिति थी कि वहां कोई रचनात्मक कायं होना कठिन था अतः 
वाग्भट की रचना का काल उसके पूरवंदही मानना होगारसा डा° गणनाथ सेन 
का विचार दहै। बहत अंशो मे यह विचार सत्यहो सक्ता है किन्तु जंसाकि हम 
देख चुके है, दोनों वाग्भट वीं शतीके परवंहीहोद्धके है अतः यहप्रणन ही 
नहीं उठता । 

कालनिर्णय का भाषार 
उपर्युक्त विभिन्न मतो कौ समीक्षाके बाद अन हमे कालनिणंयके भाधार प्र 
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विचार करना बाहिए । किसी मी रचना का कालनिणंय बाह्य एवं आभ्यन्तर 
साक्ष्यों के आघार पर होता है। अतः इन साक्ष्यं की परीक्षा की जाय। 


बाह्य साक्ष्य 


डल्हण (१ २वीं शती), अरुणदत्त, इन्दु, विजयरक्षित, (१३ वीं शती), हेमाद्रि, 
श्रीकण्ठदत्त शौर निश्चलकर ( १४्वीं शती ) ने बुद्ध वाग्मट तथा वाग्भट दोनौंका 
उल्लेख किया है । चक्रपाणि ( ११बीं शती ) तथा जेज्जट ( श्वी शती ) ने केव 
वाग्भट द्वितीय का उल्लेख किया है । वृन्दमाधव ( ९वींशती) ने वाग्भट को 
उदुधत क्रिया है" तथा उपके अनेक ओौषधयोगां का भी उल्तेख किया है ( देखें 
परिविष्ट ११) । जेज्जट संभवतः वाग्भट को उदूघुत करने वाखा प्रथम व्यक्ति है। 
इसके तिन्बती एवं अरबी अनुवाद भआव्वीं शतीमेंहो चुके थे । फिर माधवनिदान 
ने जिसका वीं दती मे अरबी मे अनुवाद हूभा है, अष्टांगहृदय के शलोक ज्यों के त्यों 
उद्धत किये ह । वीनी-यात्री इत्सिग ( ६७१-६९५ ई० ) ने अपने यात्रा-विवरण में 
स्पष्टतः चिाहैकिटाल ही एकग्यक्तिने आटो अंगों का संग्रह्‌ (201८0106) बनाया 
है जो समस्त भारत में प्रचरित है। पठनपाठनमें सवंदाद्ृृदयका ही प्रचार रहा 
अतः यहु स्पष्ट है कि इत्सिग का विवरण अष्टागहूदयसे ही सम्बन्धं रताद 
गौर यह पता चलता है कि उस काल तक यह्‌ ग्रन्थ सारे भारत में फल चुका थार। 
अन्त मं वराहमिहिर (५०५-५८० ई०} "आता है जिसने वाग्भट के रसायन-योगो के 
अतिरिक्त अन्य भी बहुतसी बतिलीदहैँ। इसी प्रकार ज्योतिष-सम्बन्धी विचारों 
के सम्बन्ध मे वारभट वराहमिहिरसे प्रभावित है । एेसा लगता हैकि वराहमिहिर 
ने सबके अन्तमें बृहत्‌ संहिता लिखी ओर तब तक वह संमवतः वाग्भट कै संपर्क 
मेआष्काथा! हस प्रकार वराहमिहिरका काल ( ५०५-५८७ ई० }) वाग्भट 
के काल की निम्नतम सीमा मानी जा सकती है। 


१ सद्योभुक्तस्य सञ्जाते ज्वरे सामे विशेषतः । 
वमनं वमनाहुस्य शस्तमित्याह वाग्भटः ॥ 
--वु° मा० ज्वराधिकार इछो° २७ 
२. अभी भी पृस्स्तकालयों मे अधिकांश हस्तलिखित ग्रन्थ अष्टगहूदय कै ही 
है । मद्रास राजकीय प्राच्य ग्रन्थागार मे १३ पाण्डुलिपियौ प्रष्टांगहूदय कीओर 
केवल २अ० संग्रह कीरै । एेडियार पुस्तकालय में ९ पाण्डुलिपि्यां केवल अ० हृदय 
कीही ह । हृष्य शी शारिरेखा-व्यारूया (इन्दुकृत ) वहीं है । हसी प्रकार सरस्वती- 
भवन, वाराणसी में ११ पाण्डुकिपिया केवल हृदय की है । व्याख्याय मी हृदय की 
लंगमेग ३४ है, संग्रह को २--३ मात्र । 
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जहां तक उच्चतम सीमा का प्रन दै, वाग्भट ने चरक गौर सुश्रुत का उल्लेख 
किया है भ्रौर उनके विचारों को उषधृत किया है। यह कहना कठिन है कि वाग्भट 
के समक्ष चरक भौर ुशरुतकामूलसशूपथा या प्रतिसंस्कृत किन्तु संभावनादहैकि 
चरक का टद्बल हारा प्रतिसंस्कार संमवतः तब तक नहीं हुभाथा क्योकि यदि 
होता तो वाग्भ्रट दढबल का नाम अवद्य छेता किन्तु कहीं भी द्ठबल का निदेश नहीं 
बायाहै। एसा लगता है कि इढबल वारमट प्रथम का लगभग समकारीन या कुष्ठ 
ही पूवंथा जिसकी रचनाका उपयोग वाग्भट प्रथमने नहीं वाग्भट द्वितीयने 
किया। सुश्रुत के सम्बन्ध मेंएेसा अनुमान दहै कि उसका प्रतिसंस्कर्ता यातो 
वाग्भट के समकालीन थाया उसकै बाद का क्योकि उसके विचार बहुत आधुनिक 
है गौर अनेक विषय तो वाग्भट की अपेक्षामी परिमाजित ह। अनुमान यह दहै 
कि कमसे कम एक प्रतिसंस्कार वाग्भटके बाद वद्य हुमा है । एेसा सुना जाता 
है किं तीसट-पुत्र चन्द्रट ( ११बीं गती ) ने जेज्जट की टीकाके आधार पर सुश्रुत 
की पाठ शुद्धिकी'। यह भी एक प्रतिसंस्कारदहीथा। यदि यहूसत्य हतो यहं 
मानना होगा कि सुश्रुत का वतंमान सरूप ११बीं शती में निर्धारित हूभादहै। एक 
प्रतिसंस्कवारतो दोनोकाषहलेहोहीचुकाथा। डा० हनेलेका मतदहैकिररी 
शती मे यह कामपुराहोी गया थाः। वाग्भट के समक्ष संभवतः संहिताओं का यही 
प्रतिसंस्कृत रूप था । नावनीतकं के अनेक योग वाग्भट मे मिलते हँ । नावनीतक का 
काल ररी शती निर्िचत किया गया ह° किन्तु इसमें चरक का नाम नहीं आता 
इससे अनुमान होताहै कि यह चरकं के पूवं वृद्धसुश्रुत भौर अग्निवेशतनत्र पर 
आधारित प्रन्थहै। जोभीहो. वम्मटमें चरक-सृश्रुतका तो उल्लेखहैही भौर 
यदि हाने के अनसार इसका काल ररीकश्षती मानें तो यह्‌ वाग्मदकेकालकी 
उच्चतम सीमा ठहरती है। इस प्रकार बाह्य सक्ष्यके आधार पर वाग्भट का 
काठ ररी शती गौर छटी शती के बीच मे ठहरता है। 


आभ्यन्तर साक्ष्य 


१-- माषा पर्वं शढी- वागमट मे अनेक गृप्तकाीन शब्द मिलते है । शैली 
मी गद्य-पद्यमय गौर हृदय से प्राचीन माटुम पडती है। छन्दोवैविध्य भी अधिक 
दै जिसका पूणं विकास वराहमिहिर फी बहतमंहिता मे मिलता है। कालिदास 

१. चिकित्साक्ालिकाटीकां योग रत्नसमुच्चयम्‌ । सुश्रुते पाठणुद्धि च तृतीयां चन्दर 

टो व्यधात्‌ । - चन्द्रटः चिक्षित्साङालिकाग्याख्या 
२. प्ण) : 081600४, 10॥४रवण्लन०), 722६ 5. 
३. 80 भथ 180पथना ४, णध९ठतण्ल्ध०), €. #, 1 
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( ४-४वीं शती ), विशषाख्लदत्त ( ५वीं दती ), भट्टि ( ५वीं शती ) गौर शूद्रक 
( छटी शती ) का स्पष्ट प्रभाव वाग्भट पर दृष्टिगोचर होता है । शूद्रक के ““लिम्प- 
तीव तमोगानि वबतीवांजनं नमः” की स्पष्ट छाया वाग्भट म मिलती ह । सुबन्धु 
( ७वीं दती ), बाणभटू ( ७वीं शतो), दण्डी ( ७वीं शती) ओर माघ 
( ७वीं शती ) वाग्भट के परवर्ती है क्योकि इनकी शौखी अधिक आंकारिकं है । 
भागवि ( ६टी क्षती) वाग्भट के समकालीन हगि। शष्टाग्रहुश्य भारवि के बाद 
की रचनाहै। हस पर किरातार्जुनीय की भारकारिक छाया स्पष्ट दिखती है । 

२- भौगोलिक स्थिति -- पवतो, नदियों, तीर्थो, संगमो का जो उनल्छेख 
वाग्भट में हुमा है वह कालिदास कं वणेन मे मिलता-जुरुता दै । कालमान कौटल्य 
के आधार परदियादहै। कौटल्य के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है किन्तु 
३०० ई० समुचित प्रतीत होता है। 

३--राजजनैतिक स्थितिः-सम्नाट का शासन था। विजिगीषा प्रबल थी)। 
प्रतिदिन युद्ध मे हजारों आदमी मारे जते थे भौर दुसरे राज्यों पर अधिकार किया 
जाताथा । राजा पर मंत्री मौर गुरु का अकु रहता था। पुरोहित, मंत्री ओर 
गुर नीति भौर भ्थंशासर कै वेत्ता तथा गुरं अथ्वेवित्‌ होते थे । तत्कालीनं 
स्थिति पर भथवपरिशिष्ठ तथा कामन्दकीय नीति का गंभीर प्रभाव था। अथर्व 
परिशिष्टोक्त अनेक विधिर्ां वाग्भट ओर वराहमिहिर में मिलती ह। मेरा अनुभान 
है कि अथर्वपरिशिष्ट की रचना उसके कु ही पूवं हुईहोगी भौर बह ग्रन्थ उस 
समय लोकप्रिय होगा । कामन्दकीय नीतिसारके काल के संबन्ध मे मतभेद है। ड० 
जायसवाल का मतदहैफि चन्द्रगुप्त द्वितीयके प्रधान मत्री रिखरस्वामी नै राजनीति 
पर कोई श्रन्थ लिखा था>े। दूसरे लोग हसे ७वीं या ८वीं शती की रचना मानते है 
ओौर कुष लोग वराहमिहिर के समकालीन मानते है" । कामन्दकीय नीति की छाया 
वाग्भटपर स्पष्ट शूप से भिखती है अतः कामन्दकीय नीति का काल वराहमिहिरके 
समकारीन निर्धारित ही मानना चाहिये । शुक्रनीति को पणे लोग गुपतकालीन रचना 
मानते थे अब करु विद्धान हसे अत्याधुनिक १८-१९वीं शती की रना कहते है। एक 


१, 17160 : ^ प्राचा 9 1006180 [लशप्णा6, ४०. 1, 17, 593. 
२. पुरोहितं प्रकरर्वीत दँवज्ञमुदितोदितम्‌ । 
दण्डनीत्यां च कुशलमयर्वागिरसे तथा ।--या० स्मृ° १।१३१२ 
समाहितांगप्रत्यगं विद्यासारगुणान्वितम्‌ । 


पैप्पलादं शृं कुर्यात्‌ श्री राष्ट्रा रोग्यवंनम्‌ ।।--अ० प० २।३।५ 
३. ६. ए, 18158४21 : 1, 8, 0. 2. 8, 1932, 0968 37-39, 
४" कीय : संस्कृत. साहित्य का इतिहास, १¶० ५४८ 
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विचित्र बात यह है कि भष्टांगहूदय के सद्ृत्तरकरण के गमग ५० शलोक अविकल- 
रूप मे दुक्रनीति मे मिकषते है। यदि उसे १८ वीं शती कौ रना मानें तो इसकी 
भ्याख्या कसे की जा सकेगी ? नीति का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ एक वैद्क श्रथ ते उदरण 
क्यो लेगा गौर फिर हजार वों के व्यवधान के बाद ? अतः यहस्पष्टहैकिमूल 
शूक्रनीति की रना अष्टागहदय के पुवं हुई है भौर हसने शुक्रनीति से बह विषय ज्यों 
का त्यों लिया है। हेमाद्रि के समकालीन मिथिलेश हरिसिह दैव के सान्धिविग्रहिक चण्डे 
ए्वर (११३०४६० ) के ग्रन्थ “राजनीतिरत्नाकर' मेँ भी शुक्रनीति का उद्धरण है" 
अतः मुल शुक्रनीति ७ वीं शती के बाद का नहीं हो सकता । संप्रति जो शुक्रनीति 
का ग्रन्थ मिल रहा है वह भव्य अत्याधुनिक प्रतीत होता है । ` वारमट ने विषकन्या 
का उल्टेख किया है जिसका आधार कौटल्य गौर विषाखदत्त हो सक्ते है । 

वाग्भट ने हीन भौर अनायं राजा की सेवा का निषेध किया है। सिन्धमे उस 
समय कोई शु राजा राज्य करता था । सम्भवतः यशोधर्मा की विजय के बाद 
वारभट सिन्धु छोडकर उज्जयिनी चला भाया । यशोधर्मा ने ५३१ ई०्मे हणोंको 
परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की भौर उज्जयिनी में ५३३ ६० से 
५८३ ई० तक राज्य किया । वराहमिहिर गौर वाग्मट सम्भवतः इसी विक्रमादित्य 
केकालमेये। इस प्रकार ज्योति्िदाभरण ( १६ वीं शती ) के भनुसार विक्रमा- 
दित्य के नवरत्न म वराहमिहिर भ जतेर्हैतो क्ष्या नवरत्न के धन्वन्तरि वाग्भट 
ही थे"? यह विचारणीय है। । 

सामाजिक परिस्थि।त--तत्कालीन समाज की जीवनचर्या पुराणो, धर्मसुतो 
एवं स्मृतिर्यो द्वारा परिजाछित थी गौर नागरक कामसूग्रोक्त विधानं के भनुसार 
अपना कायंक्रम बनाता धा । एक भोर धमंप्राण जनता त्याग भौर मोक्ष की नोर 
ज रही थी तो दसरी भोर वैभवसम्पन्न समाज मोगविलास की भोर बढ़ रहा था । 
एक को स्मृतिया पथप्रदशंन कर रही थीं मौर दूसरे को कामसूत्र उत्साहित कर रहा 
था। त्याग ओर भोग का अपुवं समन्वय गुप्तकार की विशेषता है। कालिदास के 


कर 
१, 1८, 2. 19188 ५81 : 1. 2. 0. २. 8. 1936. 
३. 1.211207 60091 : 08४6 ०9 ऽण्यणाि, १0090 २८४९7, 718४ 
¶ ्र)€ "63. 


३, गौरीदांकर चटर्जी : हषंव्ंन ¶० ८९ ( हानङे भौर राषाकुमुद मुकर्जी के 
मतानुसार ) 560 ; 81187 8 12} 79780801 ४०1. 1, [0 : 2४४८ 83. 
४, धन्वन्तरिक्षपणकामरतिहशंकुवेतालमटुषटकपं रकालिदासाः । 
ष्यातो वराहमिहिरो नुपतेः सभायां रत्नानि वे वरदचि्नेव विक्रमस्य ॥ 
मौर देखं--वेधकशाम्दसिन्धु, विज्ञापन, ¶० ९ 
२ वा० 
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काष्य हती के सन्देशवाहक है । वाग्मट पर॒ याज्ञवत्क्यस्मृति (३०० ई० ) बौर 
विष्णुस्मृति, ( ३०० ६० ) की पूरी छाप है । कामसूत्र ( ४०० ई० } के अनेक 
विषय उसमें मिलते है । 
धार्मिक परिरिथति--पमाज पर श्रौतसूत्र, षर्मूत्रो भौर गृह्यसूत्र का प्रभाव 

धा जिनके अनुसार यज्ञ-याग, विधि-विधान, संस्कार आदि होते थे । किव, विष्णु, 
शक्ति, सूयं एवं गणेश हन पांच देवताघों की पूजा लोक मरं प्रवत थी । सूयं की पूजा 
का बहुत प्रचार था । उज्जधिनी में पूयंपुजक बहुत येऽ । सम्भवतः विक्रमादित्य ने 
जब हसे दूसरी राजधानी धनाई होगी तो मगध से बहुंस्यक सूर्यपूजक वहाँ जाकर 
बधे होगे जिन्होने इसका प्रचार कियाहोगा । कातिकेयकी पजा का भी प्रचार 
था । वाग्भट मेँ विशेषता यह है कि वेदिकं धमं के साथ-साथ बौद्धधमं का अदृसुत 
समन्वय किया है । यह्‌ छठी शती की विशेषता है जो अगे षल कर व्धन-कुलमें 
प्रतिफकित हु है । मायूरी, महामागरूरी आदि विद्या का प्रयोग हुमा है जो नाव- 
नीतक ( २०० ई० ) में तथा बमगे चल कर हृषंचरित ( ६५० ई० ) में मिलती 
ह । भवलोकितेए्वर की मूतियां गुप्तकाल से अधिकाधिक भिना प्रारम्भ हो गई थीं। 
अन्य मूतियों का प्रबार भी काल्क्रमसे होता गया होगा । मसंग ( इरी शती ) से 
बौद्ध तन्त्र का प्रादुर्भाव हुजा धौर इनद्रभूति (८वीं शती ) तक पूणं पल्लचित हुमा । 
शस बीच में इसकी धारा का क्रमिक विकास होता गया । विभिन्न तान्त्रिक देवी- 
देवता ओर उनके मन्त्रौ का अनुसन्धान हुमा । यह प्रारम्भिक स्थिति मन्त्रयानकीदही 
थो, वस्तुतः व्यान का प्रारम्भ इन्द्रभूति के बाद माना जाता है। वाभ्भट में 

मन्त्रयान काही शूप मिलता है, व्यान का नहीं । मन्वोंकेषरूपमेंप्रा्रीन धार- 
णि्यो के पाठ का विधान करिया गया है । किन्तु मन्त्रके साथ तन्त्र शब्द का प्रयोग 
होने से यह स्पष्ट कि तन्त्र भी विकासमान अवस्था में था। अञ्जन, पादकेष, रस- 
रसायन भाहि आठ बौद सिद्धियां मानी गई ह। इनमें पादेप, अञ्जन आओौर रस- 
रसायन का प्रयोग वारभट में मिलता है । सर्वाथसिद्ध अञ्जन का उल्लेख वाग्भट 
नेही कियाहै जिसका निर्देश बाणभट की रचनाभोंमे भी मिलता है। 
, भूतियों की भुजां के सम्बन्ध मे यह्‌ कहा जावा हैकि कालक्रमसे भुजां की 
संख्या बढ़ती गई है । कापिकेय की भौ पहले दो हाथ, फिरचार हाथ भ्रौर फिर 
जरह हाथों की मूत्तियां बनने लगीं । निम्नांकित शलोक भौ इस क्रमिक विकास- 
सील अवस्था का ्ोतक है :-- [र 





~न = ७9 





१. काणे : षमंशाख का इतिहास, प्राक्कथन प्‌* १४ 
2, फाल णा : ^ प्ा्भणर ग णता8॥ [पल भ्ाट ¶०. , 7, 64. 
३० दिवसेनेव मित्रामुव्तिना ( उम्जयिनीवणंन )--का० पू० १५९ 
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कमण्डलोदकणमिं कुमारं सुकुमारकम्‌ । 
गण्डकैरिवकुरर्युक्तं मृयलरवाहनम्‌ ॥ 
स्थानीय चेटनगरे पुजा द्राददा कल्पयेत्‌ । 
चतुर्भुजः खवंटे स्याद वने ग्रामे द्विबाहु कः ॥ 
पटना-संग्रहाल्य मेँ दो मृतिं बारह हाथो की ह एक सप्ताक्षर की गौर दूसरी 
किसी दैवी की । ये दोनों मृत्तियां ८वीं शती की बतलाई जाती है किन्तु महाभारत 
कै वर्णेन से प्रतीत होता है कि कुछ पहले से ही एसी मृत्तियाँ बनना प्रारम्भ हो गया 
होगा अतः वाग्भट के काल ( छटी शती ) मेँ उनका होना असम्भव नहीं है । 
काल कीहष्टिसेंस्कारोँमे दो महत्वपुणं है एक षष्टी-पूजन ओौर दूसरा 
कणं वेध । षष्टी-पूजा का प्रचार गुप्तकालसे ही हुमा हैर । कणे वेध संस्कार भी अर्वा- 
चीन स्मृतिर्यो मँ ही मिलता है* । वाग्भट मे ये दोनों मिते हँ जो उसके गष्तकालीन 
होने की सूचना देते है । 
चिक्षापद्धति--शास्चर्वा के क्षेत्र में गुप्काल की दो विशेष प्रवृत्तियां देखने में 
आती है--ए® आषं की तुलना ममे मानव के महत्व को स्थापित करना ओर दूसरे 
वि्याल वाङ्मय का संग्रह्‌ । ये प्रदृत्तियां गुप्तकाटीन प्रायः सभी लेलकों मे मिरती 
हैँ । वाग्भट मेये भी प्रवृत्तियां स्पष्टतः देखी जा सकती है । 
धातुभों की भस्म तो पहले भी बनती थी किन्तु उसकी संज्ञा चूणं थी किन्तु अब 
उसमें स्पष्ट विकासपरम्परा लक्षित होती है ! रसकशषाख की भरुमिका प्रस्तुत हो रही 
थी। पारदका प्रयोग होने लगा था, गन्धक भी प्रयोगमेंमागया था। बाद मँ 
दोनों का संयोग होने पर रसशासर का अवतरण हभ । यह कायं वस्तुतः हृदयोत्तर- 
काक में तान्त्रिक नम्प्रदायकैद्वारा हुमा । पाल राजानो के संरक्षण में विक्रमशिला 
विहवविद्यालय उस काल में तान्त्रिक साधना का सर्वोत्तम केन्द्र था। सम्भवतः रस- 
शाख का प्रारम्भिक ओर मध्यम विकास वहीं हुभा होगा । 


सूष्रधारमण्डनः देवतामृतिप्रकरणं रूपमण्डनं च । ( (9100118 38087॥ 
90165 श ), ०।३७-३८ 


२. 2४४8 णडा ८०1४1०6 - ^ 7पपृप्र68 1963, 1१0, 6500,6505 
इस सूचना के किए मै डा० एच० के° प्रसाद, असिस्टेष्ट क्यूरेटर, पटना 


म्यूजियम का आभारी हं । 
षोडशभरुज गणेश की एक मृति ( ९वीं शती ) काशी हिन्द विश्वर्विंचार्य के 


भारत-कलाभवन ( नं० २००७४ ) मं है। 
३. अन्निदैव : अष्टांगसंप्रह टीका, उ० १।२६; काष्यपसंहिता--१्‌* १४५ 
४. काणे : धमदाख का इतिहास, १० १७८ 
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आयुर्वेद की शिक्षा विश्वविद्यालय भौर परम्परागत दोनों स्प मे होती थी) 
विद्यालयों मे एक सामान्य शिक्षणक्रम था जिसमे भायुर्वेद एक अनिवायं विषय था 
शौर दूसरा विशिष्ट पाग्धक्रम था जिसमें आयुर्वेद की विशिष्ट दिक्षादी जती थी। 
हसी प्रकार परम्परागत भीदो प्रकारका था एक कृल-परम्परा से भौर हूसरा गुर- 
परम्परासे। कुष लोगों की यह कुल-परम्परागत विद्या थी भौर क्च रोग गुरेके 
पात रहकर शिक्षा प्राप्र करते थे । वाग्भट ने अपना गुर तो अवलोकित को बनाया 
था ङ्गिन्तु अधिकांश दिक्षा अपने पितासेही प्राप्त की थी । सिहगुप्त एक विद्वान भौर 
विद्यात वैद्य थे । उनके नाम से एक योग भी प्रचलित है) । बाणभटुनेलिलादहैकि 
प्रभाकरव्षंन का वद्य रसायन नामकाथाजो गष्टांग भायुरवेद का ज्ञाता था। 
भेरा अनुमान है कि उस समय अष्टांग का पठन-पाठन संग्रह गौर हृदय के दारा 
प्रारम्भहोगयाथा | मेरातोदेसाभी विचारटै कि वंद्य शष्टांग आयुर्वेद का ज्ञाता 
हो यह मान्यता वाग्भट के द्वारा ही प्रचारित हई । इसी प्रकार समाज पर ज्योतिष 
का प्रभाव भी गुप्काल कीहीदेनदहै। 

वाग्भट कै द्वारा गुग्गुलु कामेदोरोग में प्रयोग तथा उसके क्लेन्य आदि उपद्रवं 
का वर्णन भी गुप्तकालीन स्थितिका द्योतक दहै जो कि तत्कारीन ताहित्य से प्रमा- 
णित होता हैर । 

राजभवन सूतिकागार भादि का वर्णन भी गुप्तकाछीन ही है। अग्रवाल का कथन 
है कि बाणमट ने सम्भवतः सवरथम चारणो का उल्लेख किया है किन्तु वारभटमें 
कथकचारण-संघ का निर्देश उपलङम्ध होता है । जैसा किं ऊपर कहा गया है, व।ग्भट 
बाणमटू का पूरववर्ती है भतः यदि प्रथम उल्लेख की बात हो तो यह. वाग्भट `का 
होना चाहिये । 

हस प्रकार आभ्यन्तर साक्ष्य से कामसूत्र (४०० ई०} गौर वराहमिहिर ( ६ीं 
दाती) के नीच वाग्भट का काल ठहरता है। 


उपसंहार 
दतत प्रकार बाह्य गौर आभ्यन्तर साक्ष्यों पर विशारकरनेसे वाग्भटका काल 
कामसूत्र ( ४०० ई० ) तथा वराहमिहिर (५०५-५८७ ई०) के बी आता है । 
चकि वारभट भौर वराहमिहिर मे परस्पर भादान-प्रदान है, वाग्भट प्रथम का काल 
५५० ई० मानना षाहिए । इस प्रकार वारमट द्वितीय का काल ६०० ई० होगा । 


१. नाम्ना खदिरवटिका कथितेयं सिहगुप्तन-गदनिप्रह, भाग १, पुण २३२ 
२. चतुर्भाणी : पादताडितक--प¶० २०८-२०९ 
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रचनायें 


१. पराङकर ने वाग्भट की निप्नांकित चार रचनां का उत्टेख 
किया है । 
१--अष्टांगसग्रह २--अष्टांगहूदय ३--अष्टांगनिषण्टु ४--अष्टांगावतार। 


भ्रथम दो ग्रन्थ तो प्रसिद्धदही है। अष्टांगनिषण्टु अष्टांगहृदय का परिशिष्टं रूप 
है । इस ग्रन्थ का उल्लेह्ल न तो अष्टांगहृदय की किसी पुस्तक म मिल्ताहै भौरन 
अरुणदत्त या हेमाद्रि ने इसका उल्लेख किया है अतः यह्‌ सन्देह उव्ता है कि हदय. 
कारने ही इसकी रचना की या किसी अन्य वार्मट नै ? मद्रास तथा तंजोर पुस्त 
कार्यों मे उपलब्ध इसके हस्तरिखित ग्रन्थो मं से एक में ग्रन्थान्त पृष्पिका मे लिला 
है :-““श्रीमदुवाहटाचारयं विरचितायां अष्टांगहूदयसंहितायां अष्टांगनिषण्टुः समाप्तः ।“ 
इसते स्पष्ट होता है किं यह ग्रन्थ वाहट दवारा रचित एवं हृदय का परिशिष्टभरुत है । 
संहिताजों मे परिषिष्टशूप में निषण्टुओों की परम्परा का उल्लेख १० हेमराज शर्मा 
ने विस्तार से किया हैर । सुधरुतसंहिता के परिषिष्टरूप मेँ निचण्टु की हस्तलिखितं 
प्रति उनके पास है मौर उनकी मान्यता है कि देसे निषण्टुभाग समी संहिताभोंके 
परिशिष्ट श्पमेहों। 

अष्टांगावतार का यद्यपि भौफ़े्ट ने अपनी सूची में उल्लेख नहीं किया है भौर 
न इसकी कोई हस्तकलिखित प्रति ही प्राप्त हई है तथापि अरुणदत्त ने इसका उल्लेख 
किया है अतः इसकी सूचना मिलती है । जेज्जट ने मी बरक-टीका मे भअरष्टांगा- 
वतार का उल्लेख किया है* अतः श्री पराडकर का कथन दहै कि अष्टांगावतार भी 
वाग्मट की एक रचना ह+ । इस प्रकार के नाम पर अन्य रचनायें भी उपलन्ध होती 
ह । गंगनरेश दुविनीत ने शम्दावतार९ तथा सिद्धसेन दिवाकरने स्यायावतारकी 


रचना'की थी । धी दिनेशचन्द्र भद्राय ने वाग्भट की चार रषनाभों का उल्तेथ 
किया हैर । ॑ 


१. उपोदूघात--अष्टांगहूदय ( निणंयसागर )--१¶० १८-२७ 

२. उपोदूषात-काष्यपसंहिता ( शौद्धम्बा ) प° ५७ 

३. अयमेव तन््रहृत्‌ अष्टांगावता रेऽष्यगीष्ट--ह० वि ° १७।१८ 

तदन्तर्भृतानि च रसायनानि भष्टांगावतारे प्रदक्षितानि । 
-व० चि° १।४ ( जज्जट ) 

५. उपोद्षात-अष्टांगहदय (निणयसागर) १० २७ 

६. शब्दावतारकारेण दैवभारतीनिबद्ध वदढकथेन ८.५ नीयपञ्चदशसगंटी- 
काकारेण दुविनीतनामधेयेन ।--ब्देव उप।ध्याय : संस्कृत य का इतिहास, 

० २१९. 

७, ‰, ¢. 800० ढ्‌ : 0908 & कभा त र नि. शाक 
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१- अष्टगिसग्रह या वुद-वाग्मट _ . 
 २-मध्यसंहिता या मध्य-वाग्भट 

३--अष्टांगहूदय या स्वल्प-वार्भट 

४--रसरत्नसमृरुषय या रस-वाष्मट 


उपयुक्त तीनों ग्रन्थों के कलेवर के अनुसार इन्दं करमशः द्वादशसाहसी" दशसा- 
हसी भौर अष्टसाहसी भी कहा है । 

मध्यवाग्मट के अस्तित्व की भूषना निदचलकर कौ रत्नप्रभा के उद्धरणोके 
ाधार पर दी गई है.। अनेक स्थरो पर उसने मध्यसं्टिता या मध्यवाग्भट का 
उल्लेख किया हैः । कीं -कहीं वृद्ध वाग्भट ओर स्वल्प वाग्भटके साथमभी इसका 
उल्लेख मिलता है अतः इसका पृथक्‌ भस्तित्व प्रतीत होता है। इसका विषय 
प्रायः संग्रह गौर हृदय काहीहि | श्रीभदटुचायं काक्थनटहै कि संग्रह्‌ बौर हृदय के 
विकास कै मध्य की स्थिति का यहु द्योतक है। 

वारमट कै नाम पर इतनी रचनायें अने काएक कारणयहभीदहैकिश्रीपरा- 
इकर अ।दि विद्ानों नै दोनों वागमटो को एकमानाहै मौर सभी रचनागोंको एक 
व्यक्ति के नाम पर जोड़ दिया गया हैर किन्तु चकि दोनो वाग्मटं भिन्न है मत 
वारभट प्रथम की रचनाओं मेँ केवल भष्टांगसंग्रह उपलब्ध है भौर अन्य कौन रच 
नाये उसकी हैँ इसका पता नहीं है । अष्टांगहूदय वाग्मट हितीय की रचना है। 
ष्टांगनिषण्टु भी उसी को रचना है यह्‌ कहना कठिन है । सम्भवतः वह्‌ किसी 
धरषर्तीं व्यक्ति हारा निर्मित है जो भष्टांगसंग्रहका प्रचार होने पर लिखी गई है। 
जैसा कि सुभूत में बिषण्टु भाग जोड़ दिया गया है ( देखें उपोदूषात, काष्य॑पसंहिता 
पण ५७ ) । यदि वाग्भट की रचनाही माननीहो तो वाग्भट द्वितीय की मान 
सकते है" । किन्तु मद्रास राजकीय प्राच्य ॒हस्तलिखित प्रन्थागार में प्रन्थकलिपि में 


णी भ त 9 "क -----~-- ~ - 


१. निद्वलकर-रतनप्रमा ( चक्रद्त-मुख रोगप्रकरण ) दादशसाहसुवाग्मटेऽप्युक्तम्‌ 
टी ° रदपारशव--ं° उपोदृषात । 

२. शिवदास सेन ने भी बष्टांगहदय-ग्यास्या में अनेक स्थलों पर मध्यवारभट के 

` चउद्धरण दिये है । 


'क्ीमदृवाग्भटाचायंप्रणीतं ग्रन्थान्त रमष्टांगसंग्रहोऽ्युपलभ्यते । 
पण रामप्रस।द शर्मा, भरूमिका, पू० १, अष्टांगहूदय, वेकटेदवर प्रेस, बम्ब 
„: ४, इति शरीमदाचायबाहटकृतनिषण्टुः समाप्तः- अष्टांगनिषष्टु पध वान्त्रटीकां 
29:12255, गलणणंल वदथगणठ ©. ©, 7. 1.) 2190788, ‰०,. ४-6 
१.1५: "1 एणन्ठ 68686869 
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व्राविडीटीकासहित बष्टांगनिषण्टु की एक तालपश्रीय्र पाण्डुलिपि है (2. ५. 4969} 
जिसका प्रारम्भ निम्नांकित श्प मे किया गया है :- 

“स्म रहूरवसुषेयं पीठिका दक्षिणां जगनलधुतपातोऽकरुञिचितो वामपादः। 

दशदिशभुजदण्डोज्चुललब्धावकाशा कनकमयसमा सा रगमासीत्‌ कथं ते ॥ 

धात्रीपयोवह्धिसमी रणाश्रशशांकभास्वतपुरुष निजांगैः । 

भषज्यल्पेभेवतां विधत्तामारोम्य (मन्या) हतमादिवच्चः ॥ | 
इससे स्पष्ट है कि अष्टांगनिषण्टु का रबयिता वारमट भष्टमृति शिव का उपासक 
पाशुपत शवधर्माविलम्बी था । 

कुछ लोग अष्टांगहूदय पर वंद्यंकमाष्य तथा एकं अन्य दीका का रचयिता स्वयं 
वारभट द्वितीय को मानते है कुछ लोग वंदू्यंकभाष्य का रचयिता तिन्बती भिक्षु 
जरन्धर तथा धर्मश्रीवर्मा (शाक्य) को मानते हैर । 

अ रुणदतञ के भाधार पर कुष लोग सिद्धसार को भी वाग्मट की रचना मानते 
है" किन्तु वस्तुतः वह॒ रविगुप्र की रचना है जसा कि स्वयं अरुणदत्त ने ही भगे चल 
कर कह है :--"रविगरप्तः सिद्धसारेऽध्यगीष्ट' { ह° प° ५।२१३ ) । मध्यवाग्भट का 
उद्धरण वंगीय टीकाकारो, निश्वलकर तथा शिवदास सेन, ने दिया है। सम्भवतः 
उसका रचयिता वाग्मटगुप्त नामक कोई वंगीय ाचायं रहा हो । 


रसंरत्नसमृच्चयकार वाग्भट 
कुछ लोग (पं० कृष्णराव शर्मा, श्रीरुद्र पारशव, पं हरिदत्त शाखी, श्री दिनेश- 
चन्द्र भदरावायं ) रसरत्नसमुच्चय को भी इसी वाग्मट की रचना मानतेहै। डा० 
प्रफुल्लचन्द्र राय तथा हरिक्षसखी पराड़कर ने रसरत्नसमुभच्चयकार वाग्भट को भिन्न 
माना है । पराहकरजी ने अपने समथन में निम्नाकित युक्तियांदीदहै:- 
१- संग्रह या हृदय में रसरत्नसमुच्वय का उल्लेख नहीं है भौर टीकाकारो वै 
भी पैसा निदेश नहीं किया है। 
२--इन ग्रन्थो की दोलीमें भी पर्याप्त भेद टै जिससे भिन्नकतुंकता सिद 
होती है। 


= = मजाक, = 


१. देखं--पी ° के न रायण पिल्छाई कृत उपोद्धात, १० १-२, भष्टागहूदय, 
श्रीदासपंडितकृत-हदयबोधिकाव्याख्यासहित, भाग २ - 


२. # 80010818.5 9 8:80880710898 5810118 (उना०8 17809800) ` 
~ प्राहकणएणाह 800 टि, [वततत ०0, 290० 15 


३- अतिसक्षेपं किचित्तन्त्रं यथा सिद्धसारादि, किचिन्वातिविस्तरं यथा संग्रहादि। 
मरुणदतं ( ह° सु° १।१५ ) | 
४. उपोदृषात-अष्टागहूदय (.निणंयसागर प्रेस `) *¶४ २७ 
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३--संग्रहया हृदय में रसक्किया का वर्णेन नहीं है भतः रसरत्नसमुच्बय पारद- 
कमं के बहुल प्रचार के वाद निर्मित हुमा होगा अतः इनके निर्माणकार मे 
भी पर्याप्त अन्तर होगा । 
४--ंग्रह या हृदय में शंलिया, अहिफेन का उतल्लेल नहीं है किन्तु रसरत्नसमु- 
चवय मे इसका वणन है । 
५-संग्रह्टया हृदयम बणित रोगों से कुठ अधिक रोग यथा रक्तवात, 
शीतवात, सोमरोग आादि का वणंन रमरत्नसमुच्चयकार ने किया है। 
शवगन्धि आदि कुष्ठ के अधिकमभेदभी दिये है। दोनो के रोगानुक्रम में 
भी भेद §। 
६--कुच विषयवस्तुगत मेद भी मिलता हे यथां वाग्भट ने जिसे दिवत्र, 
किलास आदि नामों ते कहा है उसे रसरत्नसमुश्चयकार ने दवेतकृष्ठ कष्टा 
है । वातग्याधिमे प्रमुख अपतानक का पाठ रसरतनसमृक्चय मेँ नहीं किया । 
संग्रह भादि तथा रसरत्नसमूच्चय के कर्ता को एक मानने के कारण इस पक्ष के 
समर्थकों को वाग्भट के काल के सम्बन्ध मे भी अनावश्यक शीचतान करनी पड़ी 
है । इसी कारण एक भोर जहां श्रीगुपद हालदार इसे २-३ शती म रखते ह तो 
दूसरी भोर श्री दिनेशचन्द्र भटाचायं -हसे श्वीं शती तक ले जाने के पक्ष मेंहै। 
इतना ही नही, श्री हालदार को हस विषय की घंगति बेठाने के लिए रसरत्नसमु- 
चय का प्रतिसंस्कार १३ वीं शती में सोभदेष द्वारा मानना पड़ा । 
वस्तुतः रस रटनसमुष्चयकार वाग्भट संग्रहकार या हृदयकार वाग्भट से भिन्न 
है । इसके काल में बहुत अम्तर है । रसरत्नसमुञ्चय ११३ वीं शती की रचना मानी 
जाती हैर । इसके अतिरिक्त, विषय भौर शली मे भी बहुत अन्तर है। पुष्पिका मं 
मे भी कहीं-कहीं वाग्भट कै स्थान पर नित्यनाय या अर्विनीकूमार का नाम मिता 
है । इसकी पाण्डु्िपि भी बहूत प्रावीन नहीं है । प्राज्रीनतम पाण्डुलिपि १६९९ ६० 


कौ ह१। 
टीकायें 
अष्टागसंग्रह की ईनदृकृत सशिरेखा-म्याश्या प्रसिद्ध है । हिन्दी मँ निम्नांकित तीन 
व्याख्याय प्रवकित है :- 


१. शंदत्रयी, १० २९९ 

२, गणनाथ सेन : प्रत्यकाश्षारीर, उपोदषात, प° ५४-५५ 

ए. ©, ए9४ : पाभ ज दानाभक्त 17 40लन & कल्किम्‌ 10४ 
३. गा : णवा) न्त08, 28 5 
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१-मोब्धनकार्मा छांगाणीङृत ( सुत्रस्थान ) 


र्-अत्रिदेवगुपत कत 


२--रालचन्द्र वैद्यकृत ( सूत्रस्थान ) 


र्रिश्षस्त्री पराङ़कर ने अष्टांगहूदय की नि्नांकित टीकाभों का उल्लेख किया है- 


१--श्रीमदरूणदत्तकृता 
२~-ध्रीहिमाद्रिकृता 

३-- श्री चन्द्रनन्दनकृता 
४--इत्दकृता 
५--अशाधरकृता 
६--वं्तोड रमल्लकान्हप्रभुकृता 
७--रामनाथकृता 
८-हाटकांककृता 
९-ठंकरकृता 
१०--परमेहवरकृता 

११ विषवेश्व रपण्डितकृता 
१२- दासपण्डितकृता 

१ ३--श्रीङ्ृष्णसेमलिकक्ता 
१४ दामोदरकृता 

१५ यशोदानन्दनसरकारकृता 
१६--मदुनह्रिङकृता 
१७--रामानूजाषायंङृता 
१८-जेज्जटकृता 

१९-- भटा रह्रिषन््रकृता 
२०-वाचस्पतिमिश्वकृता 
२१-मनोदयादित्यमटकृता 
२२ मटृशरीवर्षमानकृता ` 
२३---*° ~ **"-“* ^^ 


र ००० ०७७ ७७७००००००७ 
र ५--~ ००००००० ००००००७ ह 
२६- ~“ ---*“*°*“ 


सर्वागसुन्दरा टीका 
आयुर्वंद रसायन टीका 
पदा्थंचन्दरिका टीका 
शशिलेखा इन्दुमती वा 
मष्टांगहदयोधोतनाम्नी 
मनोज्ञा, बिन्तामणिर्वा 
बष्टांगहुदय टीका 
अष्टांगहदयदीपिका 
ललिता 
वाकषयप्रदीपिका 
विज्ञेयाधंप्रकाशिका 
हृदयबोधिका 
वाग्भटा्थकौमुदी 

` संकेतमञ्जरी 
प्रदीपाख्या 
वाग्भटखण्डनमण्डननाम्नी 
आन्घदीका 
भष्टांगहूदय दीका 


मनोदयादित्यमटरीया 
सारोढारनाम्नी 
बाठप्रबोधिका 
बालबोधिनी 
कर्णाटी टीका 
द्राविडी टीका 


सुगत टीका 
केरली टीका 
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२९०" 
३०---*° "०" 
३१- "^ 
३२" "^" 
३३---*-*** “^ -०*"*" 
३४--१० हिवशमंकृता 


` पान््या 


बृहतुपाठ्या 
व्याख्यात्ारः 

हया हदयार्था धा 
अष्टगिहुदयग्याश्या 
हिवदीपिका" 


गुरुपद हालदार ने निम्नांकित व्याख्यां की सूची प्रस्तुत की हैर :- 
१. हिमदत्त या स्वं हितमित्रदत्त ( ९वीं शती ) 


२. जेज्जट ( ९-१० शती ) 
न्दु ( १०-११ शती ) 


४, चन्द्रनन्दन ( १०-११ शती ) - इसके द्वारा रचित पदार्थचच्िका-व्याश्या 


५. ईश्व रसेन ( ११ शती ) 

६. अरुणदत्त ( १२-१३ शती ) 
७, हेमाद्रि ( १३-१४ शती ) 

८. आशाधर ( १३-१४ शती ) 
९. रामनाथ गणक ( १६ शती ) 


की एक टिप्पणी चतुथं वाग्मट ने बनाई दहै, 


नके अतिरिक्त, निम्नांकित व्यास्याओों-का निर्देश शौर मिलता है - 


१-- वासुदेव 

१-- नारायणयोगीन््रहतिष्य 
४-- पुरन्दर ( उदयादित्य ) 
५--वारभटङृत | 
६-- 

७ -- विट्ठल पण्डित 


अन्वयमाला 

बृहत्‌ व्याख्यासार 

रीका क 
दीपिका 

वदुयंकमाष्य 

टीका 

दीपिका 

पजिकां 


उपयु क्त व्याक्षया्मो मे पाठया, हृद्या, ब्याख्यासार, रुलिता, केरली, वाक्य- 
प्रदीपिका तथा पंजिका केरल के विद्वानों हारा रित है । इनके अतिरिक्त, श्रीकण्ठ- 


१, उपोद्षात, अष्टांगहृदय ( नि्णयसागर ) 


२. वृदत्रयी, प° २७६.२७७ 


३. नारायण शंकर मूस : उपोद्घात, प° ५-६, भष्टांगहदय परमेश्व रकृत वाक्य 
प्रदीपिका व्यायासहित, भागः १ (व्याख्याकार के रचयिता का नाम रवि विवाह) 
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कृत अल्पमुदिप्रनोषन भादि कुष्ठ मरूयाकम टीकाये भी केरलीय विद्वानों हारा छिली 
गर्ह ह । कुछ व्याख्याजो की पराण्डुलिपियां अपणं प्राप्त हुं है लथा अनेक की पहचान 
नहीं हो सकी है । हिन्दी में निम्नांकित टीकर प्रचलित है :-- 

१--अकच्रिदेवगुपत कृत ` 

२-लालघन्दरवद्य कृत 

उपयु क्त टीकां मेँ अरणदत्त, इन्दु तथा हिमाद्रि की अतीव प्रसिद्ध दहै। इन्दु 
पर विचार पह किया जा दका है| अरुणदत्त का काल डाण० हाने ते १२४० ई० 
रक्ला ह" । 

कुछ रोग इल्हण द्वारा उदत 'संग्रहारुणौ" से अरुणदत्त तेते है प्रौर इस प्रकार 
उसका काल इल्ट्ण ( शरवीं शती) से पुवं रखते है। ड० दिनेशचन्द्र 
भटाचायं का यह भी अनुमान है कि उपयुक्त पाठ वस्तुतः 'संग्रहारणः' है जिससे 
ष्टांगसंग्रह पर अरुणदत्तङृत व्याख्या का. बोध होता है । दसमे यह भी अनुमान 
होता है कि अष्टांग्दय पर उसकी व्याष्या हदयारुणः' कहलाती होगी किन्तु 
निर्णंयसागर द्वारा प्रकाशित तथा आचायं यादवजी द्वारा सम्पादित सुश्रुतसंहिता 
( इल्हण ्याद्या सहित ) में उपर्युक्त पाठ 'संग्रहारुणौ" है अतः यह्‌ द्विवचनान्त होने 
से संग्रह एवं अरुण दोनों का वाचकदटै। इल्हण नै इस प्रसंग में यह कहना 
चाहा है किं अक्षिवं राग्यम्‌' इस शब्द का गयदास ^रपग्रहण मे अलसत्व' एेसा अथं 
करते हैँ भौर संग्रह तथा अरूण नेत्रो की विगतरागता अथं करते हैञ। संग्रह पर 
भरुणदत्त की ध्याख्या का कोई निदश्च नहीं मिलता भौर न वह उपलमन्ध ही है किन्तु 
यदि अरुणदत्त का यह अभिप्राय होता तो अर्ष्टांगहदय के सम्बद्ध प्रकरण की वह्‌ 
सी ही भ्याख्या करता किन्तु एसा नहीं मिलता । हृदय के इस प्रकरण मेँ अक्षि 
वैराग्यम्‌" की व्याख्या विगत रागे अक्षिणी भवतः' न कर केवल - अक्षिविरक्तता' की 
है“ जिससे कोई स्पष्ट अथं छेना कठिन है । आफेकंड की ग्रन्यसूची मे भी संग्रह पर 
अरुणदत्त की व्या्या का निदेश नहीं है । वस्तुतः अरुण एक कोशकार भी हुमा ह 





१. पी° के० नारायण पिल्लाई : उपोद्घात, ¶०१-२ अष्टांगहुदय श्रीदासपण्डित- 
कत हेदय-बोधिकाभ्याख्या सहित, भाग २ 
२. प्रगणा€ : अता65 10 ४06 #न्वल०6 9 पलना 1068 ए 1 
6८४60, 2872 आ 
३. अक्षिवं राग्यं ूपग्रहणेऽलसत्वमिति गयी, विगतरागे अक्षिणी भवतः इति 
संग्रहारमौ ।- इल्हण ( बु° क० १।३३ ) । 
४. ह ° सु० ७।१६ (` सर्वागसुन्दराःब्यास्या ) 
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जिसके अनेक द्ध रण यत्र तत्र उपकम्ध होते है! । अतः उपरक्त उदरण मे 'सपरह्‌ 
शब्द चे अष्टांगसंग्रहर तथा अदण शब्द से भ्यास्याकार अरणद से भिन्न कोशकार 
अरुण केना बाह्ये । भीहरिशाखी पराड़कर ने डा° पी० के° गोड के अनुसार 
अर्णदत्त कौ १२बीं शती में माना है* किन्तु यह्‌ जम कोशकार तथा ग्याख्याकार 
भरुगदत्त को एक मानने के कारण हुभा है । हेमाद्रि ने अरुणदत्त को उदूत किया है। 
हेमाद्विका काल १३बीं शती के उत्तराधं से १४वीं शती के पूर्वाधिं तक मानते है। 
हेमाद्रि ने अर्णदत्त को उदृत किया है" अतः इसका काल {दवीं शती का पूर्वां 
मानना उचित दहै भौर डाण हाने का मप युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 


हेमादि 


हेमाद्रि देवगिरि के महाराजा महादेव ( १२६०-१२७१ ई०} तथा रामदेव 
( १२७१-१३०९ ६०) के प्रधानामात्य, श्रीक रणाधिप तथा धर्माधिकरणपण्डित था । 
इसने धमशास्व का प्रसिद्ध ग्रन्थ चतुरव्गचिन्तामणि तथा अरष्टागहूदय की व्याख्या 
( आयुरवेदरसायन ) लिखी । अन्य भी अनेक प्रन्थो का निर्माण किया । विजयरक्षित 
के शिष्य श्रीकण्ठदत्त ने हेमाद्रि को उत किया है भतः विजयरक्षित भी प्रायः 
हेमाद्रि का समकालीन गौर श्रीकण्ठदत्त उसका परवर्ती है । इस षष्टि से डा ° हारने 
द्वारा निर्धारित इनका काल युक्तिषुक्त नहीं है । 


१. हर्षारूणौ, दुर्गारुणयोः-अरणः-परि शिष्ट टिप्पणी । दुगं सिहकत नामकिगानु- 
शसन, पू ४६, ४८, ५४, ५५, ५६ 

२. चकोरस्याक्षिणी विरज्येते । सं ० ८।२३ 

३. उपोद्घात, अष्टांगहूदेय, ¶० ६३२ 

४. मधु क्षौद्रमू, मकम्‌ हत्यरुणदत्तः, मेरेयो षन्यासवः इति चन्द्रनन्दनः, खजु- 
रासव इत्यरणदतः इन्दुह्व । हेमाष्ठि ( ह° सु° ६।४० ) 


सन्दभ-सूची 
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१-- बरक 
२-भट्रार हरिन 
३- जेज्जट 

४-- चक्रपाणि 

५-- चक्रपाणि 

६-- चक्रपाणि 
७--सुश्रृत 
८-डल्हण 

९-- भेल 
१०--का्यप 

११- वाग्भट 
१२-दन्दु 
१३--किजवडेकर 
१४-जलुक र-बिन्दु माधव 
१५-अच्रिदेव 
१६-गोवधंन शर्मा छांगाणी 
१७-लालचन्द्र वेद्य 
१८- वाग्भट 
१९-अरुणदत्त 
२०--दन्दु 
२१-हेमाद्वि 
२२--चन्द्रनन्दन 
२३-परमेश्वर 

२४ प रमे्वर 
२५-- शिवदास सेन 
२६--श्िजदास सेन 


चरकसंहिता 

चरकन्यास ( बरकय्याख्या ) 
निरन्तरपदव्यास्या (चरकसंहिता). 
आआयु्वंददीपिका ( षरकभ्याख्या } ` 
चक्रदत्त 

दरव्यगुभसंग्रह 

सुश्वूतसंहिता 

निबन्धसंग्रह ( सृश्रुतवग्याश्या ) 
भेकसंहिता 

कादयपसंहिता 

अश्ट'गसग्रह्‌ 

दादिलेखा ( अष्टांगसंग्रह-ग्याश्या } 
अष्टांगसंग्रह ( सम्पादन ) 
अष्टांग्ग्रह ( सम्पादन ) 
अष्टांगसंग्रह ( हिन्दी टीका ) 
अष्टांगसंग्रह॒ ( हिन्दी टीका ) 
अष्टांगसंग्रह ( हिन्दी व्याषया ) 
अष्टांगहूदय 

सर्वागसुन्हरा (अष्टगहूदय-ग्याख्या ) 
शदिलेखा ( अष्टांगहदय-ग्याख्या ) 
आयुर्वेद रसायन (भष्टांगहूदय-ग्याख्या } 
पदां चन्द्रिका (भष्टांगहूदय-ग्याश्या ) 
वाक्यप्रदीपिका ( अ्टागहूदय-भ्याख्या}. 
केरी ( अष्टांगहदय-भ्याख्या ) 
तत्त्वबोध (अष्टागिहूदय-भ्याख्या) 
तत्वचद्िका (चक्रदत्त-भ्याद्या) 
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२७- शिवदास सेन 
२९ श्रीवास पण्डित 
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परिशिष्ट १ 
टीकाकारो के महत्वपूरण सम्बद्ध उद्धरण 


१. जज्जट ( ९वीं रती ) 
चरकसंहिता 
चिकित्सा-स्थान 
१-गररूपदेशमन्तरा न विद्याप्राप्तिः । तदन्तमू"तानि च रसायनानि गष्टांगावतारे 
परदशितानि । १।४ 


२-- गोत्रं भारद्ाजादि ।-२।१५ 

३--इति श्रीवाहटकिष्यस्य जज्जटस्य कृतौ निरन्तरपदन्याङ्यायां संयोगशरमू- 
रीयः पादः समाप्तः । ( अ०२ पा०२) 

४-- आचार्या हि वारिज। वारिचारिणः परं वृष्या इति ।-२।११ 
रसालालक्षणम्‌-सचातुर्जातकाजाजि सगुडाद्रकनागरम्‌ । रसाला स्याच््छि- 
खरिणी सृषृष्टं ससर दधि । २।२६ 

४५-- इति जज्जटस्य कृतौ निरन्तरपदग्याङ्यायां माषपर्णभृतीयः समाप्तः । 

६--भ्राचार्यका हि ततो जगदुः ।--१।४ 

७--कोपन्न विलयनं कार्यारम्भाभिमुख्यं वेति केचित्‌ । आचायंको हि वर्षीतो- 
चितांगानां सहसेवाकं रदिमिभिः । तस्माद्‌ विर्यनमाश्रमेव कोपः ।३।४२-४६ 

 ८-तथा च वाग्भटेन प्राङृतश्चानिरो द्भव : (वा० नि०२) ३।४८-४६ 

९--न केवलं तन्त्रान्तरप्रामाण्यादस्माश्ब सन्ततशूत्रमाष्यात्‌ प्रतिपादयिष्यत्या- 

चायं । शरदि दोषः पित्त, दुष्यं रक्तं, पैत्तिकी प्रकृतिः रसमभिष्ठानपर । 
यथा राजाऽतिबलीयस्त्वरात्‌ कंचिदन्तविङ्पं वशषीकृत्यानिच्छस्तमपि स्वकाययंऽवस्थाषयतिं । 
~ ३।५३.-६० 

१०--अग्निवेशतन्वरं चरकाचार्येण संस्कृतम तथाहि तद्वचः वातुमूत्रशङृदाहिषरौ 
तसां व्यापिनो मलाः । ^“तथाञ्न्ये प्राहुः-तस्मादाषग्रिन्थः'“ ^तस्मादाचार्येण 
नोक्तम्‌" । “तथा च जातुकणंवचः” “अपरं च क्षारपाणीयं वचः" “तन्त्रान्तरे 

च जोतांसि दीर्घाण्याङृत्या प्रतानसहक्षानि ब । वीरषाभिव भूकेषु स्थृलान्यग्रे 

तनूनि च । दार्वाहे च पठ्यन्ते । ३।६३-६७ 

११- कि वातककफज्वरे इन्दरसमुत्य एव नेत्याह कुतः भआचायप्रवु्तेः । ३।६३३-१४४ 


३७६ वाग्भट-विवेचन 


१२. भस्ति चात्र तन्त्रान्तरमनुग्राहक द्रव्याणां चि रसस्थितानामपि नात्युदुवान्तरसा- 
दीनां षोडशनिरपां भागे सूपसूञ्यार्धदिषं कारयेत्‌ । सरसे रागषाडवयवागुभक्ता- 
दिषु प्रयोक्तथ्यः । तथाऽन्येऽपि निश्चिताः पडन्ति--यच्वास्यश्रुतशीताम्बुषडगा- 
दि प्रयुज्यते । कषंमात्र ततो दत्तवा क्वाथयेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भसि । 

{ अभ्यतं प्रयोक्तग्यं ) पाने पेयादिसंविधौ । वृदधवैदाश्च परं व्रव्याणामावाप्य 
उदकाढके कवाथयन्ति अर्षाढकं च रोषयन्ति । तस्माच्‌ निष्प्र कम्प्यो वृद्धवैद्यष्यव- 
हारः ।-३।१४५ 

१३, अयमुत्सगं अस्यापवादः । भदुारक्हरिश्नन््रमतानुसाप्रिणोऽन्ये त्वन्यथा । 
नायं पाडः 1” इति विधिरयं न प्रतिषेषः ।३। १४९-५४ 

१४. तथा शाबर्यः--प्रदेहस्तुष्णः शीतो वा बहुणो मूद्ुमूहुरविशोषी ।--२। १७४. 

। १७५ 

१५. अत्राग्निवेशसंहितायामधीयते-क्वाथद्रव्यांजलि क्षुण्णं श्र पथिस्वा जलाढके । 
दश्च यवाग्वो ष्यारूयानयन्ति हरिश्न्द्राः । ३।१७९-१८७ 

१६. अवश्यं चाचार्यवचोजुमन्तम्यम्‌ । आचार्याः उक्तानपि पुनः पुनः उच्चारयन्ति 
अतथंमादांकमानाः ।--३। १९४-९६ 

१७. यदुक्तं शौनकवचनमनुवदता वाग्भटेन--्नेहे सिध्यति शुद्धाम्बुनिःक्वाथस्वरसेः 

क्रमात्‌ । शृत्कस्य योजयेदशं चतुर्थं षष्ठमष्टमम्‌ । इति । तथा शणस्य 

कोविदारस्य कबु'दारभ्य शात्मक्ेः + कल्काढचघत्वात्‌ पृष्पकल्कं प्रशंसन्ति चतुः 
पलम्‌ ^ मवतु, अलमतिप्रपंचेन, सर्वथा व्यवहा रानुगतमेव शाल प्रमाणीकतं- 
वयमु । ३।१९७-९९ 

. तथा हि सुश्रुताचाय: “आमाशयगते वाते छदिताय यथाक्रमम्‌ । देयः षडषरणो 

योगः इत्यादि । भेल चाय :--संनिपातज्वरे पूवं कुर्यादामकफापहान्‌ । पश्ना- 

च्छकेऽमणि संक्षीणे शमयेत्‌ पित्तमारुतौ । स्वतंत्र तु--अत ऊर्ध्वं कफे मन्दे । 

| --२।२८५-६ 

१९. इति महाजह्बति श्रीवाहट ( शिष्य ) जज्जटकृतौ निरन्तरपदग्याख्यायां 

` रक्तपित्तचिकिरिसंतं नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।--४।११०-१११ 

२०. च रकाचाय संस्कृतश्नायमध्यायो भटा रहरिश्न्द्रेणेव पुविवृतः ।२५।३-५ ` 

९१. ममुष्याणां द्विजातयः श्रेष्ठाः (शिक्षयन्ति हिते) सर्वान्‌ वर्णान्‌ । २४।७ 

९२. आचार्गको हि सन्त्ये विधा रोगाः--हत्यनेनेतदाचष्टे ।--२४।८८-९७ 

२६३. विक्छिन्नमद्यः सहसा यस्तु मदं निषेवते ।""--इति आचायण कस्मादुक्तः ? 

| --२४।१९९-२०५ 

२४. (पाचनं हि दीपनं न) भवति इति ब्रूमः। यथा पटोलपत्रादि पाचनं 
` कंस्यज्धिस्न दीपनमु । दीपनमपि किचिन्न पाचनम्‌ यथा त्रिफलोक्तं च 


| 


१ 


तन्तरान्तरेः--“धिफला कफपित्तधूनी मेहकुष्टविनाशिनी । चक्षुष्या दीपनी 
चेति ।--२८।८३-८८ 
२५. भश्रान्तरे “पुनरेव इत्यादिग्रन्थं -केचित्‌ पठन्ति, तच्चान्ये अनाषं वदन्ति 
 -एवमस्याषंत्वविवादेऽपि काश्मी रादिदेशानुमतत्वाद्‌ श्चितु व्याकरणं 
कुमं एव । अत्रान्ये कादमीरकाः सैन्धवा प्रन्थमधीयते ।--हढबलो भ्रन्थः 
स्मरयति । ३०।१२७-३२ 
२६. ददानीं वढबलाचायंचरकाचार्योहिष्टः तंत्र ( प्रतिसंस्कारस्तश्र तदूविभागस्यो } 
 चिताविष्करणायाह लोकानुग्रहं गुवज्ञासंपादनाय न पुनः शास्त्रविकीषया 
इति ।--३०।२८९-२९० 
२७: इत्येते दशौषधकालाः भावा्यभ्याश्याताः एवं सुप्रणीतं सूत्रभाष्यं भवति । 
तश्रान्तरे --कि तु सूत्रभाष्यसंगतिर्नस्ति । 
२८--इति वाहटकशषिष्यजज्जटस्य कतौ निरन्तरपदग्याख्यायां वरकटीकायां 
चिकित्सितस्थानम्‌ । 


सिद्धिस्थान 
२९: उत्सगंश्वायं निरपवाद इत्याचार्यः । “इति वैष्णवाः" तथा चोक्तं “यदेनं 
भोजयित्वा द्रवाधिकम्‌ । ज्वरं विदग्धभक्तस्य दर्यात्‌ स्नेहः प्रयोजितः । 
५ --३।२७-२९ 
०. तदेतद्‌ युक्तमित्याचार्याः । “इति पतामहाः" 
३१. इति आचार्या व्णेयन्ति ।--३।३० 
३२. प्रत्येकं दशेत्यदोषः इत्याचार्याः ।-६।५८- ६० 
२. चक्रपाणि ( ११बीं शती ) चरकसंहिता-व्याख्या 
„ वाग्मटेन तु यदुक्तः ब्रह्मा स्पृत्वाऽुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । सोऽश्विनौ 
` . तौ सहश्नाक्षं सोऽतरिषुत्रादिकानू मुनीन्‌ ( वा०सू०ध०१ ) इत्यनेनात्रेयस्येन्द्र- 
- . . शिष्यत्वं, तदायुरवंदसमूत्थानीय रसायनपादे आदिशब्देन वक्ष्यमाशेन्द्रहिष्यतायो- 
गातु समर्थनीयम्‌ । तत्र हीन्द्रेण पृनर्महर्षीणामायुर्वेद उपदिष्ट इति वक्तभ्यमू । 
--षण० सू° १।३१ 
यदाह बाग्भटः--- "तत्राद्या मास्त धूनन्ति ¶्रयस्तिक्तादयः कैफमु-। कषायति- 
` क्मधुराः पितमन्ये तु कुर्वते” ( वा०सू०ग०१ ) ।- ० सू० १।६६ 
, यदुक्तः वाग्भटे--“शरुबाष्पेणाम्कपाकेन मलिनेन च वारिणा । बह्धिनेव च 
मन्देन तेष्वित्यन्योऽन्यदूषिष्‌ ॥। साधारणो विधिः काय स्तरिदोषचूनोऽग्निदीपनः" 
{ वाण्सुर्म०दे ) इति ।--च० सु° ६।४० 


[ 
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४. यदुक्तं वाग्भटे-ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहावुतुसन्विरिति स्मृतः । तत्र॒ पर्वों 
विधिस्त्याज्यः सेवनीयः परः कमात्‌ ( वाण्सु०भ ०३ } इति । 
--ष०सु०६।४१,४८ 
५. यदुक्तं वाग्भटेन--““नित्यं सवंरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यमतावृतौ (वाश्सु०- 
अण ) इति ।-चण्सु०७।४१ 
६. मणिको गोलकः, मणति गभी रत्वाज्जलापंशो क्षन्दायते इति मणिकः । 
| -च० सु° १५।७ 
७. एतत्पुवंकूपाभिप्रयेण च वाग्भटेऽप्युक्तं यत्‌--“प्राग्रुषं येन॒ क्ष्यते । .उतिपत्सु- 
रामयो दोषविषेषेणानधिष्ठितः” ( वा०नि०ब्‌०१ ) इति ।--चण० ति° १८ 
८. अत एव -वार्मटेऽप्येवमेव संप्राप्तिलक्षणमुक्तं-- "यथा दुष्टेन दोषेण यथा 
चानुविसपंता । निश्ंत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जाति रागतिः” ( वा० नि० १) 
इति । च०नि०१।११ 
. यदुक्तं ` वारभटे--“समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा ( वा०्सू०भ०१ ) इति । 
--च० वि० ८।१०० 
. अन्ये तु श्रुवते--वर्षाकारे वातजोऽपि प्राकृतः, कित्वयं कच्छुः, वसन्तश्रदुद्म- 
वस्तु प्राकृतः शुखसाध्यो भवतीति विशेषः, तथा च वाग्भटेन “श्राङृतस्वानि- 
लोद्‌भवः” ( वाऽनिम्ड०२ ) इति कृतमिति । व° चि ° ३।४८,४९ 
११. यदुक्तं शौनकव चनमनुवदता वाग्भटेन--““स्नेहे सिध्यति शुद्धाम्बुनिष्क्ूवाथस्व- 
रसैः क्रमात्‌ । कल्कस्य योजयेदंशं चतुथ षष्ठमष्टमम्‌” इति, तथा “शणस्य 
कोविदारस्य कर्बदारत्य शाल्मेः । कत्काद्यत्वात्‌ पुष्पकल्कं प्रशसन्ति चतुः 
पलम्‌” इति । अत्र स्नेहप्रस्थापेक्षया चतुःपलः क्कः स्नेहादष्टभागं एव 
भवतीत्थादिविशेषव नेन ““कल्कष्च स्नेहपादिकः' इति सामान्यवषनस्य 
बाधा क्यचिद्विषयविदोषे भवतीह न वि रोधमावहति । भवतु, अरमतिप्रपंचेन, 
सर्व॑या व्यवहा राजुगतमेव शास्त्रं प्रामाणी कतंष्यम्‌ । 
--ष° चि० ३।१९७,१९९ 
१२. वारमटेऽपि-- भवेत्‌ पितोल्वणस्यासौ पाण्डरुरोगाष्तेऽपि च ( वाण्नि०म ०१३) 
इति ।-षं० बि० १६।३८ | 


३. इत्ण ( १२ वीं शती ) सुभरतसंहिता--्यास्या 
१. शुक्रमप्यासां पुंसां समागमे क्षरति, न तु तद्गर्भोपयोगीति तवुक्षरण-प्रतिपा- 
दनं न युक्तम्‌ । तथाच वृद्धवाभ्मटः-- “योषितो पि सूवन्त्येव शुकं प्सां समागमे । 
तन्त ग्भ्य किषित्तु करोतीति न चिन्त्यते" ( अण संम्शा० अ १) । इति। 
-सु° शा० २।३६ 


१८ ॥ 
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२. बृद्धवाग्मटेन कास्वसूपमभिहितम्‌ । यथा- “यस्तु धात्वाशयान्तरेष वकेदोऽ 
वतिष्ठते स यथास्वमूष्मभिविपक्वः स्नायुष्ेष्मज रायुच्छघ्नः काष्ठ इव सारो धातुरस" 
शेषोऽत्पत्वात्‌ कलासंज्ञः ( अ० सं० क्षा० अ०५ ) इति । -सु° शा० ४।६ 

३. वृद्धवाग्भटेनाप्युक्त -- “पंचमी पुरीषधरा, सा हयन्त्रामपक्वादायाश्या, 
तत्रोष्डुकस्थं मलं विभजति ( भ सं° क्षा० अ०५ ) इति । सु° शा० ४।१७' 

४, बुद्धवार्भमटेनोक्तमू-- “सप्तमी शुकषरा ब्दंगुरे दक्षिणे पाण्वे धस्तिह्ारस्य 
चाधो मूव्रमागंमाधिता सकलक्षरीरग्यापिनी शुक्र प्रवतंयति” ( अ० सं° शा० अ०५) 
इति ॥--सुश्शा० ४।२२ 
५. यक्रतु कारखण्डं दक्षिणपाश्वस्थं, ष्छीहा अनेनेव नाम्ना प्रसिद्धो वाभपाश्वं- 
स्थितः, यङृत्ष्टीहानावित्युपलक्षणं, तेन क्लोमापि शोणितम्‌, तथा श बुद्धवाग्भटः-- 
““रक्तादनिलयुक्तात्‌ कारीयकम्‌" ( अ० संर शा० अ०५ ) इति ।--सु° शा० ५२५ 

६. आष्षयक्रमस्तु वाग्मटेनोक्तो यया --^“रक्तत्याद्यः, क्रमात्‌ परे । कफामपित्तपक्वा- 
नां वायोमूत्रस्य च क्रमातु । गर्माशयोऽष्टमः खीणां पित्तपक्वाशयान्तरा'- ( वा०- 
शा० अण० १३) इति ।-सु° शा० ५८ 

७. बृद्धवागभटोऽपि कोष्ठे षष्टिमेवाह ।--सु° शा० ५।३८ 

८. वृद्धवाग्भटेन--स्तनचरुदुकयोरू््वं ज्धंगुलमु मयतः स्तन रोहिते ( भ० सं० 
शा०अ०७ ) दत्युक्तम्‌ ।--सु° शा० ६।२५ 

९. वृद्धवाग्मटे तु “विद्रधौ पाश्वदुले,च पाश्वं कक्षास्तनान्तरस्था” ( ब० सं० 
सु° अ०६६ ) इति सामन्येनव पा्वंशब्दोपादानं कृतं, तस्मादत्रापि वामपाषर्व्रह्णं 
दक्षिणपादर्वोपलक्षणं, तेन दक्षिणपा्व यदा शूलविद्रषी भवतस्तदा दक्षिणपादवं कक्षा- 
स्तनान्तरस्थां सिरां विष्येदित्यर्थः ।--चुश््ा० ९।१७ 

१०. केचिदत्र उन्मदेऽपस्मारे च इति पटन्ति, वशत्रापस्मारल्य फाठोः न संगच्छते, 
तथाच वाग्मटः-उरोऽपांगकलारस्थामुन्मादेऽपस्पृतौ पूनः । हवुसन्धौ समुदधरतां सिरां 
मूमध्यगामिनीमू--( वा० सू० अ०२७ ) इति ।--पु° शा० ९।१७ 

११. वृद्धवागभटे च “अनन्तमिधरे मधुसपिषी" ( अ० सं° उ° भ०१) हति पाठः 
तत्र चानन्ता दूर्वा व्यास्याता ।-सु० श्षा० १०।१४,१५ 

१९. बृद्धषाग्मटेन त्वत्यथा प्राक्षनमभिहितं, यणा" पे्रीब्राह्मीशंलपुष्पी- 
वचाकल्कं मधुष्टृतोपेतं हरेणुमात्रं कुशाभिमन्त्ितं सौवर्णेनाएवट्थपत्रेण वा मेधायुरबलः 
जननं प्राक्षयेद्‌ ब्राह्मीवकानन्तादतावययन्यतमनचरुणं वा” ( भज सं ° उ० भ०१ ) 

इति ।-सु° शा० १०।१३ 

१३. अत्रार्थे बद्धवारमटः--“भथ सूतिकां बरतिलैनाभ्यज्यातु, बुमूरितां च 

तंचकोक्वतूर्णेन यवान्युपकङुख्खिकाषव्यचित्रकव्योषरसेन्धवन्र्णेन वा यृक्तामहः परिणा- 
मिनी यथासात्म्यं स्नेहमात्रां पाययेत्‌, स्नेहायोग्यां वातहूरौषधक्गवाधं ट्स्वपंचमूली- 


८० 
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क्वायं वा, पीतवत्याश्च यमेकेनाम्यज्य वेष्टयेदुदरं वस्त्रेण, तथाच वायुरुदरे विकृतिमु- 
ह्पादयस्यनवकाशत्वात्‌, बीणं तु स्नेहे पूर्वौषर्धरेव सिद्धां विदार्यादिगणक्वथेन वा 
क्षीरेण यवागूं सुस्विन्नां द्रवां मात्रया पाययेत्‌” (अ० सं° शा० अ०३ ) इति ॥ 


१४ 


-सुश्शा० १०।१७ 


. एतच्च यवागदानं लंवनपुरवम । तथाच वाग्मटः-“जामान्वये च तत्रेष्टं शीतं 


रक्षोपसंहितम्‌ + उपवासो धनोहीरगुडूष्यरलुधान्यकाः। क्वथिताः सलिले पानं 
युणघान्यदिभोजनम्‌” ( वा० शा अ०२) इति।-सु° शा० १०।५७ 


१५. 


व्रणे बडे 


वाशब्दात्‌ केिदेकमेव योगमामनन्ति, तथा च वृद्धवागमटः-“सक्षीद्रे च 
मुजीणेऽन्ने धृतं पिवेत्‌ । क्षीरं वा शकंराचित्रालाक्षागोद्षुरकेः शृतम्‌ ॥ 


रग्दाहजित्‌ सयष्ट्याह्ँः परं पूर्वोदितो विधिः” ( अण० सं उ० तं०३१) इति ।- 


-यु9 चि० २।४९ 


अपरे घ्वन्यथा श्याख्यानयति, यथा--अभिन्नादन्यथा भपरप्रकारं मित्नमन्तर 


१७. 


१८. 


१९. 


प्रवेश्यं न॒ भवेत्‌, तथा च वृुद्धवाग्भटः--मभिन्नमन्तरं निष्क्रान्तं प्रवेदयं 
न हातोऽन्यथा” ( अण सं० उ० अ० ३२) इति।-सु* चि० २।६५ 
हैमवता उत्तरापथसंभूताः, ते पूनः कस्तु रीशटीकुष्ठमांसीसरलसुरदाद्मुरा- 
दयः । दक्षिणापथगाः चन्दनजातीफलकंकोललवंगादयः। सु° चि ° ४।२९ 
ताभ्नच्रडादिवसा पाने, तदुक्त बृद्धवाग्भटे--“"कुक्कुटकुली ररि णुमारव राह्‌- 


वसाः पाययेत्‌” --( अ० सं° चि° अ० २२३) इति। 
--सु° चि० अ० ५।१८ 


अनार्षे नीलमहानीलष्ते, एते बदरे जेज्जटगयदासाभ्यां व्याख्याते, अतस्त- 
न्मतानुसारिणा मयाऽपि पठिते व्याख्याते व । जकपिक्षया क्वाथूयद्रव्यस्या- 
तिबाहृस्यभत्र योगे, तस्मादृद्षाग्मटीयं महानीलषृतं लिख्यते यथा--“मदय- 
श््याः सवायस्याः सुरभ्याः भ्रब्रहस्य च । शतं पलानां प्रत्येकं वरायास्त्वाढकत्र- 
यमू) ब्याघ्रीवद्धिकेपोतावत्सकलदि राकमरदन्त्मैन्दरिधः। सनिकशद्विया ददापा 
कवायेऽमीषां विषेत्‌ पिष्ट्वा ॥ बीजं करञ्जेगुदरिगरनिम्बान्नीलीं सनीलोत्प- 
कचन्द्ररेलाम्‌ । श्यामां किरातं कटुकत्रयं च पंवाढक तत्र च पचगम्यात्‌ ॥ 
हमयत्यभिरेग शतं भृदृहुतवहस धितं महानीलम्‌ । न किल्लासमेव केवलमपि 


च ब्रणगुह्यरोगवल्मीकान्‌"” ( अर संर चि० ३२ ) इत्यादि ॥ 


४ 
२९१. 


--सु° बि० ९।३८ 
तापीजं तापीनदीजं सुवर्णम।लिकं रजतमाक्षिकं च ।--सु° चि १३।१८ 
धुवार्मटेऽपि--सत्तिपातोदरे कयाकातिक्षीणवरानके । दोषोद्रेकानुरोषेन 


प्रत्याख्याय क्ियामिमाम्‌" ( वा० बि० अ० १५ ) इति । 
-सु° नि १४।८ 


२२. चरकमतानुखारिणा वार्मटेन क्षीरेणंव षण्मासान्‌ बृत्तिरभिहिता, नान्नपा- 


नीयाभ्यां, तथा-स्यातु क्षी रवृत्तिः षण्मासांस्वीन्‌ पेयां पयसा पिबेत्‌ । 
व्रीश्चान्यान्‌ पयसेवाद्यात्‌ फएकाम्ेन रसेन वा । अल्पकः स्नेहक्वणं जीणंदया- 
माककोद्रवम्‌ ॥ ( वा० चि० भ० १५ ) इति ।--मु९ चि° १४५।१८ 


२३. श्रीवाग्मठ आह--“दलकष्णशुष्कषनो केपश्चन्दनस्यापि दाहकृत्‌ । स्वर्गतस्यो- 


ध्मणो रोषाच्छीतङ्च्चान्यथा गुरो हइति-सु° चि ° १७।९ 


२४. सोमः सोमसंज्ञः सोमकतेत्यन्ये, कट्फल इति जेज्जटाचार्यः, तन्नेच्छति गयी, 


तस्य तीक्ष्णोष्णत्वात्‌ । सु० चिं० १७।२० 


२५. वाग्भटेन चोभयत्रापि व्यधो दितः । यथा--"“हत्यशान्तौ गदस्यान्यपादवं- 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


जंधासमाधितम्‌ । बस्तेरूष्वंमधस्ताष्ा मेदो हत्वाग्निना दहेत्‌” ( वा० उ 
अ० ३०) इति ।-सुश्वि०१८।२६ 
तत्र रहसि हषण शिरस्ताडनं परित्यजेत्‌ । यथाह ॒बृद्धवाग्भटः “मूर्घाभिषातं 
परिहरेत्‌", ( ब०सं०्सु०्अ०९ ) कघुवाग्भटोऽपि, पर्वाण्नंगं दिवसं 
शिरोहृदयताडनम्‌ ““(वा ०सु०ग ०७) इति । मूर्वाभिधते च तन्त्रान्तराद्दूषणं 
जेयं, तथा च वृद्धवाग्मटः-तिमिरादिगदोत्पत्तिमूर्षाभिहननाद्‌ धुवम" 
( अ०संऽसु०भ०९ ) इति ।--सु०चि० २४।११०-१२९ 
एतेन वातकफाधिकः कफाधिकश्च दिषा स्नेहं पिबेदिति गम्यते । भ्रां च 
वद्धवाग्भटः--स्वं सवस्य च स्नेहं श्रुज्याद्‌ भास्वति निले । कतौ साधारणे 
दोषसाम्येऽनिलकफे कफे ।॥ दिवा निद्यनिले पित्ते संसर्गे पित्तबत्यति 
( अ०सं०सू०अ०२५ ) इति । यद। च ग्रीष्मे वातकफोत्थो रोगः स्नेहसाध्य- 
स्तदा कालमाध्ित्य तदनूविहितः स्नेहो निशि प्रयोज्यो दोषादीन्‌ वीक्ष्य च, 
तथा च बुद्धवाग्मटः-- त्वरमाणे तु शीतेऽपि दिवा तंकं प्रयोजयेत्‌ । उष्णेऽपि 
रात्रौ सपिस्तु दोषाद्‌ वीक्ष्य चन्यथा (अन्संभ्सु०्ज०२५) इति। 
--सु*चि ०३१।२२ 
तथा च वाग्भटः-वुदबालावलक्लीबभीरूग्‌ रोगानुरोघतः। आकण्ठं 
पाययेन्मद्यं क्षी रमिश्चुरसं रसम्‌ ॥ यथाविकारविहितां मधुसैन्धवसंयुतम्‌ । कोष्ठं 
विभज्य भैषज्यमात्रां मर्क्राभिमन्तिताम्‌ । प्राइ्मुखं पाययेत्‌ (वा०मु*अ०१८). 
इति ।---सु०चि ०३३।७ 
चतुस्त्रिमासगभिणीति सप्तमासान्‌ यावदुगभिणीः, तथा च वारमटः--मासराध्‌ 
सप्त च गर्जिणी ( वाश्तु०म०१९ )-सुऽचि०३५।२१ 


, तच्रोदरे वाम्भटः--सुविरिक्तस्य यस्य स्यादाष्मानं पूनरेव तम्‌ । भरुस्निम्रम्ल- 


कवणैनिश्टैः समूुपाचरेदु-( दाण्विष्यन१५ } इति । ` ` 
५ =: , +, रन २५६३ 
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३८२ वौरभदेभविवेषनं 
९१. दथा वाग्भटेनापि कमंकालयोगबस्तयोभििताः । तथा च - प्राङ्‌ स्नेह 
एकः पंचात्ते . द्वादशस्थापनानि च । सान्वासनानि कमंवं बत्तयस्त्िंशदी 
रिताः ॥ कालः कंबददोकोऽत्र प्राक्टने्टोऽन्ते ्रयस्तथा.+ षट्‌ वंलबस्त्यम्त- 
रिताः, योगोषष्टौ बस्तयोऽत्र वु । त्रयो निरूहाः स्नेहारव स्नेहावाचन्तयो- 
रमौ" (वा० सू अ ° १९) इति । यापनवस्तिविषयोऽनयं ग्रन्थः निरूहा एव 
यापनबस्तयः अत॒एवकान्तरिताः स्नेहाः, कर्म॑कारयोगसंशञया यथासंश्यं 
वातपित्तकफहरो बस्तिप्रयोगो जेयः । -सु०्चि० ३७।७६ 
३२. तथाच वारमटः--' बस्तींस्तिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां तिवधंयेत्‌ । त्रयहुमेव 
च विश्रम्य प्रणिदध्यात्‌ पुनस्तरयहम्‌ (वा०मू०ग ०१९) इति । ^~ मु° चि 
३७।११३ | 
३३. स्नंहिकोत्तरबस्तिदानानन्तरं यदनुक्तं स्फिकताडनादिकं कमं तदनुवासनचि- 
फित्सितं वीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ तथा च वाग्भटः, पीडितेऽन्तगंते स्नेहे स्नेहबस्ति- 
क्रमो हितः (वा ०भु०ब ०१९) इति । सुणि ०३७।१२२ 
३४. तथा च वुद्धवाग्भटः-- ग्राही प्रियडग्बम्बष्ठादिक्वाधः कल्कैः क्रमेण इति । 
--पु०चि०३८।८७ 
३१५. वृद्ध वाग्मटस्त्वाह-'दद्यान्मधुरद्ृ्यानि ततोऽम्कलवणौ रसौ । स्वादुतिक्तौ 
ततौ भूयः कषायकटुकौ ततः। अन्योन्यभ्रत्यनीकानां रसानां स्निग्धरूक्षयोः । 
इ्त्यासादुपयोगेन क्रमात्तं प्रकृति नयेत्‌ ॥ --सु०चि०१९।२० 
३६. वैरेजनिकमिति उकिरुष्टकफाभिभ्याप्तकष्डोरसो नासया, अनृत्क्लिष्टकफः 
 पुनर्ेरेषनिकमपि प्राग्वक्रेण, तथा च वारमटः,--प्राक्‌ पिबेन्नासयोककिष्ट 
दोषे धाणशिरोगते । उत्क्लेशनाथं "वक्रेण विपरीतं तु कण्ठगे ॥. सुचि ०४०।९ 
३७, स्वास्थ्यवृत्तिकनस्यकालावधारणं तन्त्रान्त राज्ज्ेयम्‌ । तथा वृद्धवागभटः- 
स्व्थवृत्ते तु शीते मध्यान्हे, शरद्रसन्तयोः पूर्वाहुणे, प्रीष्मेऽपरानदर., वर्वास्वा- 
दित्यद्छने, पंचकर्माण्याचरतो बस्तिकर्मोत्तरकालमेव--इति । -सु° चि० 
&०।२४ 
३८. दत्तमात्रे च यत्‌ क्तंगं तत्तन्त्रान्त राज्जेयं, तथा च वृद्ध वाग्भट :-दत्तमात्र 
नस्ये कणंशकाटकेशभूमिगण्डमन्यास्कन्धपाणिपादतलान्यनुसुखं मदंयेत्‌, शनः 
शनेरचोच्छि दयात्‌ --इति । सुचि ०४०१२७ 
३९. निष्ठीवेदिति वदनप्राप्तं मुञ्चेत्‌, वामदक्षिणयोरिति वाक्ष्यशेषः । तथा च 
` बुदधवाग्भटः--अनभ्यवहरेश्च वामदक्षिणपाश्वयोनिष्ठीवैत्‌, एकपाश्वष्ठीवने 
न सर्वाः सिरा भेषजेन सम्यग्ब्याप्यन्ते'--इति ॥-- सुजि ०४०।३० 
४०, वृदवार्मटे चन्यथा प्रतिम्॑प्रमाणं । तथा च -प्रमाणं प्रतिमस्य बिन्दु- 
द्वितयमिष्यते + `बि्धू्बा बेन बचोत्केशोः नानुरि्विलष्टस्य जायते ॥ निदि 
ˆ ` ` यज था स्नेहो न साक्ञादुपलभ्यते । इति । --सु कि ° ४०।५३ 


[ 


४१. अवं राग्यं खूपग्रहणेऽखसत्वमिति गयी, विगतरागे अक्षिणी भवत इति 
संग्रहारणौ । सु०क ° १।३३ 

४२. विविधा राज्यः श्रीवाग्मटेन ग्याख्याताः तथा च --नीला राजी रखे 
ता्ना क्षीरे दधनि दश्यते । दयावा पीता सिता तक्र इते पानीयस्तन्निभा ॥ ` 
काली मद्याम्भसोः क्षौद्रे हरित्तकेऽङणोपम। इति । सु०क ° १।४५ 

४३. सद्यो ध्तमित्यत्र जेज्जटस्तु सद्य एव हतं पेयमिति ग्याख्यानयति । समागध- 
मिति आवतितक्षीरसाधितपिप्पलीकल्कसिद्धं तं तपणमिति बुद्ध वाग्भटः 
--सु°०कण० १।७१ 

४४. चन्द्रमसः चन्द्रस्य, आमयो यक्ष्मा रोगः, केचिदिति आत्रेयप्रभृतयः, यस्मादेष 
आमयो द्विजानां राज्ञदवन्द्रमसश्चनदरस्याभूतस्मात्‌ तं रोगं केचित्‌ पुनज॑ना 
राजयक्षमेति श्र वते, यतोऽयं यकमा रोगो रोमाणां राजा अतो . राजयकषमेति 
वारमटो व्याख्यानयति । किलेति वार्तायाम्‌ एषं खलु यथा श्रूयते--पुरं 
दक्षनामा प्रजापतिरग्रुत, तस्य बह्ुधो दुहितरो बभुवुः, तेन च सप्ताधिका 
विशतिः कन्यकादचन्द्राय विवोढे दत्ताः, स चन्श््मास्तासु मध्ये रोहिण्यमेवा 
नुरक्तो बभव, ततश्च सदोकाभिरश्िन्यादिभिवुंहितुभि रात्मपितरि दक्षसंशके 
चन्द्रस्य रोहिण्यामासक्तिद्तान्तो निवेदितः, ततो वुहितृणां वार्तामिाकर्ण्म, 
चन्द्रमाहूय, सर्वास्वपि निजयु्रीषु समतय। वर्तनाय घन््रोऽभिहितः, स च 
तथेति स्वीकृत्यापि स्वगरोवंचनमनौष्त्य न तासु समव्तंतत, ततो दक्षप्रजा- 
पतेः क्रोधो निदवासरूपेण मूतिमाधु भूत्वा निःसुत्य यक्ष्मसूपेण . रोहिण्यामति- 
प्रसगेनाविलं चन्द्रमाविशत्‌, ततोऽपतौ तेन `ोगेणाभिमृतः सन्‌ गतप्रमो 
गतोत्साहश्व संजातः गुरुवचनातिक्मेण दोषं मत्वा . तमेव दक्षनामानं 
गुरं शरणं गतवान्‌, ततोऽनन्तरं देववंधाभ्यामदिवभ्यां स॒ चिकित्सितः, प्राप 
बलदचन्द्रो ( रराजातीव सुप्रभः ) लम्धगुरुप्रसादोऽशिविभ्यां चिकित्सतोऽ 
भूत्‌ । एवं च सति कर्मंदोषजो ग्याधिरिति दशितम्‌ ॥--सु° उ० ४१-४,५ 

४५. सपिरपक्वमेव । उक्तं च वाग्मटेन “हृन्ति मारुतजां छदि सर्पिः पीतं ससं 
न्धवम्‌ । ( वा० चि अ० ६) इति । पं्चमृरीकृतां शारपर्ण्यादिकेन चित्वा 
दिकेन वा कृताम्‌ । यूषमाह-मुदुगारलकथूषो वेत्यादि । सर्पिरिह गूषसंतः 
लनार्थम्‌ । ससेम्धवः सेन्धवयूक्तः। यवागृमित्यादि । पंचमी 

` महतीति चन्द्रिकाकारः, स्वल्येति चक्रपाणिः । रसमाह-पिवेद्रा ग्यक्तसि- 
न्धूत्थमिश्यादि । किम्पतं ? व्यक्तसिन्धुत्यं प्रकटरुवणम्‌ । बष्किरं लावादि- 


मांसरसमू । तथा फलाम्लं कलेन दाहिममवतुङ्‌ंगादिनाम्मम्लतां प्राप्तम्‌ । 
विरेनमाह-सुशोष्णलवणं चात्रेति । भत्र विच्छा, स्नेहविरेचनं स्नेहेन 


एरण्डतं्छादिना विरेचनं स्मेहविरेषनम्‌ । सृखोण्णकवणं सुं सुलकरमुष्णं 
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वाम्मरट-निवेचन 


लवणं यस्मिश्‌ तद्‌ उक्तं च वाग्भटेन--कोष्णं सर्वणं .चात्र हितं स्नेहविरे- 
चनम ( वा० चि० अण ६ ) इति। भवा सृ्ोष्णं र्वणं गात्र इति 
पाठः । सु० उ० ४९।२० 

४, अयणर्दत्त ( १ २वीं शती ) भशंगहूदय-ष्याख्या 


सूत्रस्थान 


, तथेक्षुवगं शेत्यात्मसादान्माधूर्यात्पौद्‌काहवशिको वर इत्यसावभ्यधात्‌ । पौड्‌- 


कण्व वांिकाद्धर इति सुप्रसिद्धमेतत्‌ । अत्र॒ मतिवेभवादूभदुा रकहरिचन्द्रौ 
व्याख्याविशोषमवोच तामू । यथा पौडकाद्वा्िको वर इति । एवं चैतदुष- 
पन्नमेव । १।१ 

तथा चास्यैव संग्रहे। न मात्रामात्रमप्यत्र किचिदागमवजितम्‌ । तेऽर्था 
ग्रन्थसंदर्भः संक्षपाय क्रमोऽन्यथेति। तदेवमागमप्रामाण्यमस्य तन्तरस्ये- 
त्युक्तं भवति । १।१ 

अतिसंक्ेपं किलिवित्ततत्रं यथा सिद्धसा रादि किविज्चातिविस्तरं यथा संग्रहादि 
विष्िष्टः पाको विपाको न पाकमात्रस्वरूपः। तथा च मटारक्चरकमुनी 
रसो विपके द्ध्याणां विपाकः कर्मनिष्ठ्या । वीर्य यावदधीवासतान्निपाता- 
च्वोपयम्यते ॥ एवं क्मनिष्ठानुमत एकशूपावस्थो जाठराग्निसंयोगमाराद्र- 
सानाभनेकावस्थः प्राङ्मश्रुरोऽनन्तरे स॒ एव पच्यमानोऽम्लस्ततो विपच्यमानः 
स एव कटुविपाकः । १।१७ ` 

संग्रहेऽप्युक्तम्‌- ब्राह्यं मुहतं उत्तिष्ठेज्जीर्णाजी्णं निरूपयन्नित्यादि, भका 
द॒पादानादेव कषायादित्वे लग्धे कषायादिग्रह्णं संग्रहादिगृहीक्षस्य संग्रहार्थ- 
स्पष्टाथं च । २।२ 

६. तथा वचाष्टांगसंग्रहेऽन्नपानप्रकरणेऽष्यगीष्ट । अन्नपाने तु सलिलमेव 
शरष्ठमू । सव॑ रसयोनित्वात्सबं मूतसार्म्याज्जीवनादिगुणयो गान्ज । ५।१ 

हश्च हृदयाय हितं नतु हृदयस्य प्रियं हृ्यमिति ब्याद्येयम्‌ । एवं हि ग्या- 
ख्यायमानेऽन्छे हृद्यानामित्यग्रधाणां मध्ये तत्पाठं मुनिनेवाकरिष्यत्‌ । यस्मा- 
त्किजिदद्रम्यं कस्यचितप्रियं भवति न सवं सवंरय । तस्माद्ृदयाय हितं 
हृदयमिति बोध्यम्‌ । ५।२ 


८. मुनिरपि हिमवस्प्रभवानां पथयत्वमाह । कृष्णातरेयसुश्ुतौ त्वपथयत्वमाहतुः । 


बत एवायं ग्रंथकारो यक्तथा मतद्वयमपि संगिरमाणो विषोषणमुपन्यस्तवानु- 
पलास्फालनक्िपविश्ेदंः खेदितोदका इति । तेन या एवंविधा न भवन्ति 
ता न पथूया इति ।-~५।१* 

धादिश्ब्देन सं्होक्ता . गृह्यन्ते । यथा कौवसारसताडग्ोदयप्रास्‌वणौ- 


; ~ . . दिमिकमुः । कप्रीतढ़ीोममिति .तत्युनः सूतमश्डषा ।--५।१९. ... 


तिः विरि. कि ॥ 344 


वूवयुवाच्‌ः- 


मृद्धेमजाततापाकतापितम्‌।। पानीयभृष्णं शीतं वा त्रिदोषधूनं तृडतिजिदिति । 
` -५१५ 
११. तथा च संग्रहे । भक्तस्यादौ जरं पीतंमग्निसादं कशांगताम्‌। भन्ते 
करोति स्थलत्वमृष्वंमामाशयत्किफम्‌ । मध्ये मच्यांगतां साम्यं धातुन॑ं जरणं 
सुखम्‌ ।--५।१५. 
१२. तथा चौक्त' संग्रहे । अनवस्थित दोषा गेर्व्याधिक्षीणंबलस्य च । नात्पमप्या- 
 ममुदकं हितं तदि त्रिदोषहृत्‌ ।--५।१५ ` 
` १३. संग्रहोक्तमेव ग्रथमिमं केचिदत्रापि पठन्ति.। . तथा पानीयं न ` तु पानीमं 
पानीयेऽन्यश्रदधजे ।  भजीर्णे क्वथितं चामें पक्वे जीर्णेऽपि नेतरत्‌ ।--५।१८ 
१४. यज्व रविगु्ः सिद्धसारेऽप्यष्यरगीष्ट । गम्यात स्निग्धं -गुरूतरं माहिषं 
, स्वप्तकृत्पय इति । तद्बुधैश्ित्यमू । सबमतविश्दत्वात्‌ ।-- ४१२२ . 
१५. अत एवः संग्रहे यदुक्तम्‌ । पिण्याकाम्लोश्िनीनां तु गवं भिष्यंदि तदुभूष्षमिति 
, तदेतेनैवोक्तप्रायत्वान्नेहोक्तम्‌.।--५।२४ ॥ 
१६. भआदिग्रहणात्तक्रपिडकक्षी रक्षाकयोग्रंहणम्‌ । बह्धिनाशकत्वं चेषां . बल्यत्वेन 
क्कृतत्वेन विष्टंमिदोषकत्वेनावगतमेवेति "वह्धिनाशना" इति प्रंधज्ृता नेह 
कृतम्‌ । संग्रहे तु स्पष्टाथं कृतमेव । तत्र किलाटोऽल्पक्षी रो बहूना तक्रेण कृतः । 
पीयूषः सद्यःप्रसूताक्षीरकृतः । कूक्तिका दचित॒क्रकृता हकिलाटिका मोरण 


१ 


क्षी रसटशः किलाटिकः, पिडकं उत रापये प्रसिद्धम्‌, क्षी रशाकः प्रसिद्धः--५।४० 


१७..अत एव संग्रहे सुस्पष्टं कृत्वोक्तम्‌। विद्याहधिष्ठतादीनां गणदोषान्यथा पयः।५।४१ 
अतौऽस्यापीक्षुरसस्य मारुतजित्वं वेम ॥ ग्रंथकृता तु स्पष्टं करवा नोक्तम्‌ । 
भुक्ते हि समी रणकृत्वमस्य इष्टम्‌ । तथा संग्रहे । वृष्यः शीतः ` पवनजिदुुक्ते 
वातप्रकोपन इति । खरनदेऽप्युक्तम्‌ । मारुताष्मानजननश्चश्युष्यो ब हणो 
रस इति ।-५।४२ 
१८. तथा ह्ययमेव तं त्रकारः संग्रहे मधुनो भेदानास्यत्‌। तथा ज्नामरं पौत्तिकं क्षौद्रं 
माक्षिक `तद्चथोतरम्‌ ।--५।५२ 
१९. संग्रहेऽप्युक्तम्‌ 1 मेध्यस्तिलः स्पशशीतो मेध्यं तलं लो हिमः । तस्यव 
 शेष्मकतुत्वं न ॒तंलस्य खलस्य, चेति । पानकृस्त्वायर्वेवाबतारेऽभिजगे , 
: विपके कटुर्कं तलं वातेन कफपिसङृदरिति । --५।५५ ` 
२०. तथा च .संग्रहेऽधिकमप्युक्तम्‌ । दंतीमूलक्रक्षोघ्नकर जारिष्टशिग्रजम्‌ + ५।६१ 
यदि हि शित्रीषान्स्य माङ्तकृच्वं समेयात्‌ तदतदक्त्‌ भुज्यते । . तस्माद्वातङृः 
-ह€्वमस्यास्तीति स्थितम्‌ 1- वस्मिस्व . सस्याभ्मानकारित्बमप्युपपम्नमेव । अत 
„ .. :./ एवा -संगहधेऽस्वाष्मात्क्रारिस्वमुक्तमुः। मुद्गादीनां च । विदोषास्तत्रंवोक्ताः $ 
वा० २५ 


यथा--हैरितासतष्वंपि वरौ मर्ष्टा हेमिकारिणंः । वर्णाः परं प्रलेपाचै- 
, सुरा ग्राहिणो भृक्षमिति । ६।१६ 
२१. संग्रहे वु स्पष्ट कृत्वोक्तम्‌ । ६।१८ 
२२. संग्रहोक्त' बाम्लपाकत्वं कषायमधुरत्वं चेह नोक्तम्‌ । यतोऽम्लपाकित्वं 
विदाहित्वदिवास्योक्तम्‌ । कषायस्वादृत्वं च शिबीधान्यसीामाग्यगुणकथनेनैव । 
कृष्णातरेयस्त्वाह । निष्पावा मुरा सूकाः सकषाया विदाहिनः । उदाव- 
ते प्रशस्यते गुरवो वातपित्तङा इति । ६।१९ 
२३. स्निर्धत्वमनिलध्‌नत्वं कषायकटुतिक्त रसत्वं नानाजातित्वं चेहास्य ग्रन्थकृता 
लाधवाज्नौक्तम्‌ । संग्रहे तुक्तमेव ।-६।२१ 
२४, सपद त्वेवंभूक्तम्‌ । नेवं वान्यमरभिष्यंदि पैकयं कदी रजं चै यत्‌ । रघु वर्षो 
षितं दैरधंभूमिलं स्थंलसंमवमिति । ६।२४ 
२५. सिद सरे चौक्तम्‌। भेत्युष्णा मंडकाः पथ्याः शीतां गुरवो मता इति। ६।३९ 
६६. आदितढदेन संग्रहोक्ताः कंज रीटकपारावताः बदयिन्ते । ६।४५ 
२७. संग्रहे तु स्पष्टं कृत्वोक्तमु। यथा । तत बंदमला शच्या मांसानामूत्तमा 
हिभाः । कंषायंस्वाविदादा लंचवौ जांगला हिताः । ६।५४ 
२८. भनिना चान्येऽ्पयक्ताः । च्यगरोरघोदुंब रादवत्थप्लंक्षपेद्मादिषल्लवाः । कषायाः 
स्तम्भनः शीतौ हिताः पित्तातिसारिणाम्‌ । तथा भृशरुते गदितम्‌-करीरकुसुमं 
ज्ञ यं कफपित्तहरं लधु । आगस्त्यं नातिश्षीतोष्णं नक्तांधानां प्रशस्यते । 
धातुर्थकञ्वरहरं नस्ययोगेनं शीर्तिम्‌ ।--६।८० 
२९. संग्रहे त्वस्य ॑स्वादुविंपाकित्वमुक्तम्‌ । तत्पाठे । मंहत्पुनः रूक्षोष्णं कटुकं 
स्वादु विपाके सर्वंदोषकृदिति । तज्चामविषयम्‌ । --६।१०२ 
३०. मश्रुकबदरयोरपि विषां रमुक्तं संग्रहे । मध्रुकजमहूधं तु बदरं सरणात्म- 
कमिति ।--६।१२२ 


३१. संग्रहे सहकारस्य गुणा उक्ताः यथा सहकाररसौ हृधः सुरभिः सिनिग्धरोचन 
इतिं ।--६।१२६ 

३२, निघण्टावुक्तम्‌ । आरुकं वीरसेनं बं वीरा वीरास्कं तथौ । 
विच्ाञ्जातिविरषेणं तच्वतुविधमारुकम्‌ ।।--६।१३३ 

ह. कष्णात्रेयस्त्वामलैकं चिदोषेष्नं ` चाश्यत्‌ । यथा । अम्छभावाज्जयेहातं 
पित्तं माधुर्हीत्यतः । कण सक्ंकथायत्वादेवमेष .त्िवोषनुत्‌ ।--६।१५५ 

३४. तधा चं धन्वन्तरि रश्यत्‌ । विभीतकः ` कर्वफल रईत्यादि । अन्वर्थां हीयं 
ता । कर्वः कै्परभाणं फक यस्ये स कर्वंकलं हेति । तदैवं बि मीतकस्य 
पै पतेकम रतद्श्राहमिंत्यवतिष्ट्ते । हरीतक्या शपि प्रमाणं 
नियतमेव । तंजतिरेश्युक्तेम्‌ । नवीं स्मिभ्वो धना वृत्तो वीं सिता तथांऽभसि। 


३५. 
३६. 


३७. 


४, 


(७ 


१९. 


र 


1 


नणि 


छर. 


३. 
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धरि | है 
निमेञ्जेधी प्रशस्तत्थाद्गुणकत्धा प्रकीतितं । नैवादिगुणेयुक्तत्वं रतेथेकतर 
विकता । हरीतक्याः फले यंत तैनतच्छं ष्ठमुच्यत ईति । तदेवं दविकषंप्रमा- 
णत्वं हरीतक्याः स्थितम्‌ । धाक्रीफलस्यापि युक्त्या नियतप्र॑माणत्वमेव । 
तथा चौक्तं तंत्रातरे । अमयैका प्रदातव्या इवेव तु विभीतंकौ । धात्री- 
फलानि चत्वारि त्रिफरेयं प्रकीतितेति । तर्दैवभामलकानामषंकरष्रमाण- 
त्वमवतिष्ठेते । तस्मार्भियतप्रमाणत्वं त्रिफलायाः स्थितम्‌ ।--६।१५६ 
संग्रहे त्वधिकमुक्तम्‌ । यथा सुवणं बृंहणं स्निश्वं मधुरं रसपाकयोः । 
विषदोषहरं क्षीतं सकषायं रसायनमू ।-६।१६९ 
अन्तस्य रक्षाऽ्नरक्षा सोपदेश्या यंत्राध्याये सोऽ्प्युपंचीं राद रक्षप्युष्यते । 
यथा दिणशुपांशवध : काव्यमिति 1--७। १ 
तस्मान्मधुम्दधिष्वत्युष्णं विरदमित्यत्राचाययो युक्त्या प्रत्यपादयत्‌ । संग्रहे 
तु स्पष्टं कृत्वोक्तम्‌ । मद्मधुदधिभल्लातकेषु धोष्णमिंति ।--७।३६ 


. संग्रहे चातोऽधिकमप्युक्तम्‌ । यथा। सौवीरेणं तिलशष्कुरी। 


क्षीरेण वणम्‌ । 
तथा्नंगम्‌ भंगं जघनमू नांगमनंगमंगसष्शं जषनकायं निव तंनयोग्यं 
मुखादिकमुच्यते । दाक्षिणात्या हि मूलेन कुरवेन्ति तन्निषिध्यते ।--७।७१ 


. संग्रहे तु स्पष्टाथेमुक्तम्‌ । यथा, कंठकपोलं विदहत्यन्नं प्ररोचयतीति । 


--१०।३ 


. संग्रहोक्तानि मध्यमान्यपराणि कर्माण्यिषां संत्येव । यथा रसस्य दष्टिरक्तपु- 


ष्ट्यादिक कमं ।--११।४ 

अन्ये त्वाहुः परशब्देनेतद्‌ द्योतयति । अन्यदध्योजोऽस्ति न तद्धातुनां 

शुक्रांतानां तेज. श्लेष्माख्यमिति । तथा चोक्तं संग्रहे । मृदु सोमात्मकं शुदं 

रक्तमीषत्सपीतकमित्यादि । यन्ना यस्यौजसो नाशेऽमावे नियतं निरिषतं 

प्राणिनोऽभावः ।--११।३८ 

तदेव वृद्धक्षीणसमा दोषा वेः $ वीणा दोषाः क्षीणत्वादेवाकिचित्करत्वा- 

त्कदाचित्पीडं नोत्पादयंत्येवेति विधित्याल्पमतयो वधाः क्षीणदोषंवधनार्थं 

करदाचिदनादरं कुर्युरित्याह ।- १११४२ 

तद्विका राश संग्रह उक्ताः । तथा श्च तदग्रंथः । अशीतिर्वातजा रोगादचत्वा- 

रि्ंचज्व पित्तजा: । विशतिः शठेष्मजा्चैवं स्थला नानात्मजा मताः । 
--१२।५४ 

शप्रहेऽप्यन्यदप्यक्तम्‌ । यथो । ततो ` गङभ्रावरणौ निवाते कयते स्थितः । 

जर्णां प्रतीरक्षेतं तृष्यन्नुष्णाल्पवं रिपः ।-- बै” १६।२६ 


>€ 


वाम्मदनविवेचन 


४६० पृदुकोष्ठे च स्नेहगो दोषः संग्रहे कथितः । यथा । चत्वार्यहयनि फंव वा स्नेहं 


` . पिबेदिति । यदि च श्यहेण सम्यक्स्निर्धलक्षणं न ॒स्यात्ततश्वतुष्यं चरात्तमपि 


र 


र 


४ 


५ 
५ 


५ 


स्नेहं पिबेत्‌ । मध्यकोष्टस्तु षट्ातरं पिवेदित्याह्‌ । सम्यक्स्नश्े लक्षणोत्पत्ति- 


` रेव नियमोऽतः सप्ताहादप्यु्वंमच्छस्नेहः पेयो यावरिरिनग्धकक्षणं स्यात्‌। थतः 
` षरं स्नेहः सात्मीभवेत्‌ । सात्मीश्रते च स्नेहे यो दोषः स संग्रहे कथितः। 


७. 
, या स्त्री सुरतव्यवहारग्ंग्रहणायोग्या अथवा बाला या भप्रौढा तस्या 
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, यथा । सात्मीशृ्तो हि कृरते- न मलानामूदीरणम्‌ । यदि तु सप्तहिनापि 


स्नेहलक्षणं नोत्पश्वते तदा दिनमेकं विश्वमयूय पुनः स्नेहो योज्य इति 
सढध्ाः।-१६।२९ 
जादिशब्देन तु बलक्षयजादयवाम्प्रहादयः संग्रहोक्ताः गृह्यन्ते ।- १६।१२ 


 योनिर्मूतरस्येव केवलं मागेस्तस्या नें दधंगृकं प्रवेयम्‌ । अत ऊध्वं तु 


4 


१ 


प्वे्षात्तासां मासक्षतिः स्यात्‌ । --१९।७९ 


, नन्‌ कुठारिकाविषये कथं व्रीहिवक्रस्य प्रयोगः । यतोऽवादविषयं परिहृत्यो- 


त्सर्गाः प्रवन्त इति न्यायः । ब्रीहिवक्रस्यव सामान्येन प्रयोगोजनृज्ञातः । 
तथा चाहु । ब्रीहिवक्रं प्रयोज्यं वा तत्िरोदरयो्यं्ष इति । कुटार्याः 
पुनविशेषोऽभिहितः । तयोष्वंदंडया विष्येदुपयंस्थ्नां स्थितां सिरामिति । 
तस्मादयुक्तमेतत्‌ । अत्रोष्यते । ज्ञापकं कुठारिकाविषये ब्रीहिवक्स्य प्रयोगो 
न्याय्य एव । यदयमाचार्ी वक्ष्यति । मांसले निक्षिपेदेशे ब्रीह्यास्यं 
व्रीहिमात्रकमिति । अनेन हि व्वनेन प्रंथकार इदं प्रत्यपादयत्‌ । बहुमसे 
शरीरावयवे ब्रीहिमूखं ब्रीहिमात्रः निक्षे्यम्‌ । अन्यत्र स्वाश्षयानुरोधेन 
व्रीहिवक्रस्य प्रयोगः कायं इति । अनेनैवाभिप्रायेण शास्त्रकृता प्रमाणपरिमा- 
णार्यां संश्यायाश्चापि विषये मात्र. वक्तव्य हत्यनेन मात्रच. कृतः। 
न्यथा तु स्पष्टं कृत्वा ब्रीहिप्रमाणं व्रीह्यास्यं मांसले निर्षिपेदवष्यध इति पाठं 


कुर्यात्‌ । तस्मादूक्तो ब्रीहिमृल्स्य कुठारिकाविषयेऽपि प्रयोग इति । 
-२७।२४ 


ब क्षारीरस्थान 
अत एवायमेव तश्वरका रोऽन्यथा सग्रह जगाद ।--१।८ 
गर्भस्य सन्निवेशोऽपि संग्रहे प्रोक्तो यथा । गर्भस्तु मातृषएष्ठाभिमुखो ललाटे 
कृतांजरिः संकूचितांगो ग्भकोष्ठे दक्षिणं पादर्वमाधित्यावतिष्ठते पुमान्‌ 
वामं खी मध्यं नपुंसकम्‌ । तत्र स्थितश्च गर्भो मातरि स्वपत्यां स्वपिति 


प्रबुद्धायां प्रबुष्यत इति ।--१।६६ 


. आयुत्रदाबतारे तूक्तम्‌ । शीतोष्णशशषमवृद्ध याप्यं न पितं दवतां मतम्‌ । कर- 


काभः कफो भौमो नानिलानलसंहत इति ।--३।७-५, 


५३. तथा चाष्टाग॑संगरहैऽव्यधीतम्‌ । तत्राहाररसो ब्यानविकिष्ती- यथास्वं सप्तसु 
धात्वभ्निषु क्रभात्यच्वमानः स्वात्मभावप्रच्युतिसममंतरमेव प्राप्तर- 
क्तादिसंशः कालवदस्छलितबलप्रमाणो देहमूजं यित्वेत्यादि । तथा चरक- 
संहितायां दृढबलोऽष्याहु । रसाद्रक्तं ततो मासं मांसम्मिदस्ततोऽस्थि च । 
अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्रद्गभंः प्रसादजः ॥--३।६२ 

५४. समुदायेषु हि प्रकृताः शाब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते `इति नक्‌रशब्दोऽतर 
नक्ललोचनविषयो वेद्यः । यथा -च नागानन्दनाटके । चष्युस्तामरसामुकारि 
हरिणा वक्षःस्थलं स्पधंत हति । अत्र हि हरिवक्षसा यस्य प्पर्ते बक्षःस्थ- 
लमित्ययमर्थो वेः । अथवा नकृललोचनयो उपमा ययोस्ते नकृरोपमे इत्यत्र 
मध्यमपदखोपी समासः ।---५।८ 

निदानस्थान | 
५५. संग्रहे तु जगाद । उमया्थकारि पुनदेवव्यपाश्चयं तथा छ्य छर्दनमित्यादि । 
एवंविधं ह्य विपरीतमेव भेषजं विपरीतमर्थं करोतीति । १।६ 
तथा बचाष्ष्टांगसंप्रहे शोषनिदाने बक्ष्यति । योँऽशः शरीरसंधघीनाविक्षति तेन 
जंमा ज्व रदवोपजायत त्यादि । २।२०- 

५७. संग्रहे .व रसादिषातुस्थञ्व रलक्षणमुक्तम्‌ । यथा उत्क्लेशो गौरवं दन्यं 

मंगोऽङ्खानां विजंभणम्‌ । अरोचको वमिः सादः सर्वस्मिन्‌ रसगे ज्वरे । 
--२॥७ 

५८. संग्रहे च नक्षत्रसमाध्यशेन च सध्यासाध्यज्वरलक्षणमुक्तम्‌ । यथा ४५ 

नजन्मनिधनप्रत्व राख्यविपत्करे । नक्षत्रे व्याधिरत्पन्नः क्लेशाय मरणाय वा । 


--२।७९ 

चिकित्सास्थान 
. अन्ये त्वाहुः । क्रमान्मङ्त्पि्तकफाः सर्वत्र सद्शे बहे । वातादीनां यथापूव यत 
स्वाभाविकं बलम्‌ ॥ऊचे पराशरोप्य्थममुमेव प्रमाणयन्‌ । यथोपन्यासत 


प्राप्तमादौ दोषभिषग्जितम्‌ । नेतृभगेन दृष्टो हि समं संनूयपराजय इति । 
-- १।१४६ 


६०. तृष्ता शुक्लगोपीत्युश्यते । श्यामः माङविका तृवृदुष्यते । तयोः कषायेण 
तथा कल्केन तयोरेव मात्रामाधि त्यतदुक्तमत्र कंटकारिकारेहवत्कवाथकल्क- 
शर्कराणां परिमाणं वेद्यमिति बुदवं्यम्यवहारः । २।८- 

. तथा चोक्तम्‌ । सपडाशल्िनीदंतीद्रवंतीगिरिकजिकाः । चिचुच्छयामोदकीर्या 

च प्रकीर्या क्षीरिणी. तथा । छगलांडी गवाक्षी च कुचाक्षी गिरिकणिका । 
मृसरदिदला चैव भवेन्मखविरेचनभिति । ६।५६- न 

` ६२. भाष्यकारस्त्वाह ंद्रात्यरो पः श्रयते स स्थैः संबध्यत इति । तेन दीपनप्रा- 

हिषषब्दयोरपि मावगप्रत्ययार्थ॑संबंधो मवतीति.1 १०।५-- ` ` 


9 
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© 


५ 


६ 
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` ६१. ठकाऽयमेव तशङ्दष्दागाववारेऽयगीष्ट-ददूमष्ाम्भवा पिद्वपोधषक्षार- 
1 रबोन्वितेः""-क्नौष्ठत्पमौरुकं रपि ।--१७।१९ 


कल्पस्यान 
६४. उकशटा रुगडी इति कोकरो परत्निद्धा ।--४।४२ 
६५. हरणातु सर्व ग्रेयाणां -- प्रा प्रा्प्रते । इति वृद्धवाग्मढाद्‌ ।--३९।१४ 
६६, भामास्बुपानेष्ुविकारमत्स्य-स वर्जनीयः इति बृदढबाग्भडव्‌ ।--३९।१२९ 
ठत्तरस्थान 
६७. तएव संग्रहे जगा । ज्वरी ज्वर्‌ नांबुदपपंटादिक्वायेन रक्ती मधुयष्टि- 
कायाः । 
६८. गिरिजं षतुर्गृणजलं क्वाथ्यं स्यादूमावनौषधं तत्र । ज्ुरषरेषे क्वाये 
पूतोभ्णे प्रकषिपेदुगिरिजमिहि । इश शुरु णअलस्यौषधस्य क्वाथेन मूक्तरसा 
न तथा स्यादिति कार्मटोक्तमेवाष्टगुणजलक्वायेन कायमिति मन्यामहे । 
-३९।१५३ 
६९. संग्रहे च गुग्गुणकल्पमो विहितः ।--२३९।१४३ 
७०. नव संग्रहेणेव महामुनिमतं सग्रहीतम्‌ । तक्किसनेनेत्याह । मह।सागर इव 
गंमीरो यः संग्रह्‌।श्यस्तस्योपलक्षणमुपायशरुतमेतत्‌ । तस्मात्पुथयेतव तं्रमुदि- 
तम्‌ + अष्टावंगानि यस्य॒ तदेवाष्टांगम्‌ तद्े्यकं च तदेव महोदधिरष्टांगवे- 
दय कमहोदधिस्तस्य मंथनमिव मंथनं पा ठश्चवर्णचितनादिभिधिक्षोमणात्‌ । तेन 
कारणभूतेन योऽष्टांगरसंग्रह एव महानमृत राशि राप्तस्तस्मादणष्टांगसंग्रहमहा- 
भृत राहोः सकाशात्‌ पृथगेतत्तत्रमुदितम्‌ -४०।८१ 


५ इन्दु ( १३ की छरती ) 
( भष्टांमरसंग्रह्‌-वग्याख्या ) 
सूत्रस्थान | 
१. प्रोष भासिस्वण्डछदंसस्फुटशरिकलोद्‌ मवशद्यहुधभ्रोधत्सौन्दयं वय परकटितवपुषन्नौ- 
मि बागीदवरीं ताम्‌ । कल्लोलोल्कासश्चान्तिप्रवतसिततरक्नी रसिन्धदृन्त राकषिकि- 
ध्यत्रुपीगुषरेखां स्सरय्रति बिद्रुधान्ध्यायतो या दयाः ॥। सरसि सुदिपुङायर्वेद- 
शपेङृतास्थं मुनिवर वचने दीरधंनाणे निषद्धमु । रच्नितदलभिवामेः संण्टाख्यं 
सरोद विकसति पव्िरेकाक्यास्ययेन्दोयश्रावत्‌ ॥ ( भंगक्राचरण ) 
२. दरग्याश्याव्िषभुस्य वाहृटस्यास्मदुक्तयः । सनतु धरंवित्तिदाग्नित्यः सदागमपरि- 
ष्कृताः ।--भ० १ 
३. घोभ्यं वाहृहतामा खकारो लोकहिताय शाखवमरारिप्तुः विधूनोपशमायाभि- 
मतदेवतानमस्कारं करोति ।“ 


५ 


` भि ` १४ 

४. वाहृटेन दकंगरता बधुङ्ञक्दप्रपोमः कृतः 1" 

५ तत्‌ वाहट एकीङुरवब माह । 

६. परतन््रविरोधो यथा-चरकम्नन्येन करनात्रेयो तिदद । तथा अरको हिमवतू- 
प्रभवानां नदीनां पथूयत्वमिच्छति । इष्मातेयसुङ्तौ तासामेव यलगंडादिकर्तू- 
त्वमु । वाहटस्तुपलास्फालनेत्यादिना विरोधं निबतंयति ॥“ 

७. अप्सदशो मेदसो भागो वसा । तभा च शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा वसा परि- 
की तिता इति चरकः । अ० ३ 

८. हंसोदकमिति नाम चरक ( मुग्अ०६।६६ ) काह ।-भ१ ३ 

९. गुणशन्ददच भापयायः ( पा ०सु०-५-२।४७ काश्चिका )- ०६ 

१०. प्राच्याः गौडाः । अवन्तयो मारूबाः । अपरान्ताः कोकणाः ।“ 

११. पर्णीमुरमे रकामुलमु । एरका क्मीरे्ु -पिक्ती भत्यन्न दण्डेरकृपट्‌टेरकमेदेन 

प्रसिद्धा 1" 


१२ उकं च हत्रये--परस्परोपसंस्तम्माद्षावुस्नेह्मरग्परा--( क्षा? ३६५ )। 
` -भ० ७ 


१३. मृंजातः काश्मीरेषु महोग्रकः । 

१४. कशेरकं प्रसिदं मध्यदेशे । करौचादनं काश्मीरेषु केबुकृमन्यत्र कनाविकमू । 

१५. प्रायो ग्रहणमेतेषां मध्ये केचिन्नैवंस्वरूपा इति ज्ञापनार्थम्‌ । तेषां च पर्याया 
निषण्टुज्ञानात्‌ देणमाषासंस्करणाच्छ किचित्‌ जायन्ते। माषः गान्धारी- 
कादमीरेष क्षिलः । कोणिका काश्मीरेषु लोनारा यवक्षाकः क्षारपत्रकम्‌- 
काषमीरेष कोणीकः 1" 

१६. ठेथा च बारूमुलकस्य कन्दमुलकबीजदेरकाङष्ंस्थानपरिणत्रिविशेषाद्‌ भिन्न- 
जातीयत्वं प्रसिद्धमेव कादप्रीरेषु 1“ 

१६ उपदंशो येन सहश भोक्त, युज्यते । जम्बीरः ज्ररपत्रः कारमीरेषु वुम्बुदः 1“ 

१८. अत्र शाकानां हरिवक्रानां च येषां नास्रानि नोक्तानि तैषां देश्चमाषादिविषदु- 
भ्योऽधिमस्प्रापन्रंशयन्का रादुपयोगव्दिषाज् ज्ावब्यानि ।* 

१९. सिजती-कादमीरेषुबृन्नबद्गरी । 

२०. राजधा प्रायां उदीश्यां वा दिषठि गुष्वं सेषरज्गृहं इष्यते । भ ८ 

२१. कौटिल्ये प्रसिद्धाः ( पदाः ) ।“ 

२२, क्षेमकुतुहके ( सूदाभ्यक्षः ) 1 

२६३. ये हि मध्यदे्ादौ बुक्षाः प्रतिद्धाः 1“ . 

२४. एतच्चास्मदुगुरवो यथाप्रक्रान्तच्च्दार्थप रतन्वास््ैरतेदि ज्र प्रदिष्ढानि 
परागुखम्तो दङतादिकचु पूवं देदस्माजिङ्स्कतेरमि त्रंद्रविषेगतामभियन्यमा- 
नाश्वरकस्य बोद्धारो ग्वाद्दाद्ग्रभिगरनान्ते । ब्रदूटारकेष ह ठयानिरषर्वा 


इर 


वाग्मशीकिवन 
रम्यैः प्वंमभिसंस्कारः शरीरस्थं -इत्यस्यं वाक्यस्य `व्योध्युत्वरयनेकाम्तिक- 
प्रददानपरत्वमंगीकत्य तथाविषेरिति च विरख्दसमाति परामदय विर्दैरेव 


` पूर्वषस्कारो व्पाच्यनुत्यतिहेहुरिति सात्म्याहारप्रायतया `. हवितीयोऽपि पक्षो 


२५ 


` "२६. 


२७, 


८; 


च 


0 


१३०9 
३१ 


` ` . "य उदुभासितः शोड$स्माभिष्पेकषित एव । अ० ९ 


समुदाये तु शंडकुष्माण्डकादौ विदचते। अ* १३. | 

भत उश्यते तिक्तकषायौ पित्तहराविति अस्माभिरतः पराशरमतमबतुरल- 
मिव । अनन्तरं बाहृटो यन्मुषरं इत्यादिना प्रकृतं प्रस्तौति 1" ` 
दुदमूककस्य न्रिदोषकत्‌; कटुकस्य कंफकतु त्वे" यदाचा्यंकाहटेन मधरुरविपा- 
कित्वं कारणमूक्तं `तत्स्वयं ` हृदयपल्तस्येव वुखमूलकस्य कटुविपाकित्वं 
स्मृतं कि वान्यत्‌ क्रिषिदिति न जने 1 

भाषार्यकपिलबलस्त्वेवां . रसस्वस्णेणव निदिदेश 1 सुतः कपिलबलमतमेव 
विशेषयति ।-भ० २० 


--ब्राहमणप्रयुक्ताभिः वेदबिहिताभि राशीर्भिरभिमत्रितामु.ब्रह्यत्यादिर्वेदवादिमत्रः, 


ऊ' नमः इत्यादि सौगतः ।*~अ० २७ 
तरथा च वैया संहितायां स्कन्दरक्षितसंस्कृतायां पर्देयते । 
तण्व रक्तं केचिदाश्वार्या दोषमित्याहूर्भन्वन्त रीयादयः-तयान्ये चरकादय 


 तद्रक्तं दध्यमित्याहुः ।--भ० ३९ 


३२ 


1 


३४. 


१६ 


् .  शारीरस्यानं _. 
तथा चायं एव हृदये केवलं महत्याः प्रतिषेषं करोति 1 अं 
इत्यतेन प्रकारेण पुथिष्यादिविकारसमुदायात्मकं देहमाहुराचार्याः। यथाह 
भगवि वरकः ।--म० ५ ` 


 इहायुवंदे उभयेषामावार्याणां भित्तदर्शनम्‌ । एकेषामन्तरग्निपक्वान्नसा शतु 
-कर्ेणं भातुपरिपोषीज्नयेषां यौगपचयेनेति ।--अ* 
१५. 


प्रभावः ` सर्वातिशायिनी शक्तिः । ` एकाहः षड़ात्रमासभेदेन मतत्रे स्थिते 
प्रभावदेव बीहेटः ` सवंशाख्सिदन्तं दशंथति श्रय ईत्यादिना । न केवं 
वुष्यादि यावदन्यदपि भेषजं प्रायः अहोरत्रादेबं कमं करोति ।"” 


* जत्या यथा-- ब्रह्मणो मधुरप्रायाहू रश्िरसाहटधिको बहुकभीतिः शसखा्यस 


हत्वादियुक्तो भवति ।--अब० ८ 


"केचितु पुनः प्रख्ठेऽपि श्रीष्मसमये तपतंगा राधिकतरष्लोषदायिनस्तीकष्णदीषिति- 


पादानपि कालवश्गुणकलापानिवाभिमन्यत्ते ।" “ 
जातिः ब्राह्मणादिका ।-अ० १२ 


` ` ३८, बल्वार जाभंमाः ब्रहावारी गृहस्थो यति्बतिप्रस्थ इति पयषष्ड।: लिगिनः 1“ 


३९ 


आमाविडौ दाक्षिणात्यजनपदनामनी ।'५ : `: 


४ प + निदानस्थान । , 
४०. येन हृदये पठति- तदेव श्यक्ततां यातं श्पमित्य्भिघीयते इतिं । एवं च 
लपू्वंशूपाः कफपित्तमेहाः ईति यदा हृदयग्रन्थे भ्यासर्यायते तत्रं व चोदा- 

हरिष्यामः। भ० १ 

४१. अच्यशनादीनां लक्षणान्युक्तानि--( अ० हू ° ८।३३-३४ } । 

४२ एतदेे इदि कृत्वा भद्रा रहरिचन्द्रेण वा .शब्दस्यं नि दिष्टस्याप्राधान्यं लघनस्या 
प्राधान्यं श्याख्यातं "°` तच्च भिषकशाखनिष्णाता नांगीकूवन्ति ।-अ० २ 

४२. मणिकोर्जलजराख्यो जलाधारः-अ० ९ 

४४. आर्या ( चरकाचार्याः ) इदं चिद्रोदर नाम्ना आहः । अपरे भाचार्या 
( सुश्रुताचार्याः ) छिद्रोद रस्यवं परिज्ञावीति नाम मन्यन्ते ।--अ० १२ 


चिकित्सास्थान 
४५. तथाऽऽचायणव युक्तया संपन्ने हृदये कथितम्‌ । अ० ५ 


४६. क्षीरशुक्ला क्षीरविदा रीत्यु्यते। “अन्था क्षीरषिदारी स्यादिधुगंेष्ुवल्स्य 

` पि । क्षीरबल्ली क्षीरमन्दा क्षीरवृक्षा पलाशिनी । इति पठन्ति ।"* ` 

४७. बालस्थविरं-बोलधृक्षः शकदेशे मुषण्डिकेति प्रसिद्धा ( भूकदंवकः ) ।' 

४८. कलह्लोऽलम्बुसो सुमिकंन्दबकः कटकदेदो मुण्डिकेति प्रसिदढः ।--भ० ७ 

४९. अङिजराः मणिका. महामम्मयाः जकाधाराः ।--अ० ९ 

५०. गण्डीरो महान्‌ कन्दप्रायः काततिकेयपुरादौ गिरिराजभूमिषु भ्रसिदढः 4 
च रकपाठे तु गंडीरादिकं पिष्ट्वा कषाये विनयेत्‌ ।--अ० १० 

५१. वसुकः बुकः कादमीरे मसूरः । विरः पावंतेयः । भल्मुकः सल्लको फल्गु 

` तको जम्बुको मतः ।-अ० १३ 

५२. कम्पिल्ल को रजनको रेवको रक्तचरुणंकः ।--म ° १४. 

५३. उपदिषशतीत्यनेनाषार्योऽनादरेणागमं प्रदर्शयति । अनादरकारणं च मूत्राणां 
तीक्ष्णत्वात्‌ पाकहेतुत्वम्‌ । हदये वै इति पाठः-क्षीरिशक्षाम्बुः पनाय 

` बस्तमूत्रं च शस्यते ।“ 

५४. शाणं कर्षस्य चतुर्थाशः । हृदये तु तभा वरकसंवदेन पठितम्‌ तथा त्रायमा- 
णायाः शाणमापतति, पटोकमृलस्य कर्षो मसुरस्यार्चपरमिति । तत्रं पठ्यते- 
त्रायन्ती त्रिफरा निम्बकटुकोमदुकं समम्‌ ।--म° १५ 

५५. एवं च क्वाथस्य इृतादृद्धिगुणत्वमौषधाश्वं भलस्य ` वोडशगुभत्वं हदयविङ- 
दमुक्तमिव । यदा हृदयपाठेकशूपतया भ्याश्यायते तवा प्रस्थंश्वासौ क्वाव 
परस्वक्वायः स च त्रायमाणाया ` इति जायते । कि तु तदुविश्डम्‌ ।** "तथा ` 
च तत्र॑वं पर्तिमृ-कडवं त्रायमाणायाः साभ्यभष्टगुरोऽम्भसि" ° ° °“ ` भस्य 
पस्य चरकेण साष्ण्यं ; केवलम ॥: _ . - ` ६ + 


३५४ वामङ्गद्िमेचन 


५६. ्षरसी-(नि०)--कपिक्ताप्क्राः करसी निरज्वंरा तुम्बपक्रिका । नक्राहि- 
इष्टिका काटी वुञ्जिकाल्युष्ट्ृधूमकः ॥।-- जर १७ 

५७. वृक्षादनी (बि०) वन्दाकः स्याद्‌ बृष्ठश्हा संवारो कामृकपक्ः । वृक्षादनी 
वटश्हा कामिन्या रोहणी च सा ॥“ 

५८. (नि०) “पारिजातक रोहतः ष्डीहषतो रक्तपूष्पकः ।१* . 

५९. गंडीरो महार दरुमघ्रायः कातिकेयपुरादौ भिरि रादूमभिग्रकिदधः । सृधेत्यन्ये । 

--अ० १८ 
६०. (नि०) अरेणुका राजपुत्री र्मृणिकपिशा द्विजा । कपिलोक्रा फाण्डुपत्री 
-ब० १९ 

६१. धामाव: कोशफला राजकोक्षातकी तथा । कटुकोशातकी ज्ञे या--।।" 

६२. हस्तिकणंः रक्तं रण्डः, नि०- निकृ] बिुमलता कपोतच्ररणा नली ।“ 

६३. नाकुरी सवपूगन्धा, नि ९-जयस्त्पावतिङ्ापत्रा जयन मारु राकिता ।" 

६४० (नि०) -गृष्टिविष्वकसेनकान्ता वाराही वरमालिका ।--श्न ०३० 

६५. मेषण्ुंगी भजश्ुगी, सप्तच्छदो गुच्छपुष्पः प्रसिद्धः । दवै सारिवे वह्लीसारिवा 
काष्टस्नारिवा इ + बुहतीहयं स्था पूकष्मा अ । $९ २१ | 

६६. नि०--अंकोर्टोऽमोकको रेश्ी निदिष्टो दीषंकीक्कः । ति०-उन्चटा सोम- 
पर्णी च प्रचला तलका तथा ।" 
केवुकं प्रङिद्धं मध्यदेशने। (ति ०) वितिक्ता स्याच्छलिनी दु च्क्पादा विसपिणी । 

६८. तुव राणां पश्चिमोदधित्र्च प्रसिद्धानां एरविषेषणाम्‌ 1" 

६९. गभंबालयोबतिन शुष्यतोःशुक्लस्नमन्वयोऽपि हदि स्पुरत्याचार्यंस्य । ब्० २३ 

७०, रथकार दुली रथकारो नाम जातिविशेषो वणं वमादूनो बोहकरो रवृततिगज॑र- 
देदाप्रसिद्धः । तस्य बल्ली अग्तिकमस्थानम्‌ ।* 

७१. तत्रहृता च सतिवै मवादस्य नासविशिष्टं कत्रा कननितरम 1“ 

७२. अत एव मुनिनात्र भ्योषच्म्वः निदिष्टः 1" 

७६. नि०-- मृत्तिका यवनो वल्को पिण्डितः श्रीनिदृासुकः । (त्रि०)-कुटल्षठं 
प्छवं धान्यं वितुक्षं पररिपेकवभू । ' 

७४. शंहपुष्पी कषमस्व ब्र रदीति प्रसिद्धाः । इ० २६ 

कल्पस्य 

७६४. बिस्द्री र्तफला वु्डी तुष्डिकेरफला अ दा । श्रशपुष्पी बृहत्पुष्धी सा 

क्ता अ्रणबटिका ।-- ® १ 
- ७६. कटुकक्करबुनी तुम्बी लम्बा पिण्डफला तम्रा । 
- ७७. कणिकारो राकः प्र्रहः कृतस्नाककः ।-- श्र २ 
७८. लोध्रः ्षावरकस्तिल्वः तिल्वकस्तिटकत्कथा ॥“ 


- ककि ११५ 


५९. स्नुदिः सुषा महावृक्षो पडा तिलित्रकः 1“ 
८०. यवतिक्ता शंखिनी त्र हढपादा विसपिणी ।-- सातल स्का पनारी विदा 
विमलाऽमला । 


८१. दन्ती शीघ्रा निकुम्भा स्यादुपचित्रा मुदुरुकः । 

८२. शडामणिः शीतपाकी शिखण्डी कुष्णशा रता ।-- ० ४ 

८३. जीभूतको देवदाडस्तिक्तकोक्षा गरागरी । 

८४. अत्र वृद्धवैद्यानुस्मरणाविक्छेद एवाचायंणागमत्वेनोप्तिबद्ः । न चानिबद- 
पु्वमागममाचायस्य प्रदं यितु युक्तमित्याक्षक्याचाग्रण यस्माद्‌ वृदवैचानु- 
स्मवमाणं आचार्यच रकोक्त लिगं अनूुमाप्कं विद्यते । तथा चरके वातशो- 
णितचिकित्सिते पठिता अठोऽनुमीयतेऽन्यत्राप्येवभिति । पारम्पर्याविश्छेदस्य 
चागमत्वं थप्रतिहतमिति सवंशास्त्रेषु गृहीतम एव । म० ८ 

८५. तथा च पठन्ति-निदेशस्याविशेषेऽपि विशेषो शूढिमागत्तः । अविनश्डछेदात्‌ 
प्रवक्तृणां श्रोतृणां च क्रियाविधौ । कर्मण्यशुविरेषेऽपि विशेषे लक्षणं 
स्थितम्‌ । आदित्यं पश्यतीत्यत्र नाविरोषातु प्रयुज्यते ।“ 

८६. तथा च कश्चित्तन्तव्रकारः पठति-- 

वचनाच्च सदा कायं फलमूलादि यत्‌ स्मृतम्‌ । भिषगग्यंजिते रभ्य मूक दद्याद्‌ 
विशेषतः । व्यक्तं रनुपरून्धौ तु मृरमेव प्रदापयेत्‌ । भुलवीर्या हि भूयिष्ठ 
मोषधीः परिषक्षते । मुकामावे तु.दातम्यं मूलद्ुत्यगुणं च मतु ॥“ 

८७. दक्षिणो मूभागो विन्य उत्तरो हिमवान्‌ ।“ 

उत्तरस्य 

८८. शं खपुष्पी कादमीरेषु वीरटिः । अ१ { 

८९. (नि०) बादारी काकहन्ताली तोया छदि रवल्ल्यपि ।" 

९० द्वे विद्यं एका रधुमाग्रूरी सप्तक्षती द्वितीया महामाद्ूरी च्ुःसाहन्ी, भार्या 
शब्दः प्रजावान्री । रक्तकेतुनाभ्ना विच्धिष्टा भरारिणीति श्ौगवादीन्रांया 
प्रसिद्धा ॥*" 

९१. (नि०) गवादनी श्षद्रफला वुषपादी गवाक्ष्यपि ॥--ज० २ 

९२. स्पुष्ट रोदिका लज्जालुका प्रसिद्धा दाक्षिणात्येषु ।“ 

९३. (नि °) लक्ष्मणा पुत्रजननी रक्तबिन्दच्छदा तथा ।-अ१९ ४ 

९४. क्क्क्टी मेकवादटिके प्रसिद्धा रसायताध्यायोक्तलकषणा ॥--भ° ६ 

९५. पाशिकाख्यो वृक्षः प्रसिद्धो दाक्षिणात्येषु ।" | 

९६. (नि०) ाम्लानक्स्तु को रण्डो राजरसरेयसं्नकः ।--अ१ १४ 

९७. साम्विदग्धेति नाम्ना स्पृता कावायंः ।--अ° १५ 

९८, सोहा इजिखमर ग मरा ब्नदापदाजिद्ा +° १६ 
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१९६ वाग्मैट-चिवेवन 


९९, सयकत्य सहवरस्य पष्यमाम्छायनेस्येति केवितु-“सुनिषण्णंकनामानपे भवेति । 
कादभमीरषं सुत्येति प्रसिद्धः । पंत्तूरो जले भवति नाम्ना मस्त्याक्षकः ।भ० २० 
१०० काला नीलिनी। ( नि° ) नीक्किन्युक्ता नीलिका नीक्ञपत्री नीला नीती 
नीलयष्टी विषघ्नी । चीण्डाल्यान्याराजनी भारवाही काला काली 
चास्पृशा शोधनी च ॥ ““एकषीका महादूर्वा त्रिबह्ा" ।अ० २३ 
१०१ (नि०) मदनं राढ; पिण्डी करधाटः शत्यकः फलं जगदुः ।--अ० २६ 
१०२ ((नि०) श्रीवेष्टको वायसिकः श्रीवासश्चेति शग्दितः ।-अ० ३० 
` १०३ काङ्केयकं दार्वी (नि०) कलेयकं दाशनिशा दार्वीं पीतद्र पीतनः । 
१०४. अंकोलः प्रसिद्धो मालवादिष वेतसाकारपत्रः सकण्टकः ।--अ० ३५ 
१०५. अश्रः कृष्णदांशपुष्पी, (नि ०) गिरिकष्यंपरा नीला वाजिशुरा ष्यक्तग- 
ग्धकूसु मा च । भषवलुरा तुरगखुरप्रतिमा स्यात्‌ शंखिनी कृष्णा ॥ 
१०६. अपद्रव्याणि लोहादिमयानि दाक्षिणात्यासु प्रसिद्धानि ।--म० ३८ 
` " १०७. (अम्बष्ठा दक्षिणापथे प्रसिद्धैव, माचौकमूतरापये प्रसिद्धमेव )--अ० ३९ 
१०८. बुक उरबुक आदिशोपात्‌ एरण्डः पृल्छासः उत्तरापथे ।“ 
१०९. सर्वाणि परठितापठितानि विषाश्रयाणि प्रसिष्येव भारतदेशोषु ज्ञायन्ते। अ° ४० 
` ११०. (नि०) सुरसा च सपत्रा च बहुपत्री च तक्रला ।" 
` १११ सुराना (नि०) सुलक्षणा सुरालाष्या ज्ञेया पुत्रवती परा । प्रजाक्द्धिकरी 
श या ` पृत्रपुष्पफलः धुता ।॥ । 
११२ प।वकी (नि०) श्ुरधारा पावकारसख्या ज्ञेया सस्यवतीति चः। वीरिणी 
वी रगुण्छोक्ता संवारुणवचा मत्ता-॥ 
१११. सर्पं (नि०) स्प॑मंजरिसं्ाया केसरी तु समंजरी ।“ 
११४. बेतारी (नि०) बेतारी तालवर्णी च ताली च परिकीतिता ।” 
` ११५, द्विजविहं यज्ञोपवीतादि ब्राह्मणविह्वम्‌ ।--भ० ४१ 
११६ सल्लकी भििणीजम्बुषवशात्मलिकः त्वः ।  पंचवत्कलसंोऽयं मुनिभिः 
परिकीतितः॥ अ० ४९ 
११७, ककतनं पद रागविद्ोष इति जर्ज॑टः ॥ ` 
११८. महासुगन्धा रास्ना, गन्धनाकुली (नि०) सृरह्मपत्रा परा क्लेया सर्पाक्षी 
गंधनाकृी । भ० ४५ । 
११९. तापी मध्यदेषाप्रसिद्धा 1 अण ४९ 
१२०. पारदं शिशाजतुताप्याभ्यां मदितु" योग्यो भवति ।" 
१२९. (नि०) अध्यण्डेशुरकस्तैलकण्टकः कोकिलाक्षकः । अ० ५० 
१९२२. उच्वटा प्रतिदा भहामुरता शवेतदुर्वारिका इति ` स्वल्पविटपः प्रायशो 
नदीतीरे इश्यते ईति 'तुभूतटीक, बुडालाव कलोख्वटां इत्यमरः.।'' ` 


¶ 


-“ रिषि ३१५ 


= 4५. ४ 


१२३. यथा भार्गष्यमायंसत्यमभ्यस्यतः चत्वाबंपत्यानि - दुरं ` समुदाथो निरोधो 
मागंर्केति सौगतप्रसिदलक्षणानि ।** 

१२४. यद्यपि भटुारकप्रस्थानेनं च परिप्र श्नम्याकरणव्युतकरान्तार्भिषानहेत्वाख्या- 
ऋतलोऽवक्षिष्यन्ते तथापि ता आवार्येण तन्करेऽनिबद्धा हत्यन्न नोच्यन्ते ।अथवा 
उक्तास्वेवल्तर्भाव्या । ` अथवा तन्वयुक्तित्वेमेव तासां नांगीक्तियते । तत्र-बागभ्य 
तियोगोक्तौ वातादिविरेषेणाधस्थापमं सं मवप्रसादाल्लभ्यमेवमाधूक्तम्‌ ॥ 

१२५. एताश्च युक्तयो वाक्यन्यायोदभेरसंख्यभ्रका रसं भविनो गेयस्येव जातयःसारं 
गृहीत्वा एवं व्यवस्थिताः । पदार्षंयोजनास्तु भ्युत्पन्नानां  भ्रसिद्धा एवेत्यत 

आज्येन नोक्ताः। तासु च तत्र भवतो हरेः दलोकौ-पसरगो विप्रयोगश्च 
साहबयं विरोधिता ˆ“ विशेषस्मृतिहेतवः ।'* 

१२६. इतीन्दुविरचितायामष्टांगसंप्रहव्याख्यायां धरिणेलारब्याग्रामूल्षरे पवाशोऽ 

ध्यायः ॥ 

इन्दु ( भष्ठागहदय-व्याख्या } 

|  सूत्रस्थन 
बन्दे शरीरं गिरिजासमेतं कंासरदीलेनगुहा्हस्थम्‌ । अंके निषण्टोन 
विनायकेन स्कन्देन चात्यन्तसुरवायमानम्‌ ।--म ०८ 
. चरकस्य बोद्धारो व्याद्धयानमभिमन्यन्ते-मट्टारकेन तु तथाविषेद्रव्येः पूवं 
अभिसंस्कारः शरीरस्येति भस्य वाक्यस्य भ्याध्युत्पत्ति , अनैकान्तिकं च 
प्रदर्शनपरत्वमंगीकृत्य तथाविधरिति च विरूदसमानि च परामृश्य विरूदधैरेव 
पूवंसंस्कारो ग्याध्यनुत्पत्तिहेतुरिति संज्ञा, हारप्रबलतया द्वितीयः पक्षो य 
उद्भासितः सोऽस्मांभिंश्पेक्षित एव ।--अ ०८ 

२. अन्ये पुनरन्यथा वणंयन्ति 

३. तथा च दास्व्रकृद्भिरेव-- दष्टा, अन्ये पुनरन्यथा वर्णयन्ति ।“ 

४. बालोऽसंपु्णधातुषोडशवर्षादयः वृद्धः सप्ततेरूष्वं मेधुनं त्यजेत्‌ । 

५. अथेति मंगके ब रकठलिनी ।“ 

इन्दुवि रचितायां भष्टांगरहदयव्याश्यायां शशिलेक्चायां अष्टमोऽध्यायः समाप्तः । * 

६. आचार्याः गुरुस्निर्धादिकं वीयं चरकस्तु बहुविधमन्ये द्विविधमिति । चरक 

इत्यादिना बहूवीयव।दिनां पमाह ।-अ०९ 

७. बहुवीयवादिमतेन चरकाचार्येण नानाविषशक्तिरवात्‌ द्रव्यस्य बहुवीर्यवादिता।* 

८. दुष्ट रसमामंमित्याचार्याः परचक्षते, `अन्ये पूनराशार्याः अन्यधामसंमकं 

वणयन्ति ।-अ०१६ | । 

९. अन्ये पुन राबार्याः पित्तावसानमुक्कृष्टं कमनमाहुः (-- अगद. :; . .. : 
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२७. 
२८. 
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नि 


३२. 
३३. 


वाम्बरदिविविवन 
तेचा वै भीभत्सं्रहभ्रथः ।” 
एवं दोषक्रमेणेवान्ये विकित्सकार्वरकावारथभतानुसारिभः वस्तित्रितय- 
मिन्छन्ति भन्ये दुनरषार्या~" ` "` इच्छन्ति ।--अ ०१९ 
उषैतं हि तौधते-शनं हिताया घातुस्तस्य शल्यमिति श्प भवतीति ।--अ ०२८ 
भवातः क्षाराग्निकपं विर्धिभष्वायं भ्यास्यास्यामः-- अर ३9 

शारीरस्थानं 

विदध्यार्भयि सान्निध्यं स देवः कलमाननः । 
यस्वोषैग्रेहमात्रेण जयन्ते सर्वसंपदः ।--अ०१ 
शाल्वं भुर्ेरवा भौहतिकाज्ञया तदैशुमते राक्िमागे ` कंवनभा रोहित्‌ ।।--भ०१ 
तथा च संप्रहे-पुरषानर्भिलाषिणी च सा पुत्रं सत इति 1 
तोश कमयौगपलं यथासं मवं ध्याश्येयंम्‌ 1" 


पाययेदिति ॥" 


तथा व संग्रहे । 
ावार्याः शोकादिभिः माष्यातिन्रभदैतीर्वा "^" इत्याहुः । -अ०२ 


ग्रहण्यास्या पित्तधरा नाम ककामर्यादा अम्न्यधिष्ठानमिति धन्वन्तरिवचनेन 
धान्वन्तरसिद्धान्तो ऽस्याप्यनुमत स्वेति चोत्यते ।--अ०३ 

दहायुरवेदे उभयेषामाचार्याणां भिन्नदश्निम्‌ ।" 

यज्बोष्मणानुबन्धं रोमक्पेभ्यो निष्पतत्‌ स्वेदवाच्यं तदुदकमिति संग्रहे ।” 
अन्येषामाशार्याणां गुदो मांसममं इति स्मृत तेनंकादश मांसमर्माणीति ।-अ०४ 
केचिस्वोदयन्ति शष्टेऽपि जीवितं दष्टमष्ष्टेऽपि मरणमिति, तान्‌ प्रति 
च रकमतानुसारेण समयंयति भरिष्ट इति ।--केचिदाचार्या कृष्णात्रेयादयः 
हिविधारिष्टमहूुः स्विर्मास्थरंचेति अथं: ।--अ०५ 


, को योग: पातंजलादिक्षास्त्रष्ष्टेन विधिना संपादितः ।"" 


तस्य नरत्यात्रेयो धन्वन्तरिः संशयप्राप्तं जीवितं मन्यते ।" 
दवपाको डोबः ।--अ०६ 
देवता हरिहुरहिरण्यगभस्कमन्देन्रायः दिवत्रादिङताः ।“ 
द्विान्धा दाक्षिणात्या जनपदं नाम ।” 

 निदानस्थान 


„ अयति महः करिवदनं जयति च वाणी जगत्त्रयीजननी । 


यत्पोदपदूभकर्णा कवितावरुणालयोल्लसज्योत्स्ना ।-अ०१ 
उवर॒हईत्यादिन। पर्यायकथनेनेतिहासष्पेण उव रादिरोगाणामूत्पत्ति रूच्यते 1 


अभ्र्‌ 
रदस्य भैर्भवती महेश्वरस्य 1“ 


३४. 


३१. 
३६. 
३७. 


देसि ३९९ 
एरतदैवै हिदि हृत्य भरट्टोरेहेरिरेचद्द्रेणं --नांगी कुन्ति थतो नं पूर्वदशंनमातेणैव 


भिषग्‌ चिकित्सां प्रवतत ।"“- "““ मटृ्टा रकेण तु पुवंश्पेषु पकलृदोषसाधार- 
णत्वैल्लिष्व्ंनस्यं ब्राधान्येभू्ल तदनु प्राभ्रूपाणाममन्तरं क्रमेण ज्वरस्य 
व्यक्ततां भवेदिदि ।"* 

तथा च सगरह-रोहिष्यति-प्रसंगात्‌"'""““कासश्वासादय इत्यादि ।--भ ०५ 
तत्म्नोध्णवातं वदन्त्याचार्याः 1-अण०९ 

आर्या इदं हि्रोर्दरं नाम्ना जाहुः अपरे आच्तार्वाः हिष्रोदरस्यैव परिन्नावीति 
नाम मन्यते ॥--अ ०१२ 


(एडियार मत्रास पुस्तकालयस्व पाण्डुरपि सं०३९बी ०१९ दे ६५७ से साभार उदृत) 


ॐ - 


द) 


९४ 


< 


६. 


६. विजयरक्षित ( १ ३वीं शती ) 
माधवनिदान-व्याल्या 


. अत्र, भौषधास्तविहे।राणामित्युपलक्षणे, तैन “देशकाङेविपि बोदभ्यौ । तएव 


ृदवाभ्भटेन व्याध्यादिविपरीतमभिधाय एतेन दैेश्षकाषरछावपि व्याख्यातौ । 
(वृण्वाश्निश्स्वा०्ग०१) इत्याशयात्‌ । --१।९ 


. तस्माहोषेतिकेतंव्यतोपलक्षितं ब्याधिजन्मेह प्राति; नतु केवलं जन्म । 


वाग्मटेन हि यथा दृष्टेन“ ˆ (वी °निशस्था०म० १) इत्यादि वदता विशिष्टमेव 
ठ्याधिजन्म संप्राप्तिरक्ता, तथा सति क्रिया विशेषोऽपि भ्यते । यथा ज्वरे 
आमाश्चयदूषणाग्निहननादिबोषे कंवैनपाचनस्वेदादिकरणमिति--१।१० 


, तेन सर्वंज्वरे पित्तावि रोधिनी क्रिया कार्येति सिध्यति । यदुक्त वाग्मटेनव 


ऊष्मा पित्ताषते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा विना । तस्मात्पित्तविष्दानि 
त्यजेतििि्ताधिकेऽधिकम्‌ इति (वा०्बिशस्था ००१) । २।१ 

तच्चानवधानाद्व्याख्यातमिति, लक्षयते कषवस्य स्तम्भः क्षवथोप्रंहः। त्रम 
प्रापो धर्मेच्छा विलापश्चानिरज्वरे `` इति (वा ०नि °स्था०अ०२) । २।९ 
चकारादन्यान्यपि अ बोद्धब्पानि । यदाह वाग्भट-तषटच्छीतं महानिद्रा दिवा 
जागरणं निशि । सथा वा नैव वा निद्रा महान्‌ स्वेदोऽति नेव वा। गीतन- 


तंनहास्यांदिविङतिहाप्रवर्तनमं-इतिं (वा ०नि°स्था०ग ०२) ।--२।२३ 


 एतभ्व लक्षणं त्रयोदैशसन्गिपतेष मध्ये स्वमानादृदेदषिस्तुखये रा रज्धस्य 


ठ्वरस्य चरकेण पलितं, श्धुस्बणेकोस्वणादीनां च द्रादकानां कक्षणं तत्र॑व 
द्रष्टव्यम्‌ । तथा च-कादमी रपाठे रकः-घ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं क्षिरसो 
ऽतिदकं । वींतपित्तौत्वरो विच्ास्लिगं मग्दकफे उवरे ॥ क्त्यं कैसोऽदचिस्त- 
जो पि्षासादीहेहुह्व्यथाः । वेातश्ष्ील्वसे व्यावौ शिगं पित्तावरे विदुः ॥ 
छर्दिः त्यं बुहदहिस्तैष्णो मौहोऽस्विवेदनो । भन्देवाते भ्यवस्यन्ति शिनं 
पिखकफोल्वरो । वन्ध्यस्थि्िरसां दूरय प्रलपी गौरवं शभः । वातोर्वतो 





४०? 


संयादुदयनुगे तृरणा कष्ठास्यशुष्कता।।. रक्तविण्मुत्रता दाहः स्वेदस्तुष्णा बलक्षयः 
छा चेति निदोषे स्याल्लिगं पित्ते गरीयसि ॥ आलस्याख्चिद्टल्लासदाहवम्य- 
रतिन्नमैः ¦ कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्राकासेतर चादिशेत्‌ ॥. प्रतिश्या छदिरा- 
लस्यं तन्द्राश्च्यग्निमादंबम्‌ ॥ हीनवाते पित्तमध्ये ' लिगं .श्टेक्माधिके मतम्‌ । 
` हारितरमतरने र्वं दाहस्तृष्णा मोऽरचिः । हीनवाते मष्यकफे लिगं पित्ताधिके 
मतम्‌ । शिरोश्णेपदुश्वासप्रङापच्छवं रोचक्राः ! हीपित्ते . मध्यकफे लं 
वाताधिके मतम्‌ । . क्षीतता गौरवं - तन्द्रा अलपोऽस्विशिरोतिरक्‌ । दीनपित्ते 
वातमध्ये छिगं लेष्माधिके विदुः । वबोभिदोऽग्निदौर्वेश्यं तुष्णा दाहोऽह्चि 
भमः क्यहीने वातमध्ये लिगं पित्ताधिके विदुः । ` इवा कसः प्रतिश्यायो 
मृलशोषोऽतिपाश्वैदंक्‌ । ` कफहीने पिलंमध्य. लिंगं. वाताधिके मतमु. -- इति 
(बऽ्विश्स्था०्ज०३) ।--२ा२३.;. ; ~; 
७. यथोक्तं . वारभदेन"  :सद्शेष्ममेदः पवनः साममत्यथंसंचितमु । अभिभूयेतरं 
दोषमङ वेतप्रतिपद्ते । सक्थ्यस्थिनी . प्रपूर्यान्तः दरेष्मणा स्तिमितेन च । तदा 
स्तभ्नाति तेनो स्तरम्धौ शीतावचेतनौ (वा ०नि °स्था०अ ०१५) इति ।-२।२३ 
८. चित्तविश्र शो जमादिः । यदाहु वारभटः-- कामादृज्नमो$रचिर्दाहो हीनिद्रा- 
धीधुतिक्षयाः (वाश्निऽस्था०अ्र०२) इत्यादि ।-२।२९. 
९, कोपाण्वेति चकारेण हि रोखुजं समुच्चिनोति । यदाह वाम्भटः-क्रोधात्कम्प 


शिरोरक्‌ च प्ररपो भयशोकजः (वा०्नि ऽस्मा ०२) इति ।--२।२९ 
१०. एतै च सर्वै एव ञ्वरान विष्द्धाः, सर्वेषामेव मृनिप्रणीतत्वात्‌ । यथोक्तं 


स्पृतिशास्ते-स्मृतिद्रेधं तु यत्र व्यात्त॑व धर्मावुभौ मतौ- इति । द्यन्ते च 
नानाविधा एव विषमज्वराः, एष एव न्यायश्नरकवुभ्रूतयोः. कुष्ठवषम्ये 
वाच्यचन्द्रेण दितः, न वा धिकित्साभेदोऽष्येषोमुक्तः येव तृतीयकादौ 
चिकित्सा सेवं तद्विपययेऽपीति ॥ २।६६ 
११. भत्र वाग्भटेन वातजस्य प्राकृतत्वग्र॑णयनं यत्कृतं तदन्ये नानुमन्यन्ते, दुःसाष्य- 
त्वेन वंकृताद्भिनतत्वावुं ॥--२।५५ 
१२. सप्ताहादर्वागपि यदेतत्पाचनकषायपानमुक्तं तन्नाप्युृभूतंसामतायां द्रष्टभ्यम्‌ । 
यदाह वाग्भटः-सप्ताहादौषषं केषिदाहुरनपे दशाहतः । केषित्रुष्वन्नभुक्तस्य 
योज्यमामोल्बणे `न तु ।। तीत्रज्वरप रीतस्य दोषवेगोदयो यतः । दोषेऽथवाऽ- 
` तिनिचिते तन्दरास्तैमित्यकषारिणिं । अपैष्यमानं मेषज्यं भूयो ज्वरयति जवरम्‌- 
इति (वार्किंऽस्था०अ०१) २।६६. । -., ॐ 
१३. भआधानलन्मनिषनप्रल्रस्यविपत्करे। नुक्षत्रेः. इगाधिर्त्पन्नः . क्छे्ाय 
मरणाय वा । ऽ््ररस्तु जातः बड़ात्राददिवनीषु. निवत: इत्यादिता ग्रन्थेन्‌ 
नकषभरभेदेन्‌ ज्वरस्य साष्यत्वासाध्यत्वं यदितं, ठद्धारीतवृदक्ागमटयोद्रष्ट- 
` भ्ये, इह. तु विस्व रत्रयान्न लिचितम्‌ ।--२।७३. 
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वाग्भटोऽप्याह--बातुन्‌ प्रक्षोभयन्‌ दोषो मोक्षकके वीयते । ततो 
नरः ए्वसन्‌ स्विन्‌ कूजन्वमति चेष्टते-(बा०नि°स्था ० भ०२) इति । २।४७ 
सुश्रुतेन तु मांसांकुरत्यसा्म्याति शास्वकषा राम्तिसाष्यत्नाश्चव तेष्बदांःशब्द- 
प्रयोगः कृतः, स्ष॑पादिस्नेहे वैलष्य पदेशवत्‌ सुश्ुलानुवादिभो बागरभटस्याप्यय- 
मेवाभिप्राय इति ।। ५।२ 

कादमीरास्तु जरके- बिद श्यावा कठिना श्का--हइत्येव पठन्ति । 
अधोवायुनं बतंते गुदेन, प्रतिलोमगत्वातु ।।--५।२४,२७ 

वीर्यं शक्तिः । गजः सववंधातुसा रश्रूतं हृदयस्शमिति पराशरः, पराभिभवे- 
च्छेति जेजजट+ ।।--८।१० 

करपादयोरित्यत्र भ्राण्यंगत्वादेकवद्‌मावं मन्यमानः का््मीराः-तापः 
पादकरस्य च इति पठन्ति, करपादिक इति पाठान्तरम्‌ । एतुत्रयं प्रायो- 
भावित्वेन चरकेणोक्तं, तेनैकादकशद्पेषु मध्येऽन्यदपि त्रयं बोद्धव्यम्‌ ।। १०।५ 
बिबदसंस्वम्भयुतं इति काष्मी राः ।-१५।२ 

रक्तमद्यविषजानां यथादोषमेतास्वन्तर्मावः सुश्रत चता रक्तादिजा लक्षण- 
चिकिस्सामेदश्यापनाथं साक्षात्‌ पठिताः, त्रिदोषजाया दोषजास्वन्तर्मावः, 
इत्यभिप्रायेण भेद माचार्ययोः, संग्रहे चात्र सर्वतन्तरस्वीकारादुमयमपि 
लिचितमित्यदोषः ।- १७।१३ 

नमु चरक्रविदेहवाग्भटादिभिश्रतुर्थो मदो न परितस्तत्कभं सुभ्रूतेन तृतीयो 
मद इति कृत्वा परितः, यस्तु चरके तृतीयः स श्र सुभूतेन ब्रतुर्थः पठित 
इत्यविरोधः- १८।११ 


. अष्टीला उत्तरापथे वतुंलः पाश्राणविशोष इति जज्जटमतानुवावी कातिकः । 


---२२।७० 
धिकं समाः शतमिति पंषदिनाधिकं सविशं वषशतम्‌ । यदाह वराह 


आयुविरूपणे-- समाः षष्टिद्धिधना मनुजकरिणां ¶ंच च निशाः इत्यादि : 
-२३।८० 


. उच्यते, शकरा भष्मरीमेव तव । यथाह श्वलः-एषाष्मरी 


मास्तभिन्नमुतिः स्याज्छक रा मूत्रवथात्‌ क्षरन्ती (चन्विश्स्थाग्भ०२६) इति 
अतोऽदम रीजेनैव शकंराजग्रहणमिति मन्यमानो धढबशोऽष्टाचिध्यपठत्‌ ॥ 


~-३०।२ 
श्रीकण्ठदत्त (१ ३वीं शती) 
(भधवनिदान-व्याख्या) 


१. तस्माद्‌ भाविनीं मधुमेहतामाधित्य सवं एब मेहा मधुमेहशम्दगच्याः । उक्तं 


हि वाग््दे--मघुर्‌ं इच् मेहे प्रामो मध्विब मेहति । सर्वेऽपि मधूुमेहास्या 
माधूर्याच्छ ठनो रते: (वा श्नि स्था १अ० १० ) इति ।-~३३।२६ 
बा० २६ 


०२ वाम्मट-विवेवन 


२. अयं तु प्रन्थिश्वरके गण्डमानायामस्ति, संग्रहकारेण तु गण्डमालया सह 
 तुल्यत्वादपश्या अपण््यामेव पठितः ।--३८।१० 
६, अन्ये तु मांसासूग्भ्यां षष्ठं ग्रन्थि वदन्त एवं पटन्ति,- मांसासुजं चार्बदल- 
क्षणेन तुल्यं हि च््टं त्वथ शक्षणक्ञः--इति। कित्वनार्षोऽयं पाठः, भोजादि- 
समानतन्त्ेष्वहष्टत्वात्‌ ।--३८।१६ 
४. विदारिका भवेद्रक्ता स्वजा संवंकक्षणेत्यश्र केचिदसर्वंजा, अस्वंसक्षणेति 
उभयत्रापि ननः प्रयोगमिच्छन्ति, तेनासवंजा इति सवंदोषः सन्निपतितनं 
भवति, असर्वलक्षणेति सन्निपातलक्षणरहितेत्यथं; । तेन प्रत्येकदोषद्न््रजत्वेन 
षडिवधा सल्िपातमात्रेण न भवतीति वाक्याथ: । कित्वयं पक्षो यचभिमतः 
स्यादान्वायंस्य, तदा व्यक्तथर्थं षडिवधा द्रपेकदोषजा इति पदं कृतं स्थात्‌ । 
| --५५।२१ 
५. तेनात्राप्यल्पपित्तयुक्तकफवातजत्वेन सवंजत्वं जेयम्‌ । यथा- उव रयोगेनाल्य- 
पित्तत्वम्‌ । यदुक्तम्‌-ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा विना 
(वा०बिरस्था ००१) इति ।--५५।२१ 
६. क रालस्तु सृधूतेऽनुक्तोऽधिकः संग्रहकारेण पठितः, तेन सृरुतोक्तपं चदशसंस्या- 
हानिः ॥--५६।२० 
७° भत्रावकाशे हनुमोक्षः सुश्रुते दन्तदेशसामीप्याहृन्तपीडनाच्च पठितः, स इह 
संग्रहकारेण मुख्यदन्तगतत्वा माबा पठितः पठितस्तु हनुग्रहसज्ञया वातव्या- 
धौ भोजवचनात्‌ । यदुक्तं, वाताभिषाताज्जन्तोहि हनुसन्धितिमुज्यते । 
निरस्तजिह्लः कृच्छेण भाषितं तत्र गज्छति। सम्यक्‌ तमनिरुव्यार्धि हनु- 
मोक्षं विनिदिेतु-- हति ॥-५६।२७ न 
८ यच्चप्येकवृन्दः कफरक्तजः, वृम्दस्तु पित्तरक्तजः पठितः. तथा वृन्दस्यैव 
सतोदत्वेन वातात्मकत्वमुक्तं, तथाप्येकवृष्दस्यावस्थाविशेषत्वेन वृन्दः 
संगच्छत एव, यथा कामरायां तद्धिष्रहेतुलक्षणस्यापि हलीमकस्य संग्रहः 
यथा वातमदात्ययेन ष्वंसकविक्षेपकयोरत्यन्ताभेदोऽपि स एब स्यान्न 
पुनस्तेन सग्रहः, भोजेऽप्ययमेकवृन्दज एव पठितः ।--५६।४७ 
९, शुक्तिसंजञः, अयं पित्तजः। भत्र वाग्भटः पित्तं कूर्यात्‌ सिते बिन्दूनसित- 
ष्यावपीतकान्‌ । मलाक्तादशतुल्यं त्रा सवं शुक्लं सदाहक्‌ ॥ रोगोऽयं 
शुक्तिकासंजञः सशङद्मेदतृदज्यरः (वा०उ०त०अ ०१) इति ।--५९।६६ 
१०. शत्र सिरोत्वातसिराहषौ ` वाग्भटेन. पठितौ । तथा हि-रक्तराजीनिभं 
= शुक्रे . उध्यतेऽ पि सवेदनम्‌ । बकशोषाभूपदेहं च सिरोत्पातः सद्लोणितम्‌ । 
उपेक्षितः तिरोत्पातो राजीस्ता एव वधंयन्‌ । कुर्यात्‌ सास्‌' सि राहृ्षं तेना- 


कयुदरीकणाक्षमम्‌ (वाण्डण्तं०्मण १०) इति ॥--५९।६९ 


परिशिष्ट ` ४० 


११. कुम्भीका कन्छदेदो्धवा दाशिमिफङाकारफला लता, तद्वीजेन प्रतिमा यासां 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१ 


9 


१७. 


१८० 


ता इत्यर्थं अन्ते कम्भीकबीजसददा इति पठन्ति, तत्र कुम्भीकः कुम्भाडुलता, 
तद्रीजमपि दाडिमफल बीजाकारं, तत्सदृशाः पिडका उच्यन्ते ॥--५९।७७ 
अस्यायमर्थः प्रत्येतव्यः--यदा तदेव प्रक्लिक्नवत्मं श्लेष्मात्मकमेव सहात- 
पित्ताभ्यां विक्षेषकाभ्यामुपनिश्ष्यते तद। सन्िपातजं सदपरिक्लिल्लवर्त्मा- 
्थन्तरमासादयतु पिर्छमित्यभिधीयते, तथा चोभयोरप्यविरोधः, उमा- 
भ्यामेवापरिक्लिन्नवत्मंन एव वपिल्लाद्यत्ववणं नादिति । अयं च वाग्भटे 
कफोत्किलन्लाख्यतया निबद्धः । -५९।८८ 

कु चनं न कस्यापि तन्त्रस्य माधवकरेण लिलतं न सौश्रतं, तेन सुश्रुतोक्त- 
षटूसप्ततिसंख्या न हीयते, एवं वक्ष्यमाणेऽपि पक्ष्मशाते बोद्धव्यम्‌ ।--५९।९६ 
पक्ष्माशयोऽत्र॒पक्ष्ममुलं, शातयेदुन्भलयेदित्य्थंः। अयं च कफवपैत्तिकः, 
कण्डूदाह्वत्त्वात्‌ । गतर कृच्छोन्मीलनं वाग्भटः पठति~- रोगान्‌ कुर्युलस्तत्र 
प्राप्य वत्मध्ियाः सिराः। सुप्तोत्थितस्य कुरते वत्मेस्तम्भं सवेदनमू । 
पांशुपूर्णाभनेत्रत्वं कृच्छोन्मीलनमश्रु च । विमर्दनात्‌ स्याच्च शमः कृच्छोन्मील 
वदन्ति तमु । (वा०्उस्था०अ ०८) इति।--५९।९९ 

माधवकरेण तु त्रिदोषजत्वेन तदधिकम्पहनग्रहलिगयोगाच्ख केवलवात- 
जादन्यतोवाताद्विलक्षण एवायमिति अनन्तवातोऽधिकः पठितः, भेदो हि 
मेदवतां कारणभेदाद्विशद्धधर्माष्यासाच्च भवतीति ।--६०।१० 


. एवं पंचपंचाशत्‌ स्थावराणि विषाणि भवन्ति । एषां च व्याघपृुलिन्दादिभ्यो 


व्यक्तिज्ञानं कतब्यम्‌ । --६९।१ 

दुःखस्पशंत्वं स्पर्शासहत्वम्‌ । शुलेनोपरक्षितः, तञ्च पाश्वादौ बोध्यम्‌ । 
वाग्भटेनापि पव्यते--पाष्वशुली (वानि ऽस्था ०अ०३ दति ।--११।११ 
ननु कासादेव क्षयो जायते तत्कथं क्षयजः कास इति ? उक्तं हिः“ 
कासात्संजायते क्षयः--इति । उच्यते, ष्टो हि परस्परं ग्यक्तिभेदेन कार्थ- 
कारणमावो बहुशः, यथाऽतीतारार्शोग्निमान््यादाविति । भात्रदूङेत्यादि 
दलोकाषंस्य क्षयजकासमध्ये पाठो धुक्तः प्रतिभाति, सुश्रुते क्षतजकासे 
पठितत्वात्‌, क्षयकासश्चात्र च रकसुश्रतवाक्ये मेलयित्वा माधवकरेण लिखितः, 
उष्यते, स॒ गात्रदुरेत्याचनन्तरं क्षयकासः भुश्रुतेन परितः, तेन स गात्रदूले- 
त्यादिषलोकाधंस्य परेण संम्बन्धनात्‌ क्षयकास्लिगत्वमिति माधवकरस्या- 
भिग्रायः, एतच्चान्ये नानुमन्यन्ते, यतः क्षतकासस्यावस्थायामसाध्यत्वस्या- 


` 'पनपरमेतद्व्याश्यातं जेज्जटेन, भयदासेनापि कत्तजकाससूपश्वेनेति । 


-११।१२ 


9  वाग्बह्त्रितरेवन 


(धृन्वमाध्रष-व्याख्या) 

१. सान्रदोषादिस्वरूपनिरूपणे श्ीवारभटाजायं :--“ऊमणोऽत्पबलत्वेन धातुमा- 
यमप्राजरितम्‌ ।`-` "° "“" सामा इत्युपदिष्यन्ते ये च रोगास्तदुद्धबाः ।-१।२५ 

२. श्रीमाधबोऽग्ाह~-रंषनं तद्‌ द्विषा ज्ञेयं शमनं शोधनं च तत्‌ 
वमनं कनं कुर्यात कफे रक्षन्‌ बरादिकम्‌ ।--१।२५ 

३, शद्धवैद्यम्परवहा रोदभमटमग्याश्यातो बुन्देन इकोकं कृत्वा किचितः ।--१।४९ 

४. अत्र हेताद्विष्यास्यानमर कर्षाधंमित्यादि ।--१।५२ 

५. एवंगुणमप्युष्णोदकं ज्वरेऽल्पं वेयमित्या वार्वा ।--१।५३ 

६. रढबलस्तु समादधाति-विरुदधैरपि न त्वेतं -गुने्नन्ति परस्परम्‌ ।--१।१४० 

७. यत्त॒ श्रतुर्जातिककपु रक ङ्कोकागुरसिल्ञ कम्‌ । कूवंगसहितं चव सर्वंगन्धं 
वितिदितनेत्‌ |॥ इति निषष्टुहारवचनं क्वचिच्छयते तदुद्वत्तंनादिविषयं 
गयम्‌ ॥--१।२०१ 

७, पंचव्रिधं उव रमिति प्रलेपकव जं सन्ततसतनान्ये ुष्कतुतीयकचतुथंकम्‌ । यतश्च- 
रकस्यैते पच योगाः । तत्रैततूपषं चकमेव पद्वित्वाऽमी योगा उक्ताः । संग्रहका- 


रस्तु सततान्येदयुष्कष्यास्य चतुथं कप्ररेपकान्‌ः परित्वा योगानिर्मात्लिचितवा- 
निति न मनोहरम्‌ ।--१।२२५ 


९. उव रातिसारमेरकश्च ज्व रातीसाराभ्यामनन्यत्वात्‌ माधवकरेण निदानसप्रहे 

पृथक न दशितः । चिकित्साविशेषुं तु वक्तु वृन्दः पृथगमुं कल्पितवान्‌ ।--२।१ 
१० दशमूली रसश्चतुगं ण इति जेज्जटमतानुयायिनां पन्ाः । -४।३५ 

११. यदाह व गभटः-'पक्वजम्ब्वसितं शस्तं सम्पण्दग्धं विपर्यये" "°" गुदे 
विशेषाद्‌ विष्मूत्रसं रोधो वाऽतिवतनम्‌ ।--५।११९ व 

१२. खङ्कस्तुरुणवीर्याया अपि गृच्या भाचायपाठानु रोषाद्‌ द्रभ्यान्तरसंयोगमहिम्ना 


दाहुप्रश्षमकत्वमिच्छति । (न) श्नु टीकाकारहरिश्चण्रवचसा महर्षिवचनं 
बाघामहति ।-\।१२१ 


१३. युक्तक्नायं पको नागाजंनयोगसंवादात्‌ ।--६।१४ 

१४ अतश्च रसस्म उुधिरादिषठैतोरसम्यकपरिपाक इत्यथः इत्यरुणचन्द्रनन्दनौ । 
हेमाद्रस्तु क्याङ्याति रसशेष इति ।--६।१९ 

१४. तथा अ ब्ार्भटः क्षयीत किजिदेवात्र इति । भस्य व्याण्पा तत्र रसशेषं 
किदेव भहृततं भेव स्वप्यात्‌ नाजी इव प्रदत्तम्‌ हत्यक्मदत्तहेमाद्री ।-६।१९ 


१६. तेनेह हविह रीतकीभक्षणात्‌ सिद्धं ताक्व्‌ गुडात्‌ पक्तं भक्ष्यमिति मोगब्याश्यायां 
माष्वकराशयं. ।--१०।१५ 


१७. बाद द्रश्यभूर्णानामासुतं सलिकाद्के । ` श्रो रात्रस्थितं कुर्यात स्वरघं 
` : कव रतेऽसति ॥ इति हेमाद्रौ ।- १३।८ 


२१८. 


१९. 
29. 
२९१. 


२२. 
२३. 


२४. 


वरिखिषट | ६९१ 


तथां च नैगाजु नेवैर्तामालीयां पन्यते- 

छिञरहायाः क्वार्थं सुहीतलं यी नरः पिवेन्भधुंनी । 

छदि स वातपिततष्लेष्मसमूत्थां निवारयति ।-१५।१५ 
अयं चार्थो जेज्जटादिभिर्ग्याश्यतिः प्रायो बकुलकारेण इलोर्कनिबंद्ः ।२०।२७ 
वाग्भटे नागरस्थाने पप्पी दषदयते ।--२६।३६ 
यस्य ॒तन्त्रस्यायं प्रयोगस्तत्तन्श्रोक्तहिग्वाद्यपरिज्ञानाद्‌ वक्ष्यमाणो ह्म्बादि- 
रनन्तरपठितत्वात्‌ संग्रहकारस्याभिमतो लक्ष्यते ।॥३०।३२ 
एष योगो वागभटेऽधिकच्चिवृद्दन्तीयोगात्‌ परठितस्तद्था--३०।४३ 
शिलामघुकबीजेरित्यत्र बीजपदभिन्दीवरेण संबन्धनीयं नतु बीजो बीजकः 
पीतक्षालो वाग्भट-संवादात्‌ ।--२३४।१७ 
अपन्या सहु घुल्यक्रियत्वाद्‌ ग्रन्थे र्थस्य चाश््रावपचीग्रन्थमेव ग्रन्थौ लिखित- 


वान्‌ सुग्रहुकारकः ।-४१।३३ 


२५. 
२६. 
२७. 


२८. 


२९. 
२०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
२३५. 
२६. 
३७० 
३८. 
३९. 
. यदाह कपिलवलः ।--८ १।४६ 
४९. 
४२. 


वारभटेन चोभयत्रापि व्यधो दहतः ।--४१।४९ 

वाग्भटेऽप्युक्तम्‌-वचा हरीतकी काक्षा कटुचन्दनरोषिणी-इति ॥४१।५४ 
लशुनाङेपविषानं प्रागपि लिखितत्वातु पुनरुक्त" संग्रहकारस्य द्लोकपू्णता- 
नु रोघादपुनरुक्तमिति चेत्‌ । श्लोकार्धेनापि व्यवहार दर्शनात्‌ ।४४।४६ 
हस्तिदन्तमषी रसांजनाभ्यां लेपः । तैलेन वाग्भटे ।-“-" “` तथा च वाग्भटः 
“५७ दर 


वाग्भटेऽप्ययः शब्दः परितः ।--५८।६६ 

वागमटेऽप्येतंः सिद्धं क्षीरं प्रतिपादितम्‌ ।--&५।६ 
वृष्यादिद्रव्याणां सथः शुक्रादिकरणें प्रभावोऽयम्‌ । तथा च वाग्भटः ।७०।१ 
स नर इत्यस्य स्थाने सत्ितानिति पाठो वाग्भटे । ७०।६ 
अत्रार्थे च वुद्धवाग्भटः।--७१।३ 

तथा श्रीवाग्मटेनापि कमंकालयोगबस्तयोऽभिहिताः ।--७६।१० 
वृद्धवागर्भटस्वाह ।--७६।१४ 

तथा च वाग्मटः ।--७७।९ 

तथा च वृद्धवारमट एव ।--७८।७ 

तथां च वृद्धवाग्भटः ।---७८।४ 

श्रीमन्माधवः प्राह ।-८१।१ 


कर्णपुरगकेलिस्य संख्यां वाग्धटः प्राह ।---८१।८० 
बदरं द्कणदचेति सं्ाद्रयं वाग्भटाज््ञ धम्‌ ।--€२।२० 


४०६ वाग्मट-चिवे'वनं 


४३, अस्य व्यार्याऽरुणदत्तहेमाद्विभ्यां सुस्पष्टं इृत्वोक्ता ।--८२।२५ 
४४. अनिदिष्टाप्रसिदधेषु मलं ग्राह्यं त्वगादिष्विति संग्रहवचनात्‌ ।८२।२५ 
४५. शाग्रमानं च संग्रहोक्तम्‌ । 
संग्रहे धरणं तु पलस्य दशमो भागः ।८२।२७ 
४६. लवणस्य तदभावादयोनित्वमिति हेमाद्रिः ।८२।२७ 
४७. स्वरसादीनां लक्षणं वाग्मटादाह्‌ । 
संग्रहे तु उपलदश्षनादिपिष्टस्तु कल्कः ।--८२।२७ 
४८. श्रीकण्ठदत्त्मिषजा म्रन्थविस्त रभीरुणा । टीकायां कुसुमावल्यां व्याश्या मक्ता 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ रत्नं नागरवंशस्य भिषग्‌ भा मल्नन्दनः। नारायणो द्विजवरो 
भिषजां हितकाम्यया ।। भाष्याणि इल्लणादीनि वृषो वीक्ष्य यत्नतः । 
टीकापुत्ति व्यघात्‌ सम्यक्‌ तेन नन्दन्तु साधवः।॥- 
८. हेमाद्रि ( १३-१ ४्वीं शती ) 
( अष्टागहदय-च्याख्या ) 
१. हैमाद्रिणा शतुर्वगंचिन्तामणिविधायिना । 
तदुक्तव्रतदानादिसिदयंगा रोग्यसिद्धये ॥ २॥ 
श्रियतेऽष्टांगहू दयस्यायर्वेदस्य सुग्रहा । 
टीका चरका रीतसुश्रुतादिमतानुगा ।' ३ ॥ 
चरके हरिषन्द्रादयैः सुश्रुते जेज्जटाद्विमिः । 
टीकाकारेनं निर्णीतिमिह हैमाद्रिणोदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
देशभ्रराभयाद्विचाल्य यिनः स्नेहैः भरताः परं 
परद्रव्य प्रसृतान्‌ प्रवेश्य परितो दुर्गोदरं द्राक्ततः । 
ऊष्वभोगति निगंमयय मदनेद॑न्त्यादिभिविद्विषो 
दोषानद्रडि रामराज्यमगदांकारेण हेमाश्रिणा ॥ ५ ॥ 
हिमाद्धिनिमि रामस्य राज्ञः श्रीकरशेष्वेधि । 
ननूुमौ भगवत्तिष्ठाषाडगुष्यकारणेष्वधि ॥ ६ ॥ 
सर्वेषां हीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः । 
तदस्तु सवोत्तरता हैमाद्रौ दृश्यते यतः ॥ ७ ॥ 
सेव्या हेम!द्रिटीकेयमायुवंदरसायनम्‌ । 
आयुर्वेदात्मनां पृसां निर्दोषत्वं हि नान्यथा ॥ ८ ॥ 
अष्ठांगहूदयं मृख्यमनुक्तेऽष्टांगसग्रहः । 
तच्रान्तराणि चोक्तानि वंषम्ये विवृतानि ष ॥ ९॥ 
आयुर्वेदं व्याचिख्यासुः श्रीवाग्मटाचायंः प्रथमष्लोकेनेष्टदेवतां नमस्करोति~रागा- 
दिरोगानिति । स चापूर्वः । अपुवंत्वं च अदुमुतशक्तित्वम्‌ तश्व ज्व रादिविलक्षणानां 
रोगाणां घतेन ॥ अ० हू०.सु०° १।१ | । 


र. 


ह „| 


०< 
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उक्तं हि संग्रहे ( सू० अ०३ )-अणुतैलं ततो नस्यं ततो गण्डरुषलारणम्‌ । 
घनोन्नतप्रसन्नत्वक्स्कन्धग्रीवास्यवक्षसः ।। सुगन्धिवदनाः स्निग्धनिस्वना विम- 
लेन्द्रियाः । निवंलीपकितनव्यंगा भवेयुनंस्यशीलिनः इति । सु° २।७ 


. संग्रहे तु ( सू०ग ४ ) मासरादिस्वरूपास्यम्‌तोवल्लक्षणश्रयम्‌ । यथोत्तरं भजे- 


चचर्या तत्र तस्य बलादिति इति । मासलक्षणाद्राशिलक्षणं बलवत्‌, अतो राशि- 
नक्षणमेवांगीकृतम्‌, स्वरूपलक्षणस्य ऋतुविपययपयंवसानात्‌ । उक्तं हि तत्रैव 
(संग्रहे सु०अ० ४) ऋतुष्वेव विधेष्वेव विधिः स्वास्थ्याय देहिनाम्‌ । निदिष्य- 


 तेऽन्यरूपेषु विरुढज्ञानिकोविधिः ॥ इति । तस्माच्छिरि रषट्रकेप्राबरटूषट्कयोः 


संज्ञामात्रेणेव भेदः । ० ३।२ 
एवमेठ संग्रहे ( सूु० अञ ७) । तस्मात्कोऽत्र क्रमः? उच्यते । इह रक्तशालि- 


शब्देन मृदुमधुरस्निग्धसु रभिषशुक्लविशदस्थूलायतत्वादीनां लोकप्रसिद्धानां स्व- 


गुणानामृत्षं उपलक्ष्यते । तेषु यथा यथा समृत्कषंस्त उत्तमाः । यथा यथा 
अपकर्षस्ते हीनाः । उपलक्षणानि पुनवंक्तुविवक्षाभेदाद्भिन्नानि । यानेव गुणान्‌ 
सुश्रृतखा रणादी कलमषशब्देनोपलक्षयतः तानेव चरकवाग्मटौ महाशालिशब्देन ॥ 
ननु, सम्बन्धं विना नोपलक्षणत्वम्‌, नच कलमस्य भहाशालिगुणेमंहाशारशेर्वा 
कलमगुणैः कदाचित्सम्बन्धः । मेवम्‌ । यदा कलमो महाशालिक्षेत्रे निष्पद्यते, 
तदा तयोस्तुल्यगुणत्वात्‌। स्वक्षेश्रजादेव महाशेः स्वक्षेत्रज एक कलमो हीनः । 
एवमितरेष्वपि वाच्यम्‌ । तस्मात्स्वंमेव प्रमाणम्‌ उक्तप्र कारेणावि रोधात्‌ । 
५ ~स 6 
माघवक रोऽप्याह-पटोषपत्रं पित्तघ्नं वल्खी चास्य कफापहा । मी 
फलं त्रिदोषशमनं मूलं तस्य विरेचनम्‌ ।।--सू० ६।७८ 
६. उक्तं च माषवकरेण-सा पित्तशमनी पूवं दशिता वीयंवादिना । 
शास्त्रकारेण निदिष्टा सा सत्यं पित्तकोपिनी ॥ 
य द्धाऽऽदरा पित्तश्चमनी शुष्का पित्त प्रकोपिणी ।। इति । सु° ६।१६० 
मध्वादीनां वि रोधमाह-मधुमैरेयेति । मधु- क्षौद्रम्‌, मार्धीकमु हत्यरुणदतः + 
मेरेयो--धान्यासवः इति चन्द्रनन्दनः, खजं रासवः इत्यरुणदत्तः इन्दृश्च। मेरेयो- 
धातुकीपुष्पगुडधात्रयक्षसं हितः इति माघवकरः । आसवस्य सुरायाश्च दयोरप्ये- 
कभाजने। सन्धानं तद्विजानीयान्मैरेयमुमयात्मकम्‌ ॥ इति जेज्जटो ब्रह्यदेवक्न । 
पेष्टीगुडासवमघुभिः वैष्टीमध्वाससगुडर्वा त्रियोनिः-मरेयः इति डल्हुणः । 
सवंमेततपरमाणम्‌ सरवंषामाप्तत्वात्‌ शंक्यमानस्यापि विरोधस्य परिहुरणीयत्वा 
च्च । शाकंरः-शकं रकृतं मद्यम्‌ । अत्र चकारमनुवत्यं पद्मोत्तरिकाशाकमनू- 
तमपि समुच्चेयम्‌, चतुर्णा संयोगस्य विश्दधत्वात्‌ । तथा च चरकः ( सु० अऽ 
२६।८९ )-पद्मोत्तरिकाशाक ्षाक्ररो मंरेयो मधु च सहोपयुक्तं विष्दं वातं 
चातिकोपयति । इति । संप्रहेऽ्येवमेवोक्तम्‌ । पद्मो्तरिकाशाक-कुपुम्भशाकब्‌। 


०८ ` बैर्भि्ि"विवेचवन 


हीदेस्य मन्थनुपानाद्ठिरोधभाह--मन्थानुपान इति । द्रवाशोडिताः सक्तवो 
मन्थाः । क्षैरेयः-पायः ।--सू ० ७।४० 

८. सहाध्मन। भूतं -सात्म्यम्‌. भाध्मनः सहायभूत मधुश्चलं सुल्ावहमित्यथंः । तच्च 
द्विविधं, कृत्रिममकृत्तिमं च । तन्र यदभ्यासेन क्रियते ततु-कृत्रिमम्‌ । उक्तं 
च संग्रहे ( प° ब० ) अहितान्यपि बन्येषामभ्यासाढुपशेरते । इति अकृत्रिमं 
तु द्विविधं, निरुपाधिकं सोपाधिकं च। तत्र दोषादिनिरपै्षं निरपाधिकम्‌, 
तहोषसात्म्यास्यम्‌ । यदाह चरकः--उपशेते यदौ त्याहोषसात्म्यं तदुच्यते । 
इति दो षादिसयेक्षं सोपाधिश्कम्‌ । तत्र दोषादिविपरीतगुणत्वं उपाधिः 
यदाह खारणादिः--दोषग्रकृतिदैकशष्तुव्याषीनां स्वगुणैः पृथक्‌ । विपरीतगुणैः 
साट्प्यं तुल्यं चासात्म्यमुच्यते ॥ हति ॥ असार्म्यं वु--यथायथं सात्म्यविपरी- 
तमू । तत्तु कृत्रिमं चिश्परित्यागेन क्रियते । सोपाधिके दोषादितुल्यगुणत्वं 
उपाधिः सात्म्यासात्म्ये एव निरुपाधिके पथ्यापथ्ये उच्येते । सोपाधिक त्वौ- 
वधानौषषे । तत्र विरुढ भोजनस्य निरूपाधिकासात्म्यस्य कृत्रिमत्वेन सोपाधि- 
कत्वेन वा सात्म्यत्वे सति न पीडाकारत्वम्‌। निरपाणिकसोपाधिककृत्रिमाणा 
मुत्तरोत्त रं बलवस्वात्‌ । किमत्र प्रमाणम्‌ ? इति चेत्‌, निर्पाधिकात्सोपाधिकं 
बशीय इत्यत्र तावत्संग्रहवबनं प्रमाणम्‌ (सूु° अ०९)-दोषादिवेपरीत्येन हरते 
रोगिणां श्जम्‌ । एकध्यं दचि दुग्धादियोजना न विरुष्यते॥। इति। ताभ्याभपि कृत्रिमं 
बलीय इत्यत्र ऋतुचर्योक्तः तुन्विक्रमः । तत्र हि पूवंतुचर्याया उत्तरतुंसम्ब- 
न्धात्सोपाधिकमसात्म्यत्वमु । पूवत्‌ शीलनाच्च कृत्रिमं सात्म्यत्वम्‌ ।॥ उत्तर- 
तु र्यायास्तु तत्सभ्बन्धात्सोपाधिकं सात्म्यत्वम्‌। पृवर्तावशीलनाच्च छृत्रिममा- 
त्म्यत्वम्‌ । तत्र कृत्रिमाभ्यां मत्वा तन्निवृत्त्यथमतुसन्धिक्रम उक्तः । देशकालप्र- 
कृतिदोषग्याधिसात्म्यानामृत्तरोत्तरं बलवत्‌, उत्तरात्तरमेवान्त रगत्वात्‌ । अल्प- 
हीनमात्रमू । ननु अल्पमप्यल्पां पीडां क रोत्येव तत्कथं न पीडायं ? सत्यम्‌ । 
करोत्येव । किन्त्वसावल्पत्वेनानभिग्यक्तत्वात्‌ सद्रदुपचयते, अनुदरा कन्येति- 
वतु । असङृवुपयुज्यमाने तु तस्मिन्नभिव्यज्यकषे एव । सु* ७।४७ 

९. पुनः पनङ्त्पादो दृष्टबुभुभायां भोजनात्‌ । सा तूक्ता संग्रहे ( सू० अ० ११) 
दोषोपनदम्‌ इत्यादि ( दलो० १९ टी? ) । सू० ८।२८ 

१०. भतपएव विलम्बिकां तां भशदुश्विकित्स्याम्‌ इतिं माधबकरः ( मा० निर 
( भा० ति° अग्तिमान्धावौ एलो*२१ ) । पू* ८।२८ | 

११. संस्कारस्यानुवतेनात्‌--यथां शीतैः संस्कृतं शीतताम्‌, उभ्णैः संस्कृतमृष्णतां 
भजते दइ्यादि । संग्रहे तु ( सू०अ° २५ )--माधु्यीदविदाहिष्वार्जगमाचेव 
चै क्षौलनीत्‌ । इति । भु° १६।२ 
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शिवदि सेन ( १५ वीं शती) 
( भष्टांगहूदय-तत््वबोध-व्याख्या ) 
उन्तरतन्त्र 
१. मण्डूकपर्णी माण्डकी वरमादित्यवल्यपि--१।४४ 
२, आन्ध्यमिति लिगनाशषतामु, उक्तं हि वृद्ध वार्मटे लिगनाश्ो नीका पटल- 
मान््यमिति पर्यायाः इति (उ०१७ ।अ०)--१३।२ 
उक्तं हि निधण्टी--सिही धावनिका क्षुद्रा बृहती कण्टकारिका--१३।५४ 
तथा रत्नप्रभायामपि गुडपाठ एव ष्यते ।--१३।८२ 


२. 

र, 

५. उक्त हि धन्वन्तरिनिघण्टौ-पृरिनिपर्णीं पृथक्पर्णी पर्णीं क्रोष्टुकपुष्छकेति-- 
१८।२१ 

६. सबं चेदं मध्यवाग्भटेऽप्युकमू्‌-वातज ओष्ठकोपे देव दारगुग्ुलुसजं रसमश्ठच्छि- 


सिद्धेन महास्नेहेबाम्यंगः । तेनैव समधुकश्चुणेन प्रतिसारणमु । एरण्डपह्क्वेः 
क्षीरोत्क्वधितेः नाडीस्वेदः । खण्डौष्ठोक्त च नावनम्‌, महास्नेहाक्तेन पिद्खुना 
प्रच्छादनम्‌, शि रोऽम्बंगश्च ।--२१।५ 
७. मध्ववाग्भष्टेऽ्युक्तमु-क्रिमिदन्तसुषिरं सावयेत्‌ मध्च्च्छिष्टेन सर्पिषा पूरयित्वा 
तप्िशलाकया दहेत्‌ इति ।-२२।२१ 
८. यदाह वृद्धवाग्मटः-अधिमांसमचि रोत्थितं सुावयेत्‌ विवृद्धं तु वडिशेन मुद्धण््या 
वा गृहीत्वा मण्डलाग्रेण छित्वा तीक्ष्णः प्रतित्तारयेत्‌ दति (उ०२६अ०) 
तेजोवती चवी मूर्वत्यन्ये किन्तु चथ्येव युक्ता उक्तं-घुद्धवारभदव चने तीक्ष्णेरित्यु- 
क्तत्वात्‌ ।--२२।३९ 
९. मध्यवाग्भटेऽम्युक्तम्‌-उपजिद्धिकां शाकपतरर्णागु्िरस्त्रेण वा परिसाग्य यव- 
क्षारेण प्रतिसाशयेत्‌ इति (उ०२६अ ०) -- २२।४८ 
१०. उक्त' हि मघ्यवाग्भटे-पक्वस्य मण्डलाग्रेणाष्टापदवद्‌ भेदनं तीक्ष्णे रवधषंणम्‌, 
पटोराररिष्टजातीकरवी रगुड्चीवुषकटुकाहरिद्रादयवेत्राग्रकण्टक।रिकाक्वाथक- 
वलो मधुतंलं च ~--इति (उ०२६ब ०)--२२।५४ 
११. उक्त हि मध्यवाग्टे-तालुकोषे पिप्पलीनागरसिद्धमौत्तर्क्तिकं सर्षिरतृष्णः 
पिबेत्‌ । मरम्छश्वास्य गंद्षः पथस्यामचुकमष्रुलिकाविपक्वं क्षी रसपिनंस्यं 
स्निग्धौ परूमस्तृष्णाष्म॑भनुपानम्‌ इति ।--२२।५५ 
१२. उक्त' हि मध्यवाग्भटे-वात रोहिणिकामम्तर्बहिः स्विल्लामंगूिषास्वं ण मधुलव- 
णगर्भेण नखेन वां विल्लाव्य तीर्ष्णैः प्रतिकारयेत्‌ । महार्षचमूलक्वाथः, 
पुनर्नवातिहीकपित्यकल्कषंयीविपरकर्व गेष्डवषौ नावनं च--२२।६१ 
१३. निश्रशेनापि चरकोक्तलदिरगुडिकायां सौवीराअनमिति व्याख्यातम्‌ ।२२।९४ 


४१० 


वाग्भट-विषेवन 


१४. ससषपरित्यत्र ससैन्धवेरिति पाठः चनद्रादादौ सरवं्र द्यते।--२४।२७ 

१५. अत्रान्तरे बहव उच्चावचा योगाः शिवागुडिकादयः क्वचिद्‌ क्वचित्‌ दश्यन्ते। 
ते च तभाविधेष्वाकरपुस्तकेषु न दषयन्ते टीकाकृदूभिश्चोपेकषिता इति त्वा 
मयापि उपेक्षिता इति ।--३९।१२३ 

१६. महसिगरवद्‌ गमीरो यः संच्रहो वृद्धवाग्भटः तदमिहितानामथनिामूपलक्षणं 
सूबनम्‌ ।--४०।७९ 

१७. इदानीमस्य स्वत्पवाग्भटतन्तरस्य संग्रहाद्‌ वृद्धवाग्भटारल्यात्‌ पथक्कररो 
प्रयोजनमाह भष्टांगेत्यादि । अरष्टांगं वैद्यकमष्टांग आयुर्वेदः स एव महो- 
दधिः । भष्टांगसग्रहो बृद्धवारमटः स एव महान्‌ अशत रािः। तस्मादष्टांग- 

संग्रहादिदं तंत्रं पृथक्‌ कृत्वा उदितमुक्तम्‌ ।--४०।८० 
चक्रदत्त-व्याख्या 
१. वागभटेऽप्ुक्तमु--पित्तद्लेष्महुरत्वेऽपि कषायस्तु न शस्यते । नवज्वरे मरस्त- 


म्भात्‌ कषायो विषमज्वरम्‌ ॥ कुदतेऽरुचिहृत्लासहिक्काध्मानादिकानपि ।'' । 
--१। 


२. सन्तपंगोत्थिते इत्यत्र समे विशेषतः" इति वारभटे पाठो दृष्यते ।--१।१४ 
३. किन्तु प्राग्‌ काजपेयां सुजरां सशुण्ठीम्‌" इति वाग्भटदशनात्‌ हरि चन्दरपक्ष 
एव समीचीनः यतोऽस्मिन्‌ प्रकरणे तत्र ाजपेया नोच्यते ।--१।२३ 
४. तेन पेयाविङेपीग्यतिरेकेण पृथू यवागूर्नस्तीत्याहुः, भत एव वाग्भटेऽपि 
यवागूगुणः पृथङ्नोक्तः ।--१।३१ 
५. यदाह वाग्भटः-पयस्युत्क्वाथ्य मुस्तां वा विषति त्रिगुशेऽम्मसि--हट्यादि । 
जत्र छागदृग्धमित्याहुवुंद्धाः । २।३५ 
६. अयं योगो वाग्भटे अतीसा रबिकिस्सिते लिखितः ।--३।२३२-३३ 
७. व ग्भटे पूनरयं योगो ग्रहणी चिकित्सिते पट्घते । ४।२९-३७ 
८, केचित्तु गड मानाच्वतुर्गुणमिति पठन्ति, तन्न, वाग्भटविरोषावु, प्रभूतकशकराप्र- 
संगान्ब ।४।२९-१७ 
९. किन्त्वयं योगो विभीतकामलकयोगात्‌ गुडिकाऽपि क्रियते । यदाह ध 
== | द द 
१०. वाग्भटेऽप्ुक्तम्‌-सकफेऽस पिबेत्‌ - पाक्यशुण्टीकुटजवल्कलम्‌ इति । निदच- 
लस्तु इन्द्रयवक्वाय इत्याह ।*" "अन्ये तु उक्तवाग्भटव चनसंवादातु शुष्ठीकु- 
टजवल्कलयोः क्वाय इत्याहुः । ४।११३ । 
११. वातरोगांश्च हन्यादित्यत्र वाग्भटे "वातगुटमं निहन्ति” इति पाठः ।५।२ 
१२. यष्टीमधुकशब्देन ब्रह्मयष्टीति श्रीकण्ठदत्तो भ्याषष्टे तत्तु न भ्यवहारसिदं 
नापि टीकान्तरदष्टमिति । (२२।२०-२२) 


परिशिष्टः ४११ 


१२३. जलं च्यवनमन्तरेण सप्तवा राभिमन्वितं पीतवत्‌ वृद्धवैदग्यवहारः संग्रहक्दि- 
लिख्यते न तु सुश्रुतेन ।-(६१।२१-२४) 
द्रव्यगुणसम्रह-व्याख्या 
१. वाग्भटेऽप्युक्तम्‌--कषायः कफपित्तघ्नो गुरवंस्तिविशोषनः--प¶० € 
२, उक्तं च वाग्भटेन- 
जाठरेणाग्निना योगा यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥ ° १२ 
, एतदेवोक्तं माधवेनापि- 
स्वाद्रादीनां स्वादुपाकः सुध्ताचायंसम्मतः। 
तत्कथं पित्तजननं स्यातामम्लकट रसौ ॥ 
कटुपाकौ कथं पित्तनाशनौ तिक्ततुवरौ ॥ प° १८ 
. तथा वाग्भटेऽपि स्वादुपाकरसाः स्निग्धाः इत्यादि । पृ०२० 
अत एष वसन्तचर्यायां वाभ्मटेन पुराणयवगोष्मक्षौद्रजांगलष्यल्यभुक्‌--१¶०२२ 
अन्ये तु फलानि माषवद्‌ विद्यात्‌ काकाण्डोमात्मगप्तयोरिति वाग्भटे द्विवचनं 
हष्टवा काकाण्डोमा कट मीति व्याचक्षते । प° २९ 
७. उक्त हि वाग्भटे-वरा शाकेषु जीवन्ती सर्षेपस्त्ववरः स्मृतः ।--प० ४९ 
८. तदुक्त हि वाग्मटे-चशषुष्या सवंदोषध्नी जीवन्ती मश्ुरा हिमा ।--प° ४९ 
९. यदाह्‌ मूलकगुरो वाग्भटः-वातद्ेष्मह रं शुष्कं सर्वेमामं तु दोषलम्‌ ।-पू०५० 
१० अम्लं पितकरं प्रायो दाडिमामलकादते इति वाग्मटवि रोघो दृष्परिहुर 
इत्यवधेयम्‌ ।--¶० ६६ 
११. किन्तु वाग्भटे वातपित्तान्ञकृदू बलमिति दशनात्‌ रक्तपित्तकरत्वं चास्य न 
विरुध्यत इति ज्ञे यमू ।--पु* ६७ 
१२. यतश्च रकेऽपि दजंरं बिल्वसिद्धन्तु इत्यादिना द्विविधमेव वाग्भटेऽप्येवमू ।-७३ 
१३. अत्र देश्षादिभेदेन क्वथनप्रकर्षापकषविपि बोध्यौ यदाह्‌ वृद्धवारमटः-प० ८४ 
१४. अत्रैवार्थे माधवकरः तन्त्रान्तरमन्याद्ां लिति यदयथा- 
“शारदं सार्धपादोनं पादहीनं तु हैमनम्‌ । 
शिशिरे च वसन्ते च ग्रीष्मे चार्धावशेषितम्‌ ॥--¶० ८४ 
१५. भस्मद्गुखुच रणास्तु द्विविबं हि अन्तरीक्षं रुतादिसंबद्धासंबद्धच । १० ८६ 
१५. अत एवोक्तं वाग्भटेन विश्ादृदधिधृतादीनां गुणदोषात्‌ यथा पय इति । 
--पु०९७-९द 
१७. एवं वाग्मटेऽपि व्रणशोधनसन्धान रोपणं वातलं मध्विति पण्यते । प° १०६ 
१८. एतेन बरकवाग्मटसुश्रुत रपि यवागूगुणः पृय्नोक्वः ।--प० १२० 
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४१२ वाम्मकव्यन 
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 अष्ठांगसंग्रह मे निदिष्ं आचर 
१ अगस्त्य १६ खण्डकाप्य 
२ अग्निवे् १७ गौतम 
६ अत्रि १८ चरक 
४ अवलोकितं १९ जनक 
५ अश्चिनौ २० तुम्बर 
६ अस्थिक २१ दक्ष 
७ आलम्बायन २२ धन्वन्तरि 
८ इन्द्र २३ नग्नजित 
९ उशना २४ नारद 
१० कपिल २५ निमि 
११ कराल २६ पराशर 
१२ कश्यप २७ पुनवंसु आत्रेय 
१३ काश्यप २८ पृष्कलावत 
१४ ईषणात्रैय २९ बृहस्पति 
१५ कौटल्य, चाणक्यं 
परिशिष्ट ३ 
अष्ठांगसंग्रह मे तिदिष्ठ भौगो्िक नाम 
पवेत समुद्र देश 
हिमवान्‌ महोदधि मरं 
विरुध्य पञश्चिमोदषि भ्राख्प 
सह्य सागर सैन्धव 
मलयं अदमक 
मेर मलय 
महिन कोकण 
पारियात्र अवन्ति 
उदीच्य 
दक्षिणापथ 
मगध 
विदेह 
तीराष्ट 


भपरान्त 


३० ब्रह्मा 
३१ भरद्वाज 
२३२ भल 
३३ भोज 
३४ माण्डव्य 
३५ रद्र 

३६ वशिष्ठ 
३७ विष्णु 
३८ वतरण 
३९ शिव 
४० एकर 
४१ सिहगुप 
४२ सुश्रुत 
४३ हारीत 


देश 
बाह्लीक 
बाहव 
चीन 
शुखीक 
यवन 
शक 
बोषक्राण 
किरात 
कम्बोज 


चरिशिष 
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नष्टागसंग्रहु के भषरध-वगं (सु. अ. १२-२५) में निदिष्ट॒ ओषध द्र्य 


१ अगस्त्य 
२ अगुरं 

३ अग्निमूखी 
४ अजकणं 
५ अजगन्धा 
६ अजमोद 
७ अजन्रुगी 
८ अजाजी 


९ अतिबला 
१० अतिविषा 


११ अपराजिता 
१२ अपामागं 
१३ भमोधा 
१४ अम्बष्ठकी 
१५ भम्लवेतस 


१६ अरणिका 
१७ अरिमेद 


१८ अरिष्ट 
१९ अर्जुन 

२० मलकं 

२१ अक्षोकं 
२२ अश्मन्तक 
२३ अश्वकणं 
२४ अश्वगन्धा 
२५ अश्वत्थ 
२६ असन 
२७ आखुपर्णी 
२८ आत्मगुप्ता 
२९ बामलकी 


३० आश्र 


(क ) ओद्धिद 
३१ भाभ्रातक 
३२ आरण्वष 
३३ भ्रात्तंगल 
३४ इषु 

३५ दृक्ुबालिका 
३६ इष्ुरक 

३७ इदवाकु 

३८ त्कट 


२९ इन्द्रयव 
४० इन्द्रवारुणी 


४१ इगुदी 

४२ उत्पल 
४३ उत्पलिका 
४४ उदकीर्या 
४५ उदुम्र 
४६ उदालक 
४७ उपचित्रा 
४८ उपोदक 
४९ उषहीर 
५० ऋद्धि 

५१ ऋषभक 
५२ ऋष्यप्रोक्ता 
५३ एरण्ड 


५४ एलवालुक 


५५ एका (सूक्ष्म) 
५६ एला (स्थल) 
५७ एैरावणी 

५८ भोदनपाकी 
१९ कच्छुरा 

६० कट्फल 


६१ कटुकं 
६२ कटुका 
६३ कण्टकारी 
६४ कतक 
६५ कत ण 
६६ कदम्ब 
६७ कदर 

६८ कदली 


६९ कन्दली 
७० कपित्थ 


७१ कवरी 

७२ ककन्धु 
७३ कर्कटश्वुगी 
७४ कपूर 

७५ कबृंदार 


७६ करमदं 
७७ करवीर 


७८ करञ्ज 
७९ कसेर्क 

८० काकतिक्ता 
८१ काकमाची 
८२ काकादनी 


८३ काकोली 
८४ काण्डीरः 


८५ इणण्डेशच 
८६ काम्पिलक 
८७ शरवी 


८८ कपी 
८९ कार्मुक 


९० किमा 
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९१ कालवृन्त 
६२ काला 
९३ काटीयक 
९४ का 
९५ कादमयं 
९५ कासमदं 
९७ किणिही 
९८ किशुक 
९९ कुचिका 
१०० कुटज 
१०१ कुन्दरक 
१०२ कुबेराक्षी 
१०३ कुमुद 
१०४ कुलत्थ 
१०५ कुलहल 
१०६ कुलिग 
१०७ कुवल 
१०८ कुष्ठ 
१०९ कुंकुम 
११० केतकी 
१११ केम्बुक 
११२ कोरण्ट 
११३ कोविदार 
११४ कोषातकी 
११५ ककोले 
११६ क्रमुक 
११७ कौचादन 
११८ क्लीतनक 
११९ क्षवक 
१२० शोरिणी 


वाग्मटन-विषे्वन 


१२१ खदिर 
१२२ खजर 
१२३ गजपिष्पली 
१२४ गण्डीर 
१२५ गन्धव्रियंगु 


१२९ गग्गल 
१२७ गजा 


१२८ गृूची 
१२९ गुण्ठ 
१३० गन्त्रा 


१३१ गोष्षुर 
१३२ गोप 
१३३ गोलोमी 
१३४ घोण्टा 
१३५ चक्मदं 
१३६ बण्डा 


१३७ चन्दन दवेत 
१३८ चन्दन “रक्त 
१३९ बम्पक 
१४० चविका 
१४१ बिश्रक 
१४२ जिरबिल्व 
१५३ चोच 
१४४ चोरक 
१४५ छुगखान्त्री 
१४६ जटिला 
१४७ जम्बू 

१४८ जातिपत्री 
१४९ जाती 
१५० जातीरस 


१५१ जिगिणी 
१५२ जीमूतक 
१५३ जीवक 
१५४ जीवन्ती 
१५५ ञ्थोतिष्मती 
१५६ तगर 
१५७ तमाल 
१५८ तर्कारी 
१५६ तवक्षीरी 
१६० त्वक्‌ 
१६१ तामलकी 
१६२ ताम्बूल 
१६२ ताल 
१६४ तारीस 
१६५ तिनिश्च 
१६६ तिन्दुक 
१६७ तिल 
१६०८ तिल्वक 


१६९ तुम्बर 
१७० तुरुष्क ` 
१७१ तुलसी 
१७२ तुग 

१७१ तेजस्विनी 
१७४ त्रिवृत्‌ 
१७५ दन्ती 
१७६ दं 

१७७ दाडिम 
१७८ दारुहरिद्रा 
१७६ दीप्यक 
१८० दुरारभा 


१८१ दूर्वा 
१८२ देवदार 
१८३ द्रवन्ती 
१८४ द्राक्षा 
१८५ न्व 
१८६ शन्वयास 
१८७ धव 
१८८ धातकी 
१६८६९ भान्यक 
१९० धामागंव 
१९१ ध्यामक ` 


१९२ नन्दीवक्ष 


१९३ नल 
१९४ नलद 
१९५ नागकेसर 
१९६ नागदन्ती 
१९७ नागब 
१९८ ना्िकेर 


१९९ निम्ब 
२०० निर्गुण्डी 
२०१ नीप 
२०२ नीलिनी 
२०३ नीलोत्पल 
२०४ न्यग्रोष 
२०५ परोल 
२०६ पत्तर 
२०७ पत्रक 
२०८ पद्म 
२०९ पद्मक 
२१० पथस्य 


परिदिष्ट 


२११ पपंटक 
२१२ परिपेखव 
२१३ प्रेषक 
२१४८ पला 
२१५ पाटल 
२१६ पाटला 
२१७ पाटलां 
२१८ पाठा 
२१९ पालिन्दी 
२२० पाषाणमेद 
२२१ पिप्पली 
२२२ पिष्पलीमूल 
२२३ पियाल 
२२४ पीलु 
२२५ पृन्नाम 
२२६ पुननंवा 
२२७ पुष्करमूल 
२९८ पूग ॥ 
२२९ पृ्निपणीं 
२३० प्रतिविषा 
२३१ प्रपौण्डरीक 
२३२ प्रिपगु 
२२३३ प्लक्षे 
२३४ फणिज्जक 
२३५ फल्गु 
२३६ बकुल 
२१७ बदर 
२१८ बन्धुजीवक 
२३९ नला 
२४० बोकुषी 


४१५ 


२४१ बालक 
२४२ बाष्पिका 
२४३ बिभीतक 
२४४ बिम्बी 
२४५ विल्व 
२४६ बीजक 
२४७ बृहती 
२४८ ब्राह्मी 
२४९ भद्रपर्णी 
२५० भल्लातक 
२५१ भाङ्ग 
२५२ भूतकेशी 
२५३ भूनिम्ब 
२५४ भूजं 
२५५ भरस्तृण 
२५६ मजिष्ठा 
२५७ मण्डूकपर्णी 
२५८ मदन 
२५९ मधुकर 
२६० मधूपर्णी 
२६१ मधूक 
२६२ मरि 
२६१ मर्बक 
२६४ मल्लिका 
२६५ महानिम्ब 
२६६ महमेदा 
२६७ मातुलंगी 
२६८ माक्ती 
२६९ माष 
२७० माषपर्णी 


४१६ 


२७१ म्‌ जात 
२७२ मुद्गपणीं 
२७३ मुस्तक 
२७४ मुरङ्गी 
२७५ मुष्कक` 
२७६ मूर्वा 
२७७ मूलक 
२७८ मृदढठीका 
२७९ मेदा 
२८० मेषश्वुंगी 
२८१ मोषरस 
२८२ मोरट 
२५२ यव 

२८४ यूथिका 
२८५ रक्तपुननेवा 
२८६ रसांजन 
२८७ राजक्षवकः 
२८८ राजादन 
२८९ राजिका 
२९० रास्ना 
२९१ रोध 
२९२ लज्जालु 
२९३ रवंग 
२९४ लशुन 
२९५ लाक्षा 
२९६ लामज्जक 
२९७ लांगली _ 
२९८ चिक 
२९९ वना 
६०० वंजुर 


वाग्भटज्रिबेचन | छ 
३०९१ वरुण 
१०२ वष्र 
३०३ वशिर 
३०४ वसुक 
३०५ वार्थपुष्पी 
२३०६ वासा 
३०७ वास्तुक 
३०८ वीरण 
३०९ वीरतर 
३१० वृकी 
३११ वृक्षर्दा 
३१२ वृक्षाम्ल 
३१३ वृद्धि 
३१४ वृश्चिकाली 
३११५ शटी 
३१६ शणपुष्पी 
३ १७ शतावरी 
३१८ शढा हा 
३१९ शर 
९१२० दाक 
३२१ ध्ाबरकरोध् 
३२२ शाल 
३२२ शालपर्णीं 
३२४ शालि 
३२५ शाल्मणी 
३२६ शाल्मलुका . 
३२७ शिग्र 
३२८ शिरीष 
३२९ शिदापा 
३३० शीतपाकी 


३३९१ शुक्ति 
३३२ शुण्ठी 
२३३३ श्यंगाटक 
३३४ श्यगारिका 
१३५ शेवाङ 
३६६ शेय 
३३७ शंखपुष्पी 
३३८ शंखिनी 
३२३९ श्यामा 
२३४० श्योनाक 
३४१ श्री वासक 
३४२ श्लेष्मातक 
३४३ षष्टिकं 
३४४ सदापृष्पी 
३४५ सत्तपणं 
३४६ सप्तला 
३४७ समंगा 
२४८ सरल 
३४९ सरसी 
३५० सजं ` 
६५१ सजरंरस 
३५२ सषंप 
३५३ सल्लकी 
३५४ सारिवा 
३५५ सिन्धुवार 
३५६ सुमनस 
३५७ सुवणक्षीरी 
३५८ सुबणत्वक्‌ 
३५९ सुषवी 
३६० सेरेयक 


३६१ सोमवल्क 
३६२ सौमनस्या 
३६३ स्थपनी 
३६४ स्थौशोयक 
३६५ स्नुही 
३६६ स्पृक्का 


१ शं ३ प्रवाल 


२ मुक्ता ४ शुक्ति 


१ सैन्धव 
२ सौवर्चल 
३ विड 
४ सामुद्र 
५ ओौद्धिद 
६ रोमक 
७ कृष्ण 
८ स्वजिक्षार 
९ यवक्षार 
१० ऊषक 


११ सुवणं 


त्रिफला 
त्रिजातक 
चतुजति 
त्रिकटुक 

२७ वा० 


परिशिष्ट 


२३६७ स्पन्दन 
३६८ हपुषा 
३६९ हरिद्रां 
३७० हरीतकी 


३७१ हरेणु 
३७२ हस्तिकणं 


(ख ) जागम 
५ समुद्रफेन 
६ नख 
( ग ) भौम 
१२ र्ष्य 
१३ तान्न 
१४ कास्य 
१५ चरपु 
१६ सीस 
१७ कृष्णलोह्‌ 
१८ तीक्ष्णलोह्‌ 
१९ पश्मराग 
२० महानीर 
२१ महानील 
२२ वदरं 
| णं 
पवको 
महत्‌ पमल 
मध्यम पं मूर 


हस्व पवमल 


४१७ 


३७३ हस्तिषणीं 
३७४ हंसपदी 
१७५ हिगुं 
३७६ हिसा 
३७७ हैमवती 
३७८ हीर 


७ भ्याघ्रनल 


२३ वन्द 

२४ स्फटिक 
२५ काच 

२६ धंजन 

२७ सोतौल्जन 
२८ वुत्थक 

२९ कासीसष्टय 
३० शिलाजतु 
३१ हरिता 
३२ शिलाजतु 


३३ भँरिक 


जीवन पंचमूल 
वृण पंचभूल 

वल्ली पंचम्‌ल 

कष्टक पमल 


१८ वाग्भट-विवेवन 


परिशिष्ठ ` ५ 
मष्ठांगसंगरह में निर्दिष्ट तेलयोनि द्रव्य ( सं°्सू० ६) 
उष्णवीये 
१ एरण्ड |  . . ११ सुवर्चला 
२ ति ध | | १२ इगुदी 
..; 8 सर्षप १३ नीम 
४ अतसी १४ पील, 
५ कुसुम्भ १५ शंखिनी 
ई दन्ती ` १६ सरल 
७ मूरक। | ` ` १७ अगु 
८ | करञ्ज वि १८ देवदास 
, ~ ९ निम्ब. „ १६ शिक्षा 
१० शिग्र २० तुवरक 
र" २१ भल्लातक 
कीतवीये 
२१ ब्रिभीतक । ६ त्रपुस 
२ अतिभृक्तक | ७ एव{र्कि 
३ अकोड | ८ कूष्माण्ड 
४ नारिकेल  . ९ ण्लेष्मातक 


. «५ मन्रुक  - - १० पियाल 


परिशिष्ट ४१९ 
परिशिष्ट ६ 
` अष्टागसग्रहु म नादष्ट धान्य ( सण सू० ७ । 
शुकधन्य ॥ि | 
१--शालि. र२-ज्रीहि . २-श्ुद्रधान्य 
रक्त महिष षष्टिक कंग (प्रियंगु) शान्तनु 
महान्‌ शुक महाब्रीहि कोद्रव  सण्डि 
कलम दूषकं कृष्णब्री हि तूर्ण वेणुपर्णी 
तू्णंक कुसुमाण्डक जतूमुख ` गमृटी प्रशान्तिका 
शकुनाहूत कायं कुक्कुटाण्डक ` ब्ुणंपादिका गवेधुक्‌ 
सारामुख ' लोहवाल लाव ` श्यामाक ` . अण्डलौहित्य 
दीषंशुक ` कदंम ` पारावततकं तोयद्यामाक तोदपणीं 
रोध्रशुक ` शीतभीरुक सूकर हस्तिश्यामाक मुकर ्दक 
सुगंधक पतंग वरक शिम्बिर 
पुण्ड तपनीय उहाल्क .  रि्िर 
पाण्डु यवक उज्वाल दारु 
पुण्डरीक हायन चीन , नीवार 
प्रमोद पांशु शारद वर 
गौर वाष्प ददर कूबरक 
शारिव नषधक गन्धन उत्कट 
काषन कुरुविन्द मधूली 
४--यव ५--गोधूम 
वेणूयव 
शिम्बी धान्य ` 
गृद्ष चणक 
मंगल्य कूलत्य 
वनगुद्ब निष्पाव 
मक्रुष्ठक माष 
मसर काकाण्डोल 
चवल (राजमाष) बात्मगुप्ता 
जाढकी कदाम्रक्षिम्बी 


निरामिष 


मण्ड 
पेमा 
जिषेपी 
नीदन 
क्षर 

मूष 

। (1 
काम्बलिक 


तिरुपिष्याकविङृति 


शुष्कलाक 
विर्ढक 
शाण्डाकीवटक 
पर्पट 

लाजा 

घाना 

पृथुक 

सक्तु 

पिण्याक 
वेशवार 
शष्कुली 
पुपकिका 
मोदक 


सामिष 
मांसरस 
दकलाणविक 
वेशवार 
गुलिका 


वार्भंट-विवेचन 


परिशिष्ठ ७ 
भष्टागसंग्रह मे निदिष्ठ भोज्यप्रकार ( कृतान्न ). 


अपूप 
धारिका 
इण्डिका 
पुणंकोश 


उत्कारिका 


पायस 
पिष्टक 


गौकुल 
अभ्योष 


कुल्माष. 
पलल 
पूप 
स्वस्तिकः 
छृतपूर 
गढपर ` 
संयाव 
मण्डक 
पोलिका 
बल्ल 


राग 
षाडव 
सटटक 
कटर 
धान्याम्लं 


पेय 
जल 
नारिकैलीदकः 
अ 
रसारा 
पानक 
मद्य 
मुरा 
वाश्णी 
मच्रल क 
अरिष्टः 
मार्रीक 
खर्जूर 
शाकर 
गौड 
शीध 
आसव 
मध्वासथे 
सुरासव 
मेरेय 
धौतक्यासव 
द्राक्षासिव 


मृद्रीकाशव 


दधु रसासव 


सौवारकम्लिः 
क्षाण्डाकी 
निमदंकत 
अणद्रकान्त 


पाठा 
-कासमदं 
-सुनिषण्णक 
सतीन 
वास्तुक 
काकमाची 
जांगेरी 
पटोल 
मण्डूकपर्णी 
ककटि 
कारवेल्कक 
नाड़ी 
कलाय 
गोजिह्वा 
-वार्ताकि 


द्राक्षा 
कदली 
खजूर 
नारिकेल 
परषकं 
आश्नातक 
ताल 
कादमयं 
राजादन 
मध्रुक 
सौवीर 
-बदर 


प्रिक्षिष्ट ४२१ 
परिशिघ् ८ 

अष्टांगसंग्रह्‌ में निर्दिष्ट ङ भमुख क्षाक ( सं, सू. ८ ) 
करीर अकाब् नालिका 
पुननंवा काक्िगि माषं 
ककि केम्बुक द्रोणपुष्पी 
कोशातक एवि ब्विल्छी 
घामागंव तिडिश्च निष्पाव 
कोविदार त्रपुस लोणीका 
तण्डुलीयक चिभट आलुक 
पाक्क्या मृणाल चक्रमदं 
उपोदिका बिस वंवाकरीर 
चं शाद्टुक कुसुम्म 
विदारी भ्युंगाटक बिम्बी 
जीवन्ती कसेरक मुक 
भण्डी क्रौचादन पलाण्डु 
कूष्माण्ड कलम्ब सुरण 

परिदिष् ९ 

अष्टागसंग्रह मे निर्दिष्ट कुछ प्रमुख फल ( सं. सू, ७ ) 
फल्गु बिम्ब वृक्षाम्ल 
ए्लेष्मातक टंक पीलु 
वाताम बकल प्रा्ीनामलक 
अभिषुक धन्वन कवसम्न 
अक्ोड कपित्थ मातुलंग 
मुकुलक सिचतिका कोक 
निंकोकषक भव्य लकुच 
उरुमाण जम्बु ८ परावत 
प्रिया उदुम्बर दम्तश्चठ 
तिन्दुक कमलबीज अम्डकिका 
अष्मन्तक भाज्र करमर्द 
त्रिगु कवरी भल्लातक 
तुद बिल्व पालवत्‌ 


अंकोल 


४२९ 


नाग्बटवेयष्वन 
परिदिष् १०७ 


अष्टगसंग्रह मे निदि जन्तु ( सं० सु०.७)}. 


ग 


हरिण 

एण 
कुरङ्ग 
ऋष्य 
गोकणं 
मृगमातुक 
काल पुच्छक 
चारष्क 
व॑रपोते 
शश 


` असह 


गौ 
खर 
अश्वतर 
उष्ट्र 
मश्व 
दीपी 
सिह . 
चक्ष 
वानर 
माजर 
मूषक 
ध्याघ् 
वृक 
बन्न 
तरश 
लोपाक 


जम्बुक ` 
श्येन 
चाष 


उरण 
"दष्ट 
राम 
शरभ. . ` 
कोहकारक 
शम्बर 
करालं 
कृतमाल 
पषतु ` 


उलूक ` 
कुक्कुर 
वायस 
दादाघ्नी 


भास 


कुरर 
गृ 
वेद्य ` 
कुलिगक 
ध्रुमिक 
मधुहा 


महाद्ग 
महिष 

( | यकु 
रोहीत 
वराह 
रुर 


वारण 


सृमर 
चमर 

खडग 

गवय | 
विक्किर 
लाव 
वार्तीर 


वर्तीक 


रक्तवत्मंकः 
कक्क्ुभ 
कपिजः । 
उपचक्र 
चकोर 
कुरबाह 
वतंक 
वत्िका 
तित्तिर 
करकर 
मयूर 
ताज्नच्ुड 
वरक 


गोनदं 
गिरिव्िकः 


` सारपद 
 इन्द्राभ 
` वरटे 
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शण्डकः ` 
वृक्ष 
महि 
कदली 
द्वाविव 
भुल 
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कृश प्रियात्मज चक्रवाक 
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लडूष कपोत  उत्कोश 
वटहा अंगारच्रुडक पुण्डरीकाक्ष 
गोोक्ष्वेड पारावत शरारी 
डिण्डिमाणव पाणविक मणितुण्डिक 
जटी | काकतुण्ड 
दुन्दुभि ` घनाराव 
पाकरि ॥ , मद्गु. 
लोहपृष्ठ ` करौष | 
कुलिगक. जम्बुकुक्कुट 
सारिका नन्दीमुल 
मल्लक 
मत्स्यं ` बिलेशय 
रोहित वमि इवेत काकली 
पाठीन  बन्द्रिका दयाम ककुली 
कमं चल्लकी चित्रपष्ठ काकली 
कुम्भीर नक्र कालक काकुली 
ककट मकर मृग 
शुक्ति शिशुमार मेक 
शद्ध  ति्भिगल चिल्कट 
उद्र राजी वूचीका 
सम्बूक्‌ “ बिलकिम गोषा 
शफरी शल्क 


अरे 
वायव्य १८ 
कुम्भीनस दाराव 
पुण्डिकिरी कुदं 
श्रुंगी परुष 
वातकुली रक चित्रदीषं 
उन्विटिङ्खं रजाक 
अग्निनामा 
बिस्विटांग 
मयुरक 
अहिज 
उरश्चकं 
जावत्तं 
शारिकामुख 
वैदल 
आग्नेय २४ 
कौण्डिन्यक भरिमेदक 
कणभक दुन्दुभि 
वरटीपत्र पककीट 
यूत्िक मकर 
विनासिका शातपाद 
ज्राह्मणिका पन्चाङ 
बिग्दुल पाकमत्त्य 
अमर सुक्मवुण्ड 
जाह्यक्री गदेभि 
पिन्न्विटः क्लीोत 
कुम्भी 


यण्वेःकीद 


वाग्मट-जिब्रेवन 


कीट ( सं० उ० ४३) 


कुमिक्षरारी 


सौम्य १३ 
विश्वम्भर 
पच शुष्क 
पच्चङकृष्ण 
कोकिल 
स्थेयंक 
प्रचलाक 
वटभ 
किटिभ 
जटी 
सूचीमुख 
कुष्णगोधा 
दश्च 
काषायवासिक 


संकीणे १२ . 
तुंगनास् 
जिपिकिक 
तरक 
वाहक 
कोष्ठागार 
कुमिकर 
भण्डलपुक्छक 
तुण्डनाभ 
सरषंपक 

मदुगुलि 
शोम्बुक 
अग्निकीट 


परिशिष्ट 
परिषिष्ठ ११ 
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चक्रदत्त (१ १वीं शती) मे उदधृत वाग्भट के भोषध-योग 


योग 


१ गृडच्यादि पचेत 
२ इन्द्रयवक्वाथ 
 कपित्थाष्टक चरणं" 
४ दडिमाष्टक चरणं 
५ वार्ताकु गुटिका 
६ शूरणपुटपाक 
७ प्राणदा गुटिकाः 
८ शूरणपिष्डी 
९ हिग्वष्टक श्र्णड 
१० पाराशरडृत 
११ नागबलाष्ृत 
१२ दशमुलादि धरत 
१३ बृहत्‌ कष्टकारी शृत ॥ 
१४ रास्ना शत 
१५ अगस्त्य हरीतकी 
१६ वृष्णाहर योग (इ्लो० ५) 
१७ केतक्याद्य तल 
१८ नागरादि कल्क 
१९ पएतीकपत्रादि वण 
२० कफमेहहर क्वाथ (दलो ०११,१२) 
२१ रोहीतकश्ेत 
२२ अजाज्यादि चरणं 
२३ गोष्मकल्कप्रयोग 


अधिक्रार 


ज्वर 
शतीसार 
ग्रहणी 


भक्षं 


भगिनिमान्य 
राजयक्ष्मा 
।/ 
काप 
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वृष्णा 
वातव्याधि 
गुल्म 

प्रमेह 
प्लीहयकृत्‌ 
शोय 
वुद्धिब्रघ्नप्रयौम 





१. यह योग बष्टागहदय के अतीसाराधिकार मँ पठित है । 
२. यह योग मष्टांगहुदय के ्रहणी-अधिकार मेँ पठित है । 
३. यह योग अष्टांगहूदय के गल्माधि कार मं पठित है । 


४२६ बाग्भट-विवेचन 


२४ काकश्रयोग | & < बुद्धिन्रघ्नभ्रयोग 
२५ अमयादि वत्तिका व्रणद्ोथ 

२६ ब्रणधूपन {श्लो०४२) त ^ 

२७ शल्यापगमे विधिः (दलो ०५८) नं 

२८ जातिकाद्य शृत # 

२९ रक्तल्लञाव-चिकित्सा (श्लो ०६२-६३) ५ 

३० शल्यजनाडव्रणचिकित्सा (दो ०४) नाङीव्रण ` 
२३१ स्षप्यधिमन्थचिकित्सा शूकदोष 


३२ अलजीविकित्सा 
३३ पुषकर्यादि चिकित्सा 
३४ उत्तमाचिकित्सा 


३५ भृष्टसषंपकल्कप्रयोग कुष्ठ. 

३६ विचचिकाहुर लेप (श्लछो०३.७) ५५ 

३० भल्कातकादि केप १ 

२३८ शशांकठेखादि चुणं ५ 

३९ पंचतिक्तश्त गुग्गुलु 9 

४० ्यग्रोधादि केप ` विस्पं-विस्फोट 
४१ त्रिफलादि केष | कः+ 
४२ शुकतर्वादि केप ११:  ,% 
४६ ययगहर केप (एलो ०४४) , . . -श्ुद्ररोग  : 
४४ अधिजिदह्भा-ज्िकित्सा मुखरोग 
४५ दार्वीरसक्िया ह 

४६ शतावर्यादि तंर कर्णरोग 

७ जीवनीयाद्य तंर .. ह "9 = 1.4 
४८ णुष्ठधादि तंर, चूत नासारोग 
४९ मन्य-चिकित्सा . ` नेषरोग 

५० दन्तवसि ५ 9१ 

५१ दूर्वादि केष + 

५२ पयस्यादिलेष | 9 

५३ तुत्थका्ंजन ` ` |  चिरोरोग 


५४ प्रपौण्डरीकाद्य तैश । न योनिष्यपत्‌ । 
५५ वचादि कल्क ` - -. 4. 2 


परिदिष्ट ४२७ 


५६ नतादि तैल योनिष्यापत्‌ 
५७ रजन्यादि शणं बाररोग 
५८ पंचकोल शणं | ध 

५९ वल्लूर प्रयोग # 

६० दन्तोद्रमे विधिः (ष्लो० ५२ ) र 

६१ दशांग अगद विष 

६२ शवेतसरषप प्रयोग ध 

६३ नतकुष्ठ प्रयोग 

६४ अश्वगन्धा रसायन रसायन 
६५ रिवागुटिका ११ 

६६ तेलप्रयोग (इछो०३) स्नेह 





काभ्य - वृष्दमाधव (९ वीं क्षती) में इस सूरी के अधिक्षि योग भये है। इसके 
प्रतीत होवा हि कि वाम्भटोक्त योगों का प्रधार क्रमशः धदृतागयादहै। 
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